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श्रभिमत 


(डां० मुन्शीराम शर्मा डी° लिट्‌) 
मूनिवर व्याग आर्ये संसरति जौर साहित्य के उद्धारकर्तयिं में प्रमु है। 
महाभार युद्धे की पटो में जव वोर बीर विदान योनौ ही समाप्त हो गए, तव 
मटपि व्यागनेद्री णक ओर वेदघ्रयी क्रा उद्धार किया भीर दूमरी भोर इतिहास एवं 
पुराण का ! वेदश्रथौ चनिगनण्ट तेः मम्बर्थन के न्िएु उपयुक्त सिदध हुई भौर इतिहास पुराण 
तेः पठटन-प्ाटन न धार्यं वीरत्वं को मुग्धा दी। यद कार्यं जहां हमारी संस्फति का 
प्रतिप्टापनः वना वदा उमने साहित्य को भी सम्वर्वना एवं गरिमा प्रदान कौ । पुरा- 
कठमेषएेना कवार हुयाथा । णकः यार द्वादश वर्पीय अनावृष्टि कै कारण जव 
भपि मंदी उपयुक्तं रीर माघ्रनो कौ रोज में इधर-उवर विसर गर्द तव वाग्देवी 
ते यन्द पयर वाच्यायन मारम्वननै द्दूप्न अन-विशान काड्द्वार्‌ कियाथा भीर 
नियो ऋ हृदयम कगया धा । 
आर्ये जानि ने वेदों कौ निति धर्मोक्रामूल मानाहै। समस्त बाद्भुमय 
उमीमे निःसृत हुमा) मनु ने येद के अनुकृटं गास्व्रोको प्रामाणिक्तादी ₹ै, 
जीर कटा इ-पदव्वभ्‌" मनाननम्‌ । नथा तेऽपि वममूयम्‌ । इतिहास भौर पुराण 
दमी वेदे उपवहणके चिणं निमिन दृण ये1 महपि व्यसने उस सम्वन्व में स्पष्ट 
पोप्णा की ई ~ 
स पुराणाभ्याम्‌ वेद ममूषव हृणृत 1 जो इतिहाम ओर पूगण का विदधान 
नहा ह, वह वेदव्रथौ को भवगत करने में अमम रहेगा । मारतव्पं में इतिहास भीर्‌ 
पुगणों क विदान पुगाकान्ट मनि गहे है, इन्दं पतिहानिक, पौराणिकः, पुराविद्‌ 
विद आदि अभिधान दिए ग्‌ द| अयर्वागिरमभीः इन्दी कानाम ह आयर्वेण 
कार्यं कोर पीगेहिन्य नही धा । उमम उपाध्याय कै पनीत कार्य का भी संयोजन घा। 
दमीनिए महान्मा कौटिल्य ने अवर्वागिरमों कौ धर्मथस्प्र का प्रवक्ता, इतिदासवेत्ता 
तथा पुगण व्रिला्द मी वहाटै। 
पुराण भारतवपं मैः वरिदवक्रोप (5त्‌ग्ल्वःप) जम दनसाडरक्लोपीडिया भं 
ममय करः अनक परिवर्तन दौति ग्हेते है ओर्‌ नवीन ज्ञान का समावे होता रहता है 
चनेह प्रणोँमेंदौना न्ह) भविष्य पुराण मेँ भंप्रेजी राज्यकाल तक की घट- 
नाभौ तक काममात्रेल दै । पराण कौ पुरानवम्‌ भवति'की परिमापाभी दी गईदै। 


( २ , 


पुराणो के हारा पुरातन नवीन वनता रैना । एक विद्टानने पुराण को पुरान 
भौ छिपा दह! जिसका अर्थं है प्राचीन प्राचीन नदीं । वह प्राचीन का नवीन कन्देवर्‌ मं 
जन्म है । इन परिभापाभों मेंभी विव्वफोपकौ विटोपताों का समवि हुभा दहै । 
पुराण का लग करत हु्‌ प्रास जी लिप्ते ६, मर्गथ्च प्रति सव्व वंगो 
भवन्त राणि न, च्यीगाम्‌ चरितम्‌ चव पुण पंन लक्षणम्‌ । स्न मुष्टि को उत्पत्ति ` 
है । विसर्गे उत्पत्ति के उपरत सृष्टिक विस्वारदै। वंशम राजापिधों के चरित 
यति ह1 मन्वन्तर काक विजान है भौर ऋषियों के चरित आध्यात्मिक निवि मान 
गए ह । दत पुराण रक्षग मेज्ञान तया विजान दोनों का समावेय है। जिने पुराण 
काज्ञान नहीं, वह्‌ वेरा नदींमनन म मटूपि व्यरामका( दी कथन 
है-विभेति अत्य मुताद्‌ । वेदो मामयं प्रहरिप्यति 1 जो अन्पभ्रुत है, बहुश्रुत नीरद 
जान-विलान मे जिनका प्रपरल नहीं, न जि नृष््टि विद्रा का जान द, वौरन 
पुराकालीन स्वर्णं सम्यता का, राजानो मीर ऋषियों के भाचरण का, उनमे वेद भय~ 
मीत होता है फि कहीं यह्‌ मृज्नेमारन डदि । अतः उतिहास-पुराण काज्ञान वेदक 
समने के लिए अपरिहायंदहै। मनुनेवेदको चम्‌ क्टादट्‌। चनु दधन का सायकः 
दै 1 इन्द्रिपो मे चु उन्दिय की प्रयानता दमीखिण्‌ मान्यै फि वह दर्गन करानी 
है।जो दर्शनसे गृन्यटोगा वह्‌ कर्तव्यमे भी वंचित ग्हेना। परण की यट महत्ता 
उमे अपने विपयों के कारणद्धै जो वेदिक प्रकाय को हम सवके ममक प्रन्तुत करने 
ग्ट्तै द । 

जिन्टोनि पुराणो का पर्यालोचन फिया टै, वे जानते विः उनम जान-विनान 
की कितनी सामग्री ननित द। पुराणों कौ सन्या टम समय अटागट मानी जानी 
है, किन्तु किसी समय उनकी संख्या पचान यौ । मपि ध्याम ने अपते विम्य नेमटू्पण 
को पुराण संहिता का जान कराया था। इन पुराणों में कु विपय तो एक ममान 
हं, जस-सुष्टि विद्या तभा मन्वन्तसों का जान । कतिपय ञआस्यनि भीक समानि) 
ऋषियों भौर राजाभो कै चरि भी न्यूनायिक माच्रामे समी के अन्तर्गत ट। 
अध्यात्म भी इनमे भोत-प्रोत ट । अपने अतीन की सामाजिक, आर्थिक, राजनेनिक 
तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियो के च्िए्‌ पुराण रमे जो सामग्री प्रदान कण्ते टे, वट्‌ 
अतीव मृल्यवान ट्‌ । 


५ 


प्रस्तुत संदभं कोप इस दिला में एक उपयोगी प्रन्थ दै । पुराणो वेः जभियानो, 
जाद्यानों, एतिहासिक उपरुन्धियों तथा टौफिक तत्वों के परिलज्ान कैः ट्विण यट वम्तृतः 
सद्म कोपहीहै। केविकाने जिस प्रयत्नमे हम प्रन्य का प्रणयन श्रिया है, वह्‌ 
सराहनीय दै । इस विपय के भविक विवेचन के लिए पाटफ़ पारजीटरद्रारा लिचिन 
न्1€ (लला [काम 15107168] (वाणः म्रन्य मे सहायता ठे सकत ट । 


( ६ ) 


स्वर्गीय प भगवदृदत्त जी नेभी पूगणों कै पर्माद्टोचन मे अधिकः दाम उश्रय, 
धा | यह्‌ सामग्री उनके "द्विक चाद्गमव का दतिहाम' तथा 'भारतवपं का बृहत एति. 
हाम'केदो भागोंमें सन्निहित । श्री चिन्तामणि विनायकः वैद्य की महाभाग्त-पीमःमा 
गी देमने गोग्य ६। 


दनि अहिन्दी प्रान्नवामिनी होते हण भी हिन्दौ मे उनना मून्यवान ग्रन्थ 
भ्रस्त॒त फर नकी, यह उनके ल्िणितो श्रेवष्फगदै री, हम हिन्दी भापाभापियौं के 
लिए भी प्रोरणाप्रदायकः द । हिम्दी माहित्य मजो अन्तकथाणे आटि काठ मे 
ही निक्द्ध होती न्दी, उनके जाने च्िएभी यद मभ कौ भतीवे कामिद्ायक 
निद्ध होमा । भानाटही नही विच्वायहै कि हिन्दी भविभिषपरी इव ग्रन्थ का नमूनित्त 
आदर मन्गे ओर दनव के मन्प्रयाम को सफल वननि म उयोगनीद होमे । 


पराठकयन 


हिन्दी म कोड पुस्तक लिखने का यहे मेरा पटला उदयम है । कृ 
सालसे खाली वैठी थी । मान्यवर बडे भारईूकीप्रेरणा से इस ग्रन्थको 
लिखना शुरू किया । मुके विदवास है कि पुराणो मे पाए जाने वाले वाब्दों 
काएक कोल बनाना भासन काम नहींदै। आघुनिक युग में शिक्षित 
भारतीयों के वच्चे अविकांड रूप से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भेज 
जाति ह । परिणाम-स्वरूप वे वड़े होने पर भी, अपनेही देश के प्राचीन 
सौर पुराण पुरूपो, तीर्थो, शरेष्ठ व्यक्तियों के वारे में कुच नदीं जानते । इस 
स्तक के क्िखने मे मेरा केवल यही उदय रहा है कि एसे मुवक-युवतियां 
इस को पद्‌ कर थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें । विद्वानों को अनुसन्वान 
के छिएु इते सहायता प्राप्त नदी होगी, क्थोकि यह्‌ उनके किए नहीं ठिखा 
गया षै] इस मे पौराणिक व्यक्तियों मौर वातो का नं सन्द्भं दिया गया है, 
त उन पुराणों के नाम जिनमेंये पाए जाते दह! एक आर वात यह्‌ है कि 
भिन्न-भित्त पुराणो मे बौर भिन्नभित्र युगो में पौराणिक देवौ भौर पुरूपौं 
के नामों में थोड़ी वहन भिन्नता पाई जत्तीहै। श्ट कि पाठक इस 
भिन्नता को स्वीकार करेमे। यदि आयुनिक युग के शिक्षित युवक जन 
म पुस्तक से थोडा लाभउ्ठा सकेगे तोर्मे भपने श्रम को सार्थक 


समतुगी । 


-पद्िनी मेनन 


भ-भारत की सभी भाषामों का पहा अक्षर, 
स्वर। इस भक्षरके भनेक भयं ह जैसे विष्णु, 
व्रह्मा, शिव, युद्ध मादि । 

भं-कामदेव । 

अंग-(१) छठे मन्वन्तर के मन्‌ चाक्षुपके पौत्र । 
धनेके फाल निस्सन्तान रहकर यञ्च करके एक 
पुत्र को पाया वन 1 पृत्र की दुष्टता केकारणं 
विरक्त होकर राज्य छोडकर तपस्या करने वनं 
चले गये 1 (२) ययाति के वंशज राजा वलि 
भीर उनकी पत्नी सुदेष्णाके छः छढ्कोमेसे 
एक । इन्हने भपने नाम से अंगराज्य स्थापित 
किया 1 इनके पृत्र घनपानये । (३) अंगराज्य 
जो माजकल.- के भागख्पुरके पस्था] 
भजुन तीर्थयाघ्राके समय मंगराज्य में गये 
ये । सीतदिवी की खोज मे वानर सेना भंग- 
राज्यमें गयीयी। 

अंगद-(१) किष्किन्धा के वानर राजा वक्ति 
भौर तारा कापृत्रथा। वकिकी मृत्यु के 
वाद युवराजवना। श्रीरामकामिच्र या 
ओर दूत बनकर रावेण के पास गया या । वड़ा 
शर-वीर था भौर राम-रावण युद्ध में अनेक 
राक्षसोकोमाराथा 1 (२) श्री रामकेष्ठोटे 
भाई शन्रुघ्न मौर उनकी पत्पी श्रुतकीत्ति 
का एकपृत्र । श्रीरामचन्द्र के महाप्रयाणके 
पट्टे शघरुघ्न ने भपने पुथ अंगद को अंगराज्य 
कै सिंहासन पर विराया । (३) कौरव पक्ष 
काएक वीर योद्धा 1 (४) श्रीकृष्ण के भार 
गद का एक पुत्र । 

मंगन्यास-पुजा, हवन मादि कर्म आरंभ करने 
से पहले मन्प्रौ द्वारा शरीरके मुस्य्ममों को 


स्पशं करके दैवी शक्ति का अनुभव करने की 
कौश कौ जात्ती है। मन्प्रसहितर्जगों को 
स्पशं करने की विधि कौ अंगन्यासत कहते है । 
( दः न्यास) 

भंगराग-क्षरीर प्रर लगाने का सुगन्धित छेष 1 

अंगारफ-(१)एक राक्षस जिसकी पृची भंगारवती 
यी) (२) मंगल प्रहु की अंगारकर्यहूते ह| 

अंगारफा-करदयप च्द्पि मीर पातारुलेककी 
असुर कन्या सुरसा कीर्ड्की सिहिकाहै)। 
इसका दूसरानाम है अंगोरा (देःसिहिका) 

अंगारपणं-एक गन्धर्वं राजा जो चिध्रथफे नाम 
से विद्यातय ।ये जुन के वड मित्रथे मौर 
इन्होने भजु न को भनेक रथ भौर अदव दिये धे । 

संगारवत्ती-अंगारक नामक अमुर कौ रूपवती 
पत्री । उज्जैन के राजा महेन््रवर्मासे इनकी 
शादी हुईं मौर इनकी पृची थी राजा उदयन 
की पत्नी वासवदत्ता 1 

अंगिरा-त्रह्या के मानसपु्ोमे से एक । सृष्टि 
की चिन्तामें मगन ब्रह्मा के अवयवो से 
मरीचि आदि दसं पृ हए जो महान 
तपि दन गये) मृखसेच्छ्पि अंगियाकफा 
जन्म हृभा ।येब्ड़े हीं तेजस्वी व्छ्पिरहं । 
दरुनकी कई पर्िनियां ह जिनमे प्रधानतया तीन 
रह । उनमें से मरीचिकौ कन्या सुरूफासे 
वृहस्पति फा, कर्दम ऋषि की कन्या स्वराटसे 
गौतम, वामदेव आदि पचि पूत्रो का, भौर 
मनु की पृस्ी पथ्यासे विष्ु आदि तीन पृं 
का जन्म हुमा 1 अग्नि की फन्या बाघ्रेयी से 
अंगिरस सामक पुरो फी उत्पत्ति हई 1 इनके 
अनुग्रह्‌ से शूरसेन के निस्संतान राजा चिद्रकेतु 


१० 1 यंदा-गखिलेद 


को पृच्र टाम हुभा । (दैः चिघ्रकेतु) 
नहुप के पतन के वाद देवेन्द्र स्वगं को वापस 
भये । देवताभों से चिरं देवे्धका स्वागत 
अंगिराने भथववेदके मन्वों से किया। इससे 
संतुप्ट होकर देवेन्द्र ने सथयर्तामिरस की 
उपावि दी। 
अग्निने एक वार महूपि का अनादर किया। 
करद होकर महपि ने गाप दिया । कहा जाता 
है कितभीसेधगिनिसे धुजां निकटने र्गा । 
अश-~हादशादित्यो मे से एक, मरीचि का 
पौत्र, कदयप कऋटूपि का पूत्र । कश्यप वपि 
यर्‌ दक् पुत्री जदिति के ब्यम, मित्र, वरुण, 
यक्त, `अ श, भग, विवस्वान्‌, पूपा, सविता, 
विष्णु, त्वष्टा नामकेवारह पुनहुएजो द्वाद 
रादित्य कट्टात ईह । 
संशक-सूयं वंग के राजा सुदास कौ पत्नीका 
महपि वनिष्ठ क हाता नियोग से उत्पन्न पुत्र 1 
इसका पुतन मृटक था । 
अंश्नावतार-ससार मे दृष्ट निग्रह्‌ तथा धिष्ट 
परिपालनायं नौर साधु-संरक्ष्‌ कै लिए 
भगवान विप्र मौर जन्य देवता्ों का पूर्ण 
स्प से भयवा अरूप से भवतार होता 
है ! पूर्णरूप अवतार को पूणावतार कहते है 
जसे श्रीराम, गरीक्रप्ण; अनल्प अवतार को 
दशावतार कहते हं । रामायण कै सभी वानर 
देवता के अंलावतार थे । क्रप्ण कौ पल्नियां 
देवागनाभों की अवतार थीं। 
अल्‌-(१) किरण (२) पो्ाक । 
अशृमति-एक गन्घवं कन्या । 
अंशुपति-मूयं । 
अशुमान-सूर्यं वंग के राजा सगर के पुत्र 
मसमंजस के पुत्र । कपिल मह्पि की कोधासिनि 
मे सगर महाराजाके सार हजार पृ्ोके नाद 
के वाद अनुमान मण्वमेव के धोड़े भौर 
पितुव्यो को खोजते-खौजते पाताल में भाय । 
वहां भगवान्‌ विष्णु को कपिलदेव कै खूप 


मे देखकर अंगुमानने प्रणाम किया मौर 
स्तुति की । भगवान ने प्रसन्न होकर उनको 
घोड़ा दिया गौर कहाकि तुम्हारे पिनृथ्य 
पवित्र गंगाजल सेतर जा्येगे । नपनेपुत्र 
दिलीप कोराज्यसौपकर गंगाको भूमि 
मे लाने के ल्यि तपस्या करने लगे, टेविन 
सफलता प्राप्त होने मे पहटे मर गये । 

अकम्पन-नुमालि मौर केतुमती का पृत्र, एक 
प्रव राक्षत 1 

अकूषार-(१) एक कच्छप जो हिमालय पर्वत 
मे इन्द्रयम्न नामक सरोवरमें रट्ता टै। 
इसको भादि कूम भी कटृतेदै। (२) समुद्र 
(३) सूयं । 

अषृतव्रण-परदुराम के एक चिष्य जो ज्ञानी 
व्ूपिथे 1 

मफ्‌ल-मुप॒म्ना नाड़ी कै मयोमाग मेस्थित 
कमल । 

भकूला-देवी का नाम । 

सकष्रुर-वृप्णिवंग के यवफत्क भौर कायी राज- 
कमारी गान्दिनी के पुत्र । श्रीकृष्ण क मामा 
ओर वड़े भक्त ये। कंसकी मान्ञा मानकर 
धक्ररही श्रीकृष्ण मौर वरुराम को मथुरा 
च्िवालानेके चयि वब्रजमेंअआयेये । 

अक्रोध-(१) पृरुवंग के एक राजा (२) पुटस्त्य 
मौर हुविर्भे. के पत्र जिन्होनि सगे जन्ममें 
दक्षिणाग्निकासू्पचिया। 

अपण्ड-निरन्तर, सविराम। 

अण्ड पाठ- रामायण या श्रीभागवत का 
मविराम पाठ करना। भागवत कासात 
दिनों मे भखण्ड पाठ कर समाप्त होता टै 
जिसे सप्ताह पारायण कट्ते ह! नौ दिनों तक 
अखण्ड पाठ कर्‌ वाल्मीकि रामायण समाप्त 
किया जाता है जिसे नवाह्ल-पारायण कहते 
दै भी तुलसी रामायणका अखण्ड पाठ 
एक ही दिनमें समाप्त होता दहि। 

अखिलेत-सम्पूणं जगत के ईङदवर, परमात्मा । 


~ 


भगस्त्थ-कश्यप वंश के एक ब्रह्य जानी तपस्वी 
महपि । एक वार मित्र मौर वरुण दोनो 
देवता घूम रहै थे । रस्तेमे उवदी को 
देखकर उनको काम-विक्रार्‌ हुमा । उनका 
शु एक घडे में रखा गया भौर उस्सेदो 
चिशु पैदा हुए अगस्त्य भीर वषिष्ठ । घडे 
जन्महोने सेये कू भ-योनिज क्रते ई। 
मगस्व्य ने विदे राजकुमारी छोपामृद्रासे 
विवाह किया था} विन्ध्य पर्वत ग्चेकेकारण 
सवसे ऊना पर्वेत्त हने के ल्यि वटने र्गा । 


अगस्त्यः विन्ध्य परर्पररख कर उसके दक्षिण 


की गोर गये गीर कहा किं जव तकं वापञस्न 
आऊ तव तके नही वदना । महपि दक्षिणमें 
आश्रम ठना कर रहै, विन्ध्य का चद्ना रुक 
मया । राजा नहुप को घमण्डी होने कैकारण 
दाप देकर भजगर वनाया । अगस्त्यनेदही 
शाप देकर -राजा इन्दरयुम्न को गजराज 
वनाया ¡ जव कालकेय समुद्रम जा द्पा, 
अगस्त्य ने समद्र का पानी पीकर सुखा दिया 
जिससे कालकेय नामक राक्षस मारा गया, 
अगस्त्यकूट-दक्षिण भारत मँ अगस्त्य पवत के 


अगस्त्य-अग्तिमृल । ११ 


महत्व होता भाया है) अग्निको साक्षी रख 
कर॒ पुरातन कालम राजा महाराजा सत्य 
मौर मस्त्य की परीक्षारी जती थी ।(२) 
शरीर पंचभृतौसे वनाद, उनमें से एक 1 
(३) अष्ट दिक्‌पाल्कोमेंसेएके जौ दक्षिण 
पुवं के पालक हैँ । अग्नि सभी देवत्तामों के 
प्रतीक माने जाति ह, इसलिए अग्नि में माहूति 
देने से सभी देवता सन्तुष्ट होते है । भगवान 
विष्णुका मुह्‌ मानाजाता रह । भग्निके पुत्र 
स्वारोचिप दूसरे मनू ये! अग्निक पत्नी 
स्वाहा देवी ह} 
अभ्निकुण्ड-मन्नि को स्थापित रखने का स्थान । 
अग्निक्‌मार-स्कष्ददेव का एक नाम (देः स्कच्द}! 
अग्निकेतु-एक रास जो रावणका मित्रथा। 
ॐग्निक्रिया-अन्त्येष्टि क्रिया । 
अग्निजात-(४) विष्णू (२) कातितरिय 1 
अग्निलिह्वा--भस्नि कौ रपट । 
अग्निततीर्थ-सरग्वती के किनारे एक पुण्य तीथं 1 
अग्निपरोक्षा-प्राचीन काल में सत्य स्थापित करने 
के ल्यि अग्निम प्रवेश कर परीक्षा टी जाती 
यी। 


जिन्न दविखर पर र्वठ कर अगस्त्य तपस्या भ्निपूराण-मठारह्‌ पुराणौमेंसे एक; अग्नि 


करते ये उप्तको अगस्त्यकूट कहते है । 

अगरस्त्यतोथ-दक्षिण समद्रके पचतीर्थोमेस 
एक । पुरातन काल में इन तीर्यो मे कऋपि- 
मनि तपस्या करते थे। 

अगस्त्य पर्वत्त-दक्षिण भारत का एक पर्वत । 

जगस्त्याश्रम-भारतत के करई स्थानों मे भगस्त्य 
केनाम से आश्रम पाये जाते हैं जहां कहा 
जाता है कि महपिने तपस्याकी थी । 

भमिर-स्वगं 

सग्नापो-मभ्नि की पत्नी स्वाहा देवी । 

जग्नि- (१) वैदिक काल मे घग्नि देवता 
की बड़ी प्रत्तिष्ठा थी भौर पूजा होती यी 1 
उसी' कालसे सभी पूजा-पाठ, यन्ञ-हयन, 
यंशा सपश्रत्रि मे अण्न का विचष्ट 


भगवान ने मूनियों भौर देवत्तामों को सनातन 
ब्रह्मविद्या पर जो उषदेल्ञ दिये थे उनका 
संग्रहं हे) 
भग्निपुण-सूर्यवंश के एक राजा 
अग्निवाहु-(१) स्वायम्भुव मनू के एके पूवर 
(२) चौदहवे मन्वन्तर के सप्तपियोंभे से 
एक (३) धूर्भां। 


~ अप्निमणि-सूयेकान्त मणि । 


मर्निभितध्-(१) वायु (२) कवि कालिदास 
के नाटक 'माठविकामिनिमित्र' के नायक । माल- 
विका उनकी पत्नी थी । 

अग्निमृख-( १) क्यप मौर असुर कन्या सुरसा 
के पुत्र शूरपयय का पच (२) देवता (३) 
क्तिण । 


१२ । सग्निलोक-भच्युतं 


सग्निलोप--पुमेर पर्वत पर स्थित देवलोको 
मेसे एक । 

अम्तियधू-दक्ष की पुत्री, अग्निकी पल्ली स्वाहा 

मम्तिवर्ण-श्ीरामके पुत्र कुश के वंगजराजा 
सुदर्थेन के पृथ, इनके पृत्र दीघ्रये। 

ऊग्तिवेए्य-ये महान व्षपिवे मौर कानीनया 
जातुकर््ये नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्दं से मभग्नि- 
वेश्यायान नामक ब्राह्मणों की जात्तिका भावि. 
मवि हमा ।ये द्रोणाचायं मौर राजा द्रुपद 
कै गुरुये। 

लम्निश्वाला~वह्‌ स्थान जह पवित्र सग्नि रखी 
जाती ह । 

अग्निरिरतोयं--एक पृण्य तीथं । 

मग्तिपोम-ग्ति मौर सोम मिकुकर एक ददता 
हुए, उनका नाम । 

मग्निष्टोम-चाक्लुप मनू के एक पृत्र। 

अम्निस्तोम-एक् प्रकार का यत्न । 

सगनिरोच-(१) सदिति के पांचवें पुत्र सविता 
सौर उनकी पत्नी प्रष्नीके एकपुव्र नजो 
पवित्र सग्नि्मे खाहृति देनै कीक्तिया के 
अचिष्ठान दैवता है! (२) मभ्निदेवे की प्रीति 
केल्यिदी जाने वारी एकं वलि] 

मन्निहोत्नि-वरदचि के एक पृत्र । 

मग्नोरध्र- वैवस्वत मनू के पश्र प्रियव्रत मौर 
विश्वकर्मां की पुरी वहिष्मती के एकत पुत्र । 
दनक धूवचिन्ती नामक्र एक भप्सरा से विवाह 
हमा मौर उनके नौ पत्र हृए्‌ । ये जम्बृद्टीप 
के पहले चकवर्ती वने । दषद्ीपकोनौ वर्ण 
मे निभाजित्त कर सपने नौ पृश्रोंको एक-एक 
वपं के राजा वनये। भपनेपृत्रौ केनाम 
ही इन वर्पो के रवे-नामि, किम्पुरुष, हरिवपं, 
दलात्रत, रम्यक, हिरण्यमयः, कुड, मद्रादव मौर 
केतृमार । 

ग्रणी- (६) भगवान विष्णु का एक नाम, 
मुमृक्षुमों को उत्तम पद पर ऊ जानेवाले 
भगवान (२) एक सभ्निकान्ाम) 


मग्र यपृजा-- राजसूय यने म सीत्य नामक 
महस्स पर प्रेष्ठ भग्रयपूजा विधिदहोदी है। 
सम्मिलित ऋषि-मृति मौर राजयो मँज 
सव प्रकार से सवसरे प्रेष्ठ ह उनकी सवसे 
पटले पूजा होती है । युविष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ मे सहदेव की राय से युषिच्ठिरने मग- 
वान श्रीकृप्ण की मग्रूयपूजा की थी जित्तसे 
शुद्ध होकर चेदि नरेद श्िणरुपाल ने मगवान 
की वड्ी निन्दा की । दस्र सवसर पर अगवान 
ने च्िशुपाक को मारा। 

अघ-घघासुर, यह भमुर वकानुर मौर पृत्तना 
कामारईथाजो कंस का सेवक या । श्रीकृष्ण 
को मारनेके ल्य यहूएक मजगरकेसरूप 
मे मृ फाड़ करत्रजमें एसी जगह प्र 
पड़ा रहा जहां श्रीकृष्ण गोपकरुमायो के साय 
खेरते ये 1 सव वालक अनजाने में उसके 
लम्बे मुहमें चले गये 1 भपनेमित्रों को 
वचाने के ल्यिङ्ृष्ण भी उक्तके अन्दर धुसे 
मौर इतने वदृ किं उसका पेट फट गया मौर 
सव चालक सुरक्षित वाहूर निके 1 

भमधम्पण-(१) चिन्घ्य परवेत्त पर एक वपविव 
तीर्यं । दक्ष प्रजापत्तिने श्री हरि को प्रसन्न 
करने के लिये पापनाङ्गी इमे सरोवर पर कठिन 
तपस्याकौो यी} (२) एक महान क्छपि। 

सधम्ण सूक्त ऋस्वेद का एक गीत जो सन्ध्या- 
प्रार्थना के समय गाया जातारहै। 

अघोर-(१) किव (२) पचोपनिप्दोमे से 
एक- तत्पुरुष, भपोर, सयोजत्त, वामदेव, 
ईदान 1 

अघोरपंय-शिव का भनूयायी मायं । 

मचल-(१) विष्णुका एक नाम (२)गान्वार 
नरेद सुचर का एक पृत्र। 

मच्यत-मगवान विष्णुं का नाम, भषने महत्व 
सौर स्वस्प से जिसका कमी पतननदटहो उसे 
मच्युत कहते हँ । काम, क्रोध लाटः. माव- 
चिका रदित । 


भञ्-(१) विष्णु षा नाम, जिनका जन्म नहीं 
है। (२) सकार विष्णु का वाचक है, उन 
उपघ्न होने वाले ब्रह्मा । (३) सृयवंश के प्रसिद्ध 


राजा रघु फे पुप्र भज ये ! इनके पृत्र मयोध्या 


के प्रसिद्ध महाराजा दशरथ ये। (४) तीसरे 
मनु उत्तमके एक पृच्र ।(५) पृषूरवाके एक 
पुग्र (६)जनक वंश के ऊध्वंकेतु के पूत्र, इनके 
पृत्र पुरुजित ये 1 

अजफ-वःदयप भौर दनु फा एक पुध्र। 


अज-भणिमाण्डव्य । १३ 


उस्ती समय विष्णुदूत वहां माये भौर यमदूतौ 
के पाश से भजामिल को दृडाया । स्वप्नकी 
तरह भजामिल सव देखत रहा 1 दूतां के 
चके जाने पर उसको होश भाया मौर भपने 
मपविग्र जीवन पर दुःख हमा । वेदया का 
परित्याग कर सन्मागं पर चल कर उसने 
सद्गति पायी । 

अनित~महाविष्णु का नाम । चाक्षुष मन्वन्तर 
म वैराज मौर उनकी पत्नी दाम्भूतिके पुत्र 


अजगव-एक घनुपजो वपृथुमहाराजा के पास होकर भगवान फा अंशावतार हुमा । उस समय 


था। 


उनका नाम भजित धा । भगवानने क्षीरसागर 


वजनाम-(१ ) भारतवपं कादूसरानाम(२)एफ के मंयनमें देवासुरो की सहायत्ता को । 


पर्वत ! 


अजिन-हिरण का चमड़ा 1 वानप्रस्य माश्रम. 


अजप--वह्‌ मराह्यण जो सन््योपासना नियमित सूप वा्ियों को अजिन वस्प्रके रूपमे पह्नना 


सेन कफरताहो। 

ममोदृ-(१) महाराजा युधिष्ठिर का भपर 
नाम 1 (२) पुरुवंश् के राजा हस्तिके पृत्र, 
हनये पुत्र वृहदिपु थे। (३) एक पांचाल 
राजकुमार । 

सजमुपौ-कडयप पि मोर भसुर कन्या सुरसा 
की पूरी । हसने महपि दुर्वासा से विवाह 
किया था मौर इत्वर भौर वातापि नामक 
दो णसुर पत्र हुए । 

लजट-देवता, जिसे कमी वृढापान मावे । 

अना-(१) देवी का नाम (२) माया। 

भजातात्रू-( १) विष्णु का राम, जिनका कोई 
श्रू नहीं है । (२) महाराजा युधिष्ठिर फा 
विप्रेपण 1 

मजात्नि्त-फन्याकुग्ज का एक ब्राह्मण जो 
बराह्मण वृत्ति, ढे माँ-वाप्‌, कलव्र-पु् मादि 
कोषछोदकर वैश्या के संग मेंकुमागं पर 
चा । वेद्या से. उत्तफे कए पुत्र हुए जिनमें 
सवसे छोटा था नारायण । रोगक्षय्या पर पड 


उसको यमदूते लेने माये । उनका भयंकर रूपं 


देखकर भयभीत होकर वह भपने पत्र नारायण 
को पाने लगा! भगवान का नामहोनेमे 


पडता रहै, एेसी विधिदहै। 

अरजंफपात-एकादकश स्द्रोमेसे एक) 

अञ्जन-(१) एक पव॑त (२) असुरोंकाएक 
हाथी (३) काजल । 

अञ्जना-हुनूमान की मा, वानरश्रेष्ठ केसरि 
की पत्नी मौर कुञ्जर नामकं वानर की 
पुत्री थी । पूवं जन्ममें देवस्पीथीजो शाप 
के कारण वानरी वनी 1 हनुमान्‌ केजनमसे 
शापमोक्ष मिला । 

मजञ्जलिफावेव-हायी कोकावू मे छनि की 
विद्या । 

सणिमाण्डव्य-वचपन कानाम माण्डव्य या। 
बात्यावस्या में चिदिणों ओर मक्लियोंको 
पकड़ कर तारम पिरोदेतेये। बडे होने 
पर आश्रम बनाकर मौन व्रत रखकर तपस्या 
कर प्रसिद्ध हो ग्ये। एक वार राजमहल में 
चोरी हुई“ राजकिकरो ने इनको भूल से चोर 
समप कर शूखी पर चढ़ाया । माण्डन्य वहत 
काल तफ शूलाग्रं पर जीवित रहे, इसलिए 
इनका नाम अणिमाण्डव्य पड़ा 1 मृत्यु पर 
फार से ज्ञात हुभा कि वनपन मे चिदियों 
कोतारमें पिरोनेके पापकेल्यिषृली पर 


१४ । अणु-भदिति 


चट्ना पड़ा । मवोध वालक के अनजाने भें 
ियिषोटे पापके व्यि एतना वड़ा दण्डदेने 
से माण्डव्यनैयमकोकुद्र कुल में जन्म चने 
का श्ापदिया 1 महामना विदुर्‌ यम का 
अवततार ये । 

मणु- (१) भगवान विप्ण्‌ कानाम, अति मृष्टम 
(२) एकः राजकुमार 1 

अण्ड-(१) सृष्टि के पहले प्रचय जक ्मप्रजा 
के बीजरूप एक भण्ड हुमा (२) अण्डकोशे 1 

अततल- चौदह लोकों मेसेएक। विराट कूप 
भगवान्‌ की जांध का ऊपरि भाग समर्चा 
जाता है 1 इसत भतल मे मयपुश्र नट रहता 
है। जम्भाईदेते उस्केमृहु सेस्वंरिणी, 
कामिनी, पुश्च नामके स्प्रीगण निकटे जी 
मतल में प्रवेश करनेवाले पुरूपको हाटक 
नामक रसायन पिलाकर कामासक्त चनाति हु 
वीर उसकी कामपूत्ति करते ह! 

अतिकाय-( १) रावण का एक पत्र (२) विश्ाट- 
काय । 

अत्तियि-श्रीरामके पृक के पुत्र । इनके पृत्र 
निपधये। 

मतिनान-खठे मन्वन्तर के सप्तयो मसे एक । 

महियत्ा-चिष्वामिन्रमनिप्रीराम मौर लष्मण 
को, राक्षसोका नात करके यन्ञकी रक्ता 
करनेके न्वयि वनदे गये । वाख्कोंको भूख 
मौर प्यास नटे, इसके ल्यि मूनि ने उनको 
वरा' मौर 'सत्िवला' नामकेदो मन्प्र वता 
दिये । 

लतिदाहु-कंदयपः मोर दक्षपुय्री प्राधा कापृत्र एक 
गन्घवं । इनके माई हाहा, हह, तुम्बुरु आदि है । 

बत्िरथ-(१) एक बदितीय योद्धा जो अपने 
रथ्ेर्वढाहूमादही युद्ध करतारहै। (२) 
ग देश के राजा सत्कमं के पत्र 1 इन्दोनि कणं 
का पालन-पोपण क्ियाया। 

अतिरान-{ १) मनु के एक पुत्र (२) एक प्रकार 
क्त गनं । 


अतिललोम-एक अगुर जो श्रीकरप्णके द्वारा मारा 
गया ! 

भत्ति ग~स्कन्ददेव के एक पापद कानाम । 

मतोन््-विष्णु का नाम, स्वयंसिद्ध नान, एेएव्यं 
यादिकै कारण ष्न्से भौ वद-चदृ । 

मतीन्दिय-महाविष्णु का नाम, इद्रियोमेभी 
सतीत, पहुंच के बाहर । 

सतुल-अनृपम, वेजोड्‌ । 

अत्पाग्निस्तोम-एक प्रकार कां यत्ते 1 

मत्रि-त्रह्या के मानसपूर्रोमेसे एक, सस्त 
पियो मसे एक 1 प्रर्षिद्ध पतित्रेता भन- 
सूया इनको पत्नी है । मनसूया जी भगवान 
कपिलदेव की वहन मौर क्दम-देवहूति की 
कन्यारहै। थत्रि महपि ब्रह्यवादियों मे श्रेष्ठ 
थ । जव ब्रह्माजी नै प्रजा-विस्तार कै चयि 
याज्ञा दी तव महर्षि सपनी पत्नी भनसूया 
सहित ऋषपिनामक पर्वत पर तप करने कगे । 
जगत्पति भगवान के धरणापन्न होकर इन्दौने 
धोर तप क्रिया जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, 
विष्णू मौर रशंकरतीर्नोवरदेनेके चिप प्रकट 
हुए मौर प्रकाम का वरं दिया 1 उन तीनों 
केशसेतीनपृ्हृषएु, विष्णुके संशसे 
दचात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा मौर धिव 
के गश से दुर्वसि हुए । भगवान श्च रामचन्द्र 
जीने वनवास के समय इनका आतिथ्य स्वी- 
कार किया या 1 जनसूया नै जगज्जननी सीता 
को मनेक प्रकार क दिव्याभूपण भीर कपट 
सौर सती धमं क्ता महान उपदे दिया या। 

अय्वं-{१) चार वेदो मंसे एके 1 इसमें 
दातरुनाशक अनेक मन्तररहँ । (२) भनि 
गीर सोम का उपास्षक पुरोहित । 

अयदेण-वक्षिष्ठ के एक पुत्र । 

मयर्वा-{ १) वेदाचायं (२) शिवजी का नाम । 

अयर्वानिरा-देः अंनिस 1 

अचिरय-ययाति वंश के एक राजा। 

अविति-दक्ष प्रजापत्ति फी पुरी, मरीन्तिपृच 


कश्यप उपि कौ पत्नी । इनके पुत्र एकादक 
रुद्र, अष्टवसु भादि है! भगवान विष्णु वामन 
नाम से इनके पुत्र होकर जन्मे । 

अधुत्त-मगवान विष्णु का नाम, जिनको कोई 
भी धारण नहीं कर सकता । 

सद््य--विष्णु का नाम, समस्त क्नानिन्द्रियो के 
मविपय 1 

मदृश्यन्तो-वशिष्ठ की पृत्रचेवू, परदार मूनि 
कीमां। 

अदृष्ट-देवी मापत्ति 1 

अद्र-सूयं वंश के एक राजा । 

अद्ि-(१) पहाड़ (२) प्र (३) सूयं ! 

अद्रिकस्या-श्री पर्वती 1 

लद्रिणा-एक देवस्त्री जो ब्राह्मण दाप से 
मची चन गर्द । यमूना नदी में रहते समय 
चेदि राजा व॒सु उधर भाये 1 भपनी पत्नी 
की योद में विचाराधौनरहोने से इन्दरियस्खलन 
हुभा ! शुक्र यमूनामे गिरने पर भद्विकाने 
खा लिया । एक म्ला ने उप्तको पकड़ा । पेट 
चीरने पर उपफेपेटमेर्मे एक ठछ्डका भौर 
एकं छड़की भिखी 1 समाचार पाकर राजा 
नै लके का राजमहर मे पालन-पोषण 
कियाजो वाद में मत्सराज के नाम रे प्रसिद्ध 
हुमा । ज्डकी मुए के पपि ही रही 1 यही 
है प्रसिद्ध व्यास ऋषि की माँ सत्यवती 1 इनके 
सपार नाम ये। मत्गंधा भौर कारी ! वच्चो 
फे जन्म से अद्विकाको घाप मोक्ष मिका । 

अदयुत-नवें मन्वन्तर के इन्द्र कानाम। 

अधे-(१) सूट, कपट, चौरी, व्यभिचार, 
हिसा, अभक्ष्य भक्षण, भादि जितने भी पाप 
कमं है, जिनका फर शास्त्रों मे दुःख वतकाया 
है, घर्मै । (२) वर्म का मूर्तीकिरण, 
इसकी पल्नी निति मौर भय, महाभय, मृत्यु 
भादि सन्तान ह । 

अधिदईैव-हिरण्मय पुरुप, भजे, भमर ब्रह्य ही 
सूत्रात्मा हिरण्यगभे भौर प्रजापति अदि 


मवृत--अनन्त 1 १५. 


नामं से जाने जाते द 1 जइ-चेत्तनात्मक 
सम्पूणं विश्वकेये ही प्राण-पुरूप 1 सभी 
देवता इन्दींके अंगरहाये ही सवके भधि- 
ष्ठाता, अधिपति भौर उत्पादक हँ । हसीसे 
इनका नाम “भधिर्दव है 1 स्वयं भगवान 
ही मघिदेवके हप मे प्रकट होते ह 

अधिभृत्--मपरा प्रकृति भौर परिणाम से 
उत्पन्न जो विनाशक्षील तत्व दै, जिसका 
प्रतिक्षण क्षय होता है उसका नाम क्षरभाव 
हु । यही क्षरभाव शरीर, इन्द्रिय, मन वृद्धि 
अहंकार, भृत तथा विपयों के रूप में प्रत्यक्ष 
ठो रहा है भौर जीवों के माधित है 1 र्याति 
जीवरूपा चेतन परा प्रकृति ने इसको धारण 
कर रखा है 1 इसका नाम अधिमूतरै। (देः 
प्रकृति) 

अधियज्ञ-भगवान ही सव यन्नो के भोक्ता भौर 
प्रम्‌ है । समस्त फलो का विघानवे ही करते 
ह, इसलिए अधियज्ञ है 

अधिरय-भग वंश के सत्करमं के पत्र, सूत । 
इनकी पनी राधा थी, इन दोनों ने कुन्तीपुत्र 
कर्णं को पारा । 

मधुर्या-एकं नदी । 

अघोक्षज-विष्णु का नाम । 

अध्वयु यन्न मे यज्ञवेदी को साप कर बनाना, 
यज्ञ के वर्तन करना, खकड़ी सौर जख काना 
मौर माग जकल्लाना आदि अघ्वेयुं कानामहै। 

भनघ-(१) महाविष्णु का नाम, पापरदित 1 
(२) वक्ठिष्ठ का एक पूप्र (३) एक गन्ववं। 

अनंग-(१) कामदेव का नाम, शिवजी की 
कोपाम्नि मे जल मरनेसे काम अग रहित 
हो गये । (२) आका (३) वायु । 

अनन्त (१) विष्णु का नाम, जिनके स्वरूप, शक्ति 
एेद्वर्थ, साम्यं गीर गणो का कोईमी पार 
नहीं पा सकता-एेसे मविनाशी गुण, प्रभाव 
आर शक्तियों से युक्त भगवान । (२) कश्यप 
चऋपि भौर कद्रू केपृतर नागौमेसे एक प्रमु 


१६ । भनन्तजित--अन्‌विन्द 


नाग, महाविष्णु कीशय्याकेरूपमें रहते ह! 
इन्हीं के अवतार थे कक्ष्मण ओर वराम । 
सहृस्त्रफण वाले इन्हीं भनन्त के फण पर सारा 
ष्रह्याण्ड टिका है 1 इनका मपर नाम मादि 
दोप है। (देः शेष) 

अनन्तजित-विष्णु का नाम, युद्ध मौर क्रीडा 
मोदि में समस्त भूतो को जीतने वाले । 

मनन्तविजय-युधिष्ठिर के शंख का नाम । 

जनन्तशयन-(१) विष्णु कानाम (२) फाल्गृन 
तीयं का नाम । 

अनन्ता-(१) पृथ्वी (२) पावती । 

अनन्पमन-एकाग्रचित्त से ध्यान करने वाला । 

मनमित्र~वृष्णिवंश के राजकूमार युघाजितके 
पत्र । इनके पृत्र निम्नथे। 

अनलघ-(१) निष्पाप (२) विष्णु का नाम 
(३) ग्यारह मन्वन्तर के सप्तपियों मेँसे 
एक । 

अनरण्य-दक्ष्वाकू वंश के एक राजा त्रसदस्य्‌ के पुत्र 
थे । इनके पृत्र हयेश्व ये । 

भनघ्य-महाविष्ण्‌ का विशेषण, अत्युत्तम । 

अनल-( १) मग्निस्वरूप भगवानविष्णु (२) मपार 
शक्ति मीर सम्पत्ति से युक्त भगवान्‌ विष्णु । 

भनला -दक्ष की एक पुत्री । 

मनवद्यागी-लक्षणयुक्त मवयवों वाङ देवी । 

अनवद्या-कश्यप ऋपि को पतनी, एक भप्सरा । 

अनसूया-(१) ब्रह्याके पत्र भत्रि महषि की 
पतनी, परतित्रता ज्लिरोमणि भौर तपोनिष्ठा 
थी । (देः भति) (२) कालिदास केदाकुन्तलम' 
नाटक में शक्‌न्तला की एक सखी । 

अनादिनिधन-जन्म-मृत्यु से रहित, विष्णु का 
नाम । 

सनामिन्न--एक महपि, इनके पृच्र ये छठे 
मन्वन्तर के मनू चाक्षुप । 

मनाहत चक्र-हूदय मे स्थिति टै जहां नस- 
नाड्यां शरीर की सव दिल्ाभों को जाती 
ह । यह्‌ बारह दलों का कमल दहै जिसके 


वीचमेंब्रह्माकाष्यनि कियां जात है। 
करनिकेत-(१) महाविष्णुका नाम ¡ (२) 
गृहहीन । 
मनिरुढ-(१) श्रीकृष्ण के पौत्र, प्रद्युम्न नौर 
रुक्मि कौ पत्री सुक्मवती के पुथ! इन्होने 
वाणासुर की कन्यां उपा का परिणय किया 
था। (देः उषा) (२) महाविष्णु का नाम, 
सच्ची भक्तिके विना क्िसीसेभीन रुकने 
वाके भगवान्‌ (३) स्वतन्त्र । 
मनिदेश्य-अवणंनीय, परमात्मा फी उपाधि । 
अनिल-(१) प्राणकूप से वायु स्वरूप भग- 
वानं विष्णु । (२) मष्टवपुभोंमें से एक 
(३) वायुदेव (४) त्रिदोषो मेंप्ते एक) 
जनिलवन्धु--अग्नि । 
अनिलात्मज-वायु का 
भीमसेन । 
अनीकनी-भक्षौहिणी सेना का एक विभाग । 
अनीश्वर-निरीइवर, नास्तिक । 
भनीह-कुशवंश के राजा देवानीक के पध, 
इनके प्र पारियात्र ये। 
अनु-ययाति महाराज भौर शमिष्टा के एक 
पुत्र । इनके सभानर, चक्षु ओौर परोक्ष नाम 
के तीन पुत्र हुए । (२) यदुवंश के राजकुमार 
केपोतरोम के पुत्र । इनके पुत्र अन्धक ये। 
अनु चक्र-स्कन्ध देव का एक पापंद । 
मनृत्तम-सववत्कष्ट भगवान्‌ विष्णु । 
अनुपम-सवेत्तिम भगवान का विक्ञेपण । 
सनृषमा-(१) देवी का विशेषण (२) दक्षिण- 
परशचिम प्रदेश की हथिनी । 
अनु मती-महपि अंगिरा की पुत्री । 
सनुविन्द-( १) अर्वन्ति राज्य के दो राज- 
कुमार विन्द भौर भनुविन्दये। ये वसुदेव 
को वहन राजाविदरेवी ओर जयसेन के पुत्र ये। 
ये श्रीकृष्ण के शत्रु थे । इनकी इच्छा के विष्द 
श्री कृष्ण ने इनकी वहन मित्रविन्दा से विवाह 
किया । (२) घृतराष्टर्‌ काएकपृश्र। 


पृत्र॒ हनुमान मौर 


मनृष्टुप-(१) एक छन्द का नाम (२)सू्ंके 
साति अण्वोमेसे एक) 

भनु्ाद-हिरण्यकशिपु का एक पुत्र, प्रह्लाद 
का भाई) 

जनूप-पराचीन भारत क एक देक । 

सनृत-अमसत्य; मघमं मौर हिसा का पुत्र । 

अनेन-(१) पुरूरवा के पुत्र मायु के पत्र (२) 
दकष्वाकुवंश के राजा पुरञ्जय कै पत्र, एनके 
पुथ पृषु ये। 

अन्तफ-~-यमं । 

अन्तःफएरण-हुदय, मात्मा, विचार ौर भावना 
का स्यान! अपनी चित्तवृत्तियो के कारण 
अन्तःकरण मन, वुद्धि, चित्त भौर सहकार इन 
चारनामीं से कहा जाता ह! इनको भन्तः 
फरण चतुष्टय काहुते हं । सद्रुत्प-विकत्प के 
कारण मनृष्य, पदार्थ का निर्वय करने के 
फारण चदि, 'महु-जहं' (मप) एसा भमिमान 
करमेसे अहद्भार मौर अपना चिन्तन करने 
कै कारण यह्‌ चित्त कहुलाता हे । 

अन्तरिक्ल-त्रह्पभदेव केनो मूत्र दिष्य योनि 
वने, उनमें से एक 1 नौ योगिये कवि, हरि, 
मन्तरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, माविरहवि, 
दरूमिल, चमत, मीर कर्‌“माजन 1 इन्होने छोगों 
को ममवान की महिमा सखायौ 1 (२)मुस- 
नुरक्यएकपुव्रजोष्री छृप्णसे मारा गया 
(३) दध्वाकुवंदा कै राजा पुष्कर दै पुत्र, 
नके पुत्र सुतपा ये,। 

मन्तर्घान-(१) महाराजा पृथु के पूत्र विनि- 
ताद्व का दूसरा नाम । इन्होनि इन्द्रस भन्त- 
घनि हीने फी विदा सीखी थी, इसलिए यह्‌ 
नाम पड़ा} (२) कुवेर का बस्तर} 

अन्स्येष्टि-सोलह संस्कारो मेये एकं जो मृद्यु 
के याद किया जता है । 

अन्ध-क्यप मौर कटू का पुत्र एक नाम। 

अन्धक-{१) यदुवंश के सत्त के एक पुत्र 


कै 


अनृष्ट्प--मप्रतिष्ट । १७ 


वर्हि नाय के पृ हुए । इनसे अन्धक वंश 
चखा । (२) यदुवंश का एक राजवूमार जो 
मेनु का पुत्र था, दसका पुपर दुन्दुभि घा। 
(३) एक असुर निक्षको दिवे जीने मारा) 

अन्धकार-क्रौच द्वीप का एक पहाड़) 

मन्धक्‌प-एक नरक । 
न्धतात्निश्र-एक नरक 1 

मन्ध्र-(१) आयुनिकः आन्ध्र प्रदेश । (२)एक 
राजवंश का नाम । 

अरध्रक~-अन्ध्र देश्य के राजा । 

अन्नदेवत्ता-भोजन की सामग्री का मविष्ठान 
देवता 1 

न्नपूर्णा-दुरगां देवी, सम्पन्नता की देवी । 

अघ्नप्राश-सोचह संस्कारो मेंसेएकजव कि 
नवजात धिक्को षहरी वार विधिवत्‌ भन्न 
सिखाया आत्ता है! यह्‌ प्रायः च्टे मरीनेरमे 
किया जत्ता दहै) 

अन्नमयकोश-भौतिकः शरीर अथवा स्थूर शरीर 
जो भन्न परदही आधारितदहै। भन्नके विना 
यह्‌ नष्ट दहो जाता} यह्‌ च्वचा, चर्म, मांस 
रुधिर, मस्थि, मल आदि कासमूहदै। 

अपराजित (१) विष्णु का नाम, दाव्रुमोदारा 
पराजित न होन वाटे भगवान्‌ (२) वृतराष्ट्‌ 
का एक पुत्र(३) एकदश सद्रीमे से एक(४) 
कारुकेप वथा का एक भसुर राजा। 

सपरा भ्रफति-देसिए प्रकृति । 

अपर्णा-शी पर्वेतीका नाम 1 तपस्या करते 
समय हिमवायच की पृची नै पत्ते भी खानाणछोड़ 
दिया) 

अपवर्ग-( १) समाप्ति (२) मोक्ष {३)दन। 


, अपान्तरतम-त्रिलोके ज्ञानी एक ऋषि । भगवान 


विष्ण्‌ की आज्ञा फे अनसार इन्होने वेदों का 
विभाजन भौर क्रमीकर्ण किया या। 

भप्रतिरण-पुर वंश के च्रछ्तेयु के एक पूय, इनके 
पुच्रक्ण्व चे) 


नके बुकुर, मजमान, शुचि मौर कम्बर- भभ्रतिष्ट-पुक नरक । 


१८ । चप्रसत्त-ममूति 


प्रमत्त-मदाविप्ु का नाम, अधिकारियों को 
उनके कर्म के यनुसार फल देने में कभी प्रमाद 
त करने वारे भगवान्‌ 1 

अपद्रा-जमृत मंथन कै समय क्षीरसागरसे 
निकी त्यन्त सुन्दर स्वर्या, ये देवलोक में 


रहती ₹ ! 
सत्ज-क्मट 1 
अव्जपीनि-त्रह्या का विनेपण । 
सन्दि-समुद्र 
सव्दिज-( १) चन्द्रमा (२) शंख (३) भमृत । 


अद्दिश्चयत्त-मदाविप्म्‌ । 

समथ-(१) इष्ट के वियोग भौर भनिप्टके 
संयोग की आ्यंका से मनमें जौ कायरतापूणं 
विकार होना ई उसकानामदहै मय । नयके 
सर्वथा सभावे कानाम अमय! (२) रजा 
दइत्मयिन्ध ते ष्टक्ष दीप को भपने सात पुतो 
मेरवांटदियाथा! उम दह्ीप के एकं विभाग 
करा नाम) 

सभिचारविवि-दुप्कमं की पूतिके लिए (जैसे 
परत्रसंहार, करनी दूसरे पर बापत्ति खाना 
आदि) समिचारविविके हारा दल्िणाग्निमें 
अहनि डाटी जती हू । 

ददिलित्त-ध्रूति कै अनुसारदो सापाद भौर 
श्रवण नल्त्रौ के वीच का मुहूतं 1 

तननिमन्यु-( १) घज न नै भगवान्‌ श्रीकृप्ण को 
वहन नुमद्रा से निवाह कियावा 1 उन्ींके 
पुर अभिमन्यु थे । मल्सदेध के राजा विराट 
की मृष्दरी कन्या उत्तरा से इनका चिवाह्‌ हुमा 
था । प्रय॒म्न गौर घज्‌ न से भस््रचिक्ता प्राप्त 
द्मीयी \ पे ससावारण वीरय! महाभारत 
युद्ध मे द्रोणाचायं ने एक दिन चक्रव्यूह की 
ठ्सी स्वना कीक्रि पाण्डव पक्के कोई्‌भी 
वीर उसने घूस न नके ! जयद्रय ने सवका 
परास्त कर दिया था 1 जून दर्री भोरल्ड 
रहेये! व्यहको भैदकर भकेठे दी युचक 
अमिमन्यु उस्षमें घुस गये भौर भसंस्य वारां 


का संहार किया । द्रोणाचरायं, कर्ण, कृपाचायं 
यर्वत्यामा, बृहद बौर कृतवर्मा-इन छः 
महारयियों ने एक साय सोखहु साक के उस 
वीर वालक फे साय युद्ध किया। मन्त में 
दुददासन के ख्ड्के ने गदा से वार कर उनक) 
मासा । प्रसिद्ध महाराजा परीक्षित इनके 
पृत्रये! (२) मनु के एक पुर) 

सनिस्लाप-याप देना । 

सनिपेक-(१) राजतिलक करना (२) देवमूति 
पर जट, दरव, दही, मयु मादि डाककर मनि- 
पेक किया जाताहै। 

यमिसारिका-वह्‌ स्त्री जो जपने प्रिय से निय- 
मित स्यान पर्‌ मिखनै जाती ह) 

भभू-विष्ण्‌ का नाम; जन्म लिनका जन्म नहीं 
होता । 

अमन्यु-प्रियव्रत महाराजा क वंस एके राजा । 

यमर-देवता, जिनकी मृत्यु नहीं होती । 

अमरष्लो्-अमर सिह द्वारा रचित संस्कृतका 
एके प्रसिद्ध कोय } 

ममरतर-एकत दिव्य वृक्ष, इनदर के स्वगे का वुक्त। 

अमरपर्वत-मारत का एक प्राचीन पवंत । 

लमर प्रमू-देवत्तायों के स्वामी, भगवन विष्णु 1 

यमरमूल-संजीवनी जड़ी 1 

अमरावती-इन्द्र कौ राजधानी । 

अमक-दक्राचायं के दो पुत्र पण्ड गौर ममर्कं 
ये । ये भक्त प्रह्लाद के गृरये। 

अमर्पण-तरुर वंश के राजा सन्विके पूतव्र | इनके 
पुत्र महस्वान पे । 

अमावास्य-छकृप्ण पक्ष का मन्तिम दिन जव सूर्ये 
गीर चन्दधएकही रादि मे अतिर्हू। 

अमित्त-पुरुरवा के वंश्य जय के पुत्र । 

अमिततीज-पाचाल देय कै एक राजकुमार जो 
डे भारी पराक्रमी सौर वकत सम्पन्न वीरये। 

लमिद्रलित्‌-दकष्वाकरुवंश के राजा सुतपा के पुत्र । 
दनक पुत्र वृटद्राज थ 1 

समूतति-सगवान विष्णु का विनेपण 


अमृत-(१) कभी न मरने वाक्ते भगवान्‌ विष्णु 
कानाम। (२) क्षीरसागरसे प्राप्त एक 
विषिष्ट वस्त॒ जिसका पान करने वाता जरा- 
मत्य हे मक्त ही जात्ता है (३) भौपवि 1 (४) 
ब्राह्मण के जीविकोपाजन का एक माम (दे- 
मृत) 1 

अपतप्रम-माठवें मन्वन्तर का एक देव गण 1 

अमत्त मंयन-महपि दुर्वासा के शाप से इन्द्रादि 
देवतताभों का सच एेश्वयं नष्ट हौ गया, गौर 
वै जराक्रान्त हौ गये । मपे एश्वय को पुनः 
प्राप्त करते के किए देवतासोंने भगवान्‌ 
विष्णु की आज्ञा के अनुसार अमूुरोसे मिल- 
कर क्षीरसागर कौ मथ कर अमृत निकाल्ा। 
दुसफे लिए मन्दर पर्वेतको वेत्र बनाया, 
वासूकि रस्सी वना । जव मन्दर पर्वत सागर 
मे थने गा तवं भगवान ने कक्षप का अवतार 
छेकर उसको अपनी पीठ पर टिकाया । भगवान्‌ 
काः ही एक अंशा धन्वन्तर मूति केसूप भें 
अमृत कलश लेकर सागर से निकला । अमृते 
मंथन के समय त्ागर से हखाहर विष भौर 
उच्चैश्चवा, एेरावत, कौस्तुभ ख्ष्मी देवी 
अपसराये, चच्धमा, कामवेनु, वारुणी, भादि 
उकछृष्ट वस्तुए्‌ निकलीं । 

भमृतवपु-महाविष्णु, का नाम, जिनका केवर 
कभी नष्टनदहोषरेम नित्य विग्रह्‌ भगवान । 

अमृताु-चन्द्रमा, जिसकौ किरणे ममृत के 
समान शीतक भीर सुखप्रद ह| 

अमेयात्मा-विष्णु का नाम, सीमा रहित । 

भमोख-(१) विष्णु का नाम, भक्तोंके द्वारा 
पूजन, श्रवण, मथवा स्मरण क्य जाने पर्‌ 
खन्द वान करके पूणेरूप से उनका फल 
प्रदान करने वाके ईदनर । (२) एक यक्ष का 
नाम । (३) वृहस्पति फे कुल मं उत्पन्न एक 
समिन । 

मभ्वर-(१) आकाश, मन्तरिक्ष (२) वस्म 
(३) समुद्र फी परिधिसे युक्त पृथ्वी, (४) 


अमृत--मम्बा । १९ 


एक प्रकार का सुगन्धित मणि । 


अम्बर मणि-सूयं । 


अभ्बसोप-राजपि भम्बरीप वैवस्वत मनु के पौत्र, 
महाराजा नाभाग कै प्रतापी पुम्रये | इन्होने 
चक्रवर्तीं साभ्राट होने पर भी सव भोग एकव 
फो नाशवान समन्ञकर अपना सारा जीवन 
परमात्मा के चरणों मे अर्पण कर दिया था। 
इनकी असीम भक्ति के कारण भक्तपरायण 
भगवान्‌ विष्णु ने भने सुदशेन चक्र को इनकी 
रक्षाके किए नियुक्त कियाय) भगवान्‌ 
कीक्रृपा से दुर्बासिा का प्रचण्ड कोप भी इनका 
कुछ अनिष्ट न कर सका । किन्तु दुर्वसा को 
हौ अपनी प्राणरक्षा कै व्यि तीनों लोकोमे 
दीडना पड़ा 1 इतना ही नही धन्त में राजा 
कीही करण मे भना पड़ा । 

अभ्वष्ट-{ १) हाथी की देखल-रेत करने वाला 
(२) कौरव पक्ष का एक राजा 1 (३) एक 
देस कानाम। 

अम्बा-काशी राजा की तीन पुत्रियां थी भम्बा, 
अम्बिका भौर सम्बाल्िका ! शान्तन्‌ू पुत्र भीप्प 
सत्यवती युर विचिच्रवीयं के लिए इन तीनों 
राजकुमार को हस्तिनापुर ठे साये । अम्बिका 
मौर अम्बालिका से विचित्रवीयं का विवाह 
हो गया भम्बानै भीप्मसे कहा कि उसने 
पहलेसे ही साल्व राजाकौ भनसेवरण 
क्रिया है । तवच भीष्मने भम्वा को छोड़ दिया। 
साल्व ने उसको यह कहु कर अस्वीकार किया 
कि भीष्मने विविव्रवीर्यं के लिए उसका 
क्र प्रह किया था। भम्वा भीष्म के पास 
फिर से गर, लेकिन भीष्म ने उसको स्वीकार 
नहीं किया । भीषम से प्रतिशोधलेते के किए 
वह॒ श्री परशुराम के पास मर्‌ परशुराम 
भीष्मके गृरुथे। दोनों के वीच कठोर युद्ध 
हुभा, वे तुल्य विजयी रहे । अपनी इच्छा- 
पूति मेँ विध्न देख कर अम्बा ने तपस्या की । 
शिव नै वरदान दिया कि वहं व्रुषदसयन कुल 


२०1 अम्बालिका---भररिष्ट 


मे जन्म लेकर भीप्मका वच करेगी । मृत्यु 
के वाद लम्बा द्रुपरान की पूरी वन कर पदा 
हुई । पुत्रकौ कामना करने वाले राजा ने 
उसको पत्र घोपित किया मौर पुर की तरट्‌ 
पाला! लागे जाकर यक्षते पुरुपत्व प्राप्त 
फर्‌ छिवा नौर यिखण्डि नाम से प्रिद 
हई । यिखण्डिने महामास्त युद्धम भीष्म 
क्तो मारा। 

सम्वालिका-(१) देः~-बम्वा, वृतराप्ट्‌ 

सम्विका-( १) दे-भम्वा, वृत्तराष्ट्‌ । (२) श्री 
पार्वनी का नाम (३) भद्र महिला 1 

अभ्विका यन-मरम्बती नदी के किनारे एक 
पुण्य वन जर्हा-लिव सार पावती का मन्दिर 
है! वहा धीकृष्ण वोर वरुराम एकि कार 
नन्द जदि गोपौ क माथ दर्शनां गय व) 
वह एकः मजगर ने नन्दगोप को कटा । श्री 
फप्णनै धपने पित्ताकी रक्षा की । 
-म्युन-(१) कमल (२) चन्द्रमा (३) कपूर 
(४) शंस । 

अम्वुनिचि-समूद्र । 

अम्वुपति-(१) वस्म (२) समूद्र। 

अम्य॒चाट्‌-वादल 1 

अम्ुवाह्नी--एक पण्य नदी 1 

अभ्योर्ट-(१) कमल (२) विध्वायित्र क्ता 
एकः वृत्र 1 

सत्ति-राजा नहुष कै एक पुत्र, ययाति के 
माई ये 1 

जयन-{{) जाना, द्धिखना (२) रसाह्‌, पय 

(३) नूयं कामा, सूयं की विषुवत्‌ रेखा 

उनरया दक्षिण की भोर मति । इम मामे 
क्व काट द्रः माम है ( देः उत्तरायन, दक्लि- 
पायन 1 ) 

अयुताजिन~-ययाति व के भजमान के पृश्च । 

अयुताए्‌-(६) द्ृदवप्वुवंय कै एक राजा, 
राजा न्द्तुपणं के पिता 1 (२) राजा सिन्य 
दीपके पुत्र (३) मगधदेश के रजा ध्रुत 
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श्रवा केः पृत्र, इनके पुर निरमित्रये। 

बयोघ्या-कोस्तक की राजयानो 1 इक्ष्वाकु वं 
के राजासोंकी राजधानी वी भौर इसन 
वहत प्रसिद्धि पायौ ॥ श्री रामचन््रजी के जन्म 
से अयोध्या एफ पण्य भरमि मानी जाती दहै। 

पोष्या काण्ड~रामायण का एक काण्ड । 

मयोनि-(१) देवी का नाम. योनि रहित, 
कारण रहित 1 (२) जिनकी योनि (जन्म) 
अ (विष्णु) तेटै1 

लयोनिजा-जनक पत्री सीता 1 

अयोमुख-एक राक्षत । 

अरणि-(६) यज्ञ, होम नादिमें साग दा 
करने कै छ्िएदो कड्या को रगडते ह, 
दनो धरणि कहते दँ (२) सूयं (३) भाग्‌। 

अरण्य-द्ध्वाकुं वं के एक राजा) 

अरण्यक्राण्ड-रामायण का एक काण्ड जिसमे 
श्रीराम, सीता मीर उक््मण के वनवासि का 
विवरण दिया गयादहै। 

अरण्पपर्द-महाभारत का एक पवं | 

अरचिन्दाक्ष-विप्णु का नाम, केम के समान 
सुन्दर आंखों वाचे । 

लरा-गुक महपि की पृत्री 1 एक वार इक्ष्वादुः 
वंदा के राजा दण्ड उप्त वन में गये जहां शुर 
मनि अपनी पत्री के साय रहते थ । सुन्दर 
भरा को देखकर कामासक्त दण्डने उसका 
चारित्र भंग किया! क्रुद्ध शु महिने दण्ड 
के राज्यका अग्नि वर्षां नश्च किया 1 वहु 
राज्य धोर्‌ वन यन गया मौर उसका नाम 
दण्टकारण्यहो गया। 

मटिदोत्त-भन्धक वंश कै दुन्टूभि के पृध्र, इनके 
पुत्र पुनवेमु ये! 

अरिमर्दन-{(१) व्णिवंय कै श्रफल्क भौर 
गान्दिनी क एक पुत्र, गकर के भार्द। (२) 
महाविष्णु का नाम) 

सरिष्ट-कंत का एक अनुचर दत्य 1 धीकृष्ण 
को मारनैके दिए यह्‌ वल वनकर त्रजं में 


गया बौर वादक की तरट्‌ गरज कर सयको 
ठराता रहा । भगवान्‌ श्रौ कष्ण ने उस्तका 
सींग पकड़कर पृथ्वौ पर गिराया मौर सीग 
उखाड़ कर उसको मार डाला । 

मरिष्टनेमि-(१) महाविष्णु का नाम (२) 
एक असुर (३) कश्यप भौर विन्ता का एक 
प्र { (४) मज्ञातवास के समय सहदेव का 
नाम । (५) जनक वप के राजा पुरुजित के 
पुत्र, एनके पुत्र श्रूतायु ये । 

अरिष्टा-दक्ष प्रजापति की पत्री, कश्यपकौ 
पत्नी । हने पुथ्र हैँ मन्यव 1 

भर्ण-(१) कदयप वपि मौर विनता के प्र, 
ग्ट के भाई, सूरये के रथे सारयि ह भौर सूर्य 
कीबोरमृह्‌ करके वते ह । पीठ दिाकर 
वे सूयं भगवान की अवहेखना नहीं करना 
चाद्ते ह 1 अरुण येः षयेनी के गभ से सम्पाति 
आर जटायुनामकंदोपुतव्रहृए ! अरुणषए्क 
यारस्य्ीफेवेप मेँ दइच्धर्का नाट्यञ्चाामें 
गये } उनके सौद पर मोहित श्न्द्र का उनसे 
एक पुत्र उद्पन्न हुमा जोवलि के नामसे 
विख्यात हया । उसी ख्पसे मोहित सूर्यस 
उनका पूर सुग्रीव हुमा । (२) सूर्यवेदाके 
राजा हर्यश्व केपूव्र भरुणये। एनके पुय 
व्रिणवन्ध भौर पौत्र शिलं ये! (३) सोना 
(४) केसर (५) ग्मारहवें मन्वन्तर कं सप्त- 
पियोंमेसे एक) 

` अरुणा-{ १) एक नदी का नाम (२) क्यप वपि 
गीर दक्षपृत्री प्राधा कीपृप्री एक भपसरा। 

अरुणोदा-मन्दर पर्वे पर भाम का एक विका 
गौर दिव्य वृक्ष । इसके रपरे पके फां 
के नीचे गिरने से सुगन्वित भौर सुस्वादु रस 
की एक छार नदी सी वहती है जिसका नाम 
अरुणोदा है । एकान्तत पे पूवं माग कोयह्‌ 
सींचती है 1 

अरुन्धती-कर्दम प्रजापति भौर मनुपुप्री देवहूति 

- फ्री पुरर, वपिष्ठ की पत्ती । प्रभात्तक्रारीने 


गरिष्टनेमि- धनु न । २१ 


तारा। 

अरुन्धती वट-एक पुण्य तीयं 1 

मफ-(१) विष्मु का नाम, ब्रह्मादि पूज्य 
पुर्पो के भी एूज्य । (२) सोम वंदा के राजा 
पुरुज के पूर, इनके पुश्च मम्य्विये। (३) 
सूर्यं का नाम (४) प्रकाश किरण । 

अध्पं-देवता, चपि, मृति भौर पूज्य मधित्तियों 
का भर्घ्यं दे कर स्वागत कियाजतादहै। 

मर्चफ-~पुजारी, भाराधना करने काला । 

अचना-पूजा । 

भाचि-किरण 1 

भिमामै-ब्रह्मविद यौगी देवयान से, जिसको 
भवचि-मागं कहते ह, जो शुक भौर प्रकाशमय 
है, जाकर मुक्ति पाते ह । उनका पूनजंम नहीं 
हेता 1 निरन्तर जाज्वल्यमान मग्नि देवता, 
भौर दिन, शुषल पक्ष मौर उत्तरायण के 
अधिष्ठान देवता शोभि की आत्माःको इस 
मार्ग सेके जाकर ब्रह्य तक पहुवाति ह । 

मचिष्मति-मूनि अंगिराकौी एक पुत्री । 

अचिष्मान-िष्णु का नाम; चन्द्र सूर्यं मादि 
समस्त श्योतियों को देदीप्यमान करनेवारी 
अतिशय प्रकाशमय मनन्त किरणों से युक्त । 

अर्ची-राजा वेनकीभूजाकौ मथने पर एक 
यगु निकला, एक स्त्री गौर्‌ एक पुरुप 1 पुरुप 
भगवान के अंदावतार पृथू थे भौरस्पी लक्ष्मी 
देवी की भंशसंभवा सर्ची धी। 

भनु न-( १) कुर्वंश के कुन्ती देवी के पुत्र । 
कुन्ती के पत्ति महाराजा पाण्डु मुनिके लाप 
से स्वी प्रसंग नहीं कर सक्तेये। कृन्तीको 
दुर्वासा ऋषि ने दिव्यं मन्यो का उपदेश दिया 
धा । पाण्ट की अनुमत्िसे षन मन््ोके दारा 
फून्ती के धर्मदेव, वायुदेव भौर इन्र से क्रमाः 
घर्मपुश्र, भीमसेन भौर भजुन नामे तीन 
पुत्र हृए । दन्ती कोये मन्य कन्यावस्या मे 
मिकेये! गजुःने वड़े वीर, चूर, पराक्रमी, 
धनृति्या में भग्रगण्य, श्रीकृष्ण फे भंत्यन्त 


२२ । मजु नपार--बर्कपुरी 


परिय सदा भौर भक्तये! ये द्रोणाचायं के 
दिष्यये भीर्‌ द्रुपद राजाको परास्त कर 
द्रोणाचार्यं को गुरु दक्षिणा दी, द्रुषदराजपूत्री 
द्रौपदी को स्वयंवर में पाया था, श्रीकृष्ण की 
वहन सुभद्रा से विवाह किया था । जकन क्य 
द्रौपदो से शरतकी्ि, सुभद्रा से प्रसिद्ध सभि- 
य. उदृपी से इरावान, मणिपुर की राजं 

कन्या से वत्रुवाहन नाम के पृच्र हुए । अपने 
भादयो के साथ भनजुनने कौरवो से अनेक 
कष्ट सहे 1 शिव की तपस्या कर उनसे पाशु- 
पतास्व बरदातमेषपा लिया 1 खाण्डवे दहन 
म सम्नि कौ सहायता कर प्रसिद्ध गाण्डीव 
धनप पाया । अपने पृत्र वीर मभिमच्यु की 
मत्य का वदा जयद्वयको मारकर छ्यिा। 
ये नर ऋषि के अवतार माने जाते है। (२) 
हैहय वंश के कृतवीयं के पूत्र जज्‌,न जो सप्त 
टापो के गधीषनर वने 1 इन्होने हरि के अंङा- 
चतार भगवान दत्ताच्ेय से योग मौर मनेक 
तिद्धियां प्राप्त की। यक्त, दान, तेप, योम, 
वीर्यं आदिमे कोई उनका सामना नहींकर 
सकता था । मनेक काल तक मौज, वरु भौर 
दीरता सषि युक्त ये राज्य करते रहे । उनके 
हासे पुत्र हए जिनमे पाच को छोड कर 
परणुरामसे मारे गए 1 (३) एक वृक्ष का 
ताम । नारद मृनिकेक्यापसे कवेर के पूत्र 
नल कवर भौर पणिग्रीव अजु नवृ वन कर 
वरज मे रहते ये ! (४) पाच मनु रेवत के 
एकं पुत्र । 

लल मपाल~-यादव वंदा का एक राजकुमार । 

सर्थ-(१) पिष्मु का नाम; सुख स्वल्प हने 
ढे कारण सवके दारा प्रार्थनीय । (२) रोकिक 
सम्तत्ति 1 

अ्(्ध--चार रकार के भक्तों मे से एक 
(दै : भक्त) 1 

सर्धनारीद्दर-भगवान दिव का नाम) भक्त 
चतस भगयाच सपने साम भाग में श्री 


पावती को स्यान देकर भर्धनारीदवर यने । 

अभुत-(१) एक पवेत (२) एक असुर । 

मपेमा-(१) कद्यप मीर अदिति के एक पृथ, 
दादक्षादितयों मे से एक (२) पितरो में मुख्य । 
कण्यवाह्‌, अनल, सोम, यम, भयमा, मभ्नि- 
ष्वात्त मौर बहिपद्‌-ये सात पितृगणहु। इन 
मे अर्यमा नामक पितर समस्त पितरो मे प्रधान 
होने से उनमें श्रेष्ठ माने गये ह । भगवान्‌ ने 
उनको अपना स्वरूप वतलाया है । पृथु महा- 
राजाके समय मसर्य॑माको वड़ा बनाकर 
गोरूप पृथ्वी से मिटटी के वर्तन मे पित्तरोने 
कण्य स्पी दव निकाला । 

अर्वावसु-एक महपि, रेम्य नामक मृनि के 
पृचये। 

अरहण-पूजा, सम्मान । 

अलक्नरदा--मगवान विष्णु ने वामनावतार 
लेकर तधरिविक्म केरूपमे वलि के यत्तमं 
द्सरा कदम नापे के ल्एजव वाया षर 
उठा कर रखा तव उनके अंगूर के नाखून # 
छगने से ब्रह्माण्ड का ऊपरि मागचछिद गया 
मौर कारण जल उसमे सेधाराके र्पमें 
निकला । ब्रह्मा ने भपने कमण्डलू के जक से 
भगवान के पैर घोये । यह्‌ धारा जिसकानाम 
भगवद्पती दै भागे चकर गंगाकै से नाम प्रसिद्ध 
हुड । ब्रद्धलोक से यह चार धारां मे सीत 
मलकनन्दा, चक्षु बौर भद्राके नामसे चारों 
तरफ वहकर समुद्र मँ गिरती है। यह्‌ जल- 
नन्दा उच्चर खण्ड मे हिमालय प्रेषो मे वहती 
है 1 इसके तट पर सुप्रसिद्धं वदरीनाथ मन्दिर 
स्थित है) 

अल्तापुरी-(१) कंलास पवेत परर विश्वकर्मा 
के द्वारा वनाय गयी कूवैरकी नगरी (र) 
यह वभुवारा का उद्‌भव स्थानद भौर भंगा 
कीएक शाखा है1 वद्वि-विश्ञाल मे भगीरथ 
करक मोर सतोपंथ नामक दो पहाडियींके 
वीच में से थह सदी चिक्क्ती दै। 


अलम्वष~-एक राक्षस राजा, च्छ््यणृ ग नामनः 
राक्षस का पुथ । भीमसेन कै प्र घटोत्कन 
नै एसको मारा या। 

अतम्बुपा-(१) कश्यप मीर पभराधा को पुत्री 
एक अपसरा । दयीचिं म्हि से इसको सार- 
स्वत नामक एक पर हुमा जो वेद पारंगत 
ये! न्द्रके शाप से भकम्वूषा मत्यंयोनि में 
राजा कृतवर्मा फी पृत्री मृगौवतीकेनामसे 
पदा हुई । विधूमनामक वनु मी इन्द्र वेः शाप 
से सहस्ानीक नामक राजा होकर जन्म 1 
एन दोनी का विवाह हुमा मौर दन्दके पुत्र 
ये कौशाम्बी के प्रसिद्धे राजा उदयन (२) 
करूप यंश क तृणचिच्दुं की पठ्मी ! नके अनेकं 
प्र भौर दडचिडा नामं की एक पुत्री हुई । 

अतकं-(१) पुरवरा फै वंशज कुवल्याद्व के 
पुत्र । ये तरुण वस्था में साठ हजार वपो 
तक्‌ भरूमण्डरु मँ रह । उनके पश्र लान्ति य। 
(२) काशी, करप मादि देशो में एक राजा 
ये । राजवैमय से विरक्तः होकर घ्यानयोग 
द्वारा इन्दोनै परम प्रदप्राप्ते किया) 

मलप्तु-वत्तिष्ट भौर ऊर्जा के एक पूवर । 

अलीफिफ-असाघारण, खोकोत्तर । 

अत्ला-मूसरमानों के ईदवर । 

अवतंस-कर्णभूपण प्रेष्ठ 1 

अयतार~जव-जव संसारमें धर्म की हानि दहोत्ती 
दै, दुष्टे का संहार करने भौरसाधु सन्तोकी 
रक्षा करने के चये भगवान विष्णु पूर्णं या 
संधा रूप से मनुष्य, परशु, पक्षी मादिके खूप 
म पृथ्वी पर जरते है 1 एनको भवत्तार 
कहते ह । मर्य दस मवतार है-मत्स्य, कूम, 
वराह, नर्सिह्‌, वामन, परशुराम, श्रीराम, 
वलमद्र, श्रीक्रन्म भीर कल्कि । इनमे कल्कि 
यवतार कलियुग के भन्तमें होगा एसी श्रुति 
ह । कोर्हू-कोई भगवान वृद्ध को ददा अवतारो 
मे मानते ह! भी राम भौर श्रीकृष्ण भगवान 
कै पूणं अवतार स्वयं भगवनदहीरह। शेष 


मलम्द्प-अग्यय । २३ 


सव भगवान के अंश से हुए है इसके मंशा- 
वतार कहते ह जैसे कपिल देव, दत्तात्रेय 
मादि । 

अवभृत~यन्ञ की समाप्ति पर करने वाखा 
स्नान 1 

अवन्ति-(१) प्राचीन भारत करा एक प्रसिद्ध 
देश ¦ उ्ज॑नी (माधुनिक उज्जैन) इसकी 
राजधानी थी । यह सात पृण्यस्यानोमेसे 
एकदै (२) एकनदीकानाम। 

अवन्तिका-उज्जीन कै राजा उदयन के मन्वी 
यौगन्घरायण की पूर्री । 

अवघ-अयो्या 1 

मवधृत-विरक्त, सन्यासी 1 

मवधूतोपाद्यान-सीकृष्ण के पूवेज यदु महा. 
राजा को परम भाग्यवान्‌ भवधूत ब्रह्मण 
दत्तात्रेय जी ने अपने भहादस गुरुभौ के वारे 
मँ जो कथाएं वत्तायीं इसको भववूतोपाल्यान 
कहते ह । भवचृत पृथ्व, सूरय, हरिण, मछली, 
पिनःखावेश्या, कुरर पक्षी, सपं आदि से चिक्षा 
ग्रहूण करके मुक्तभावसे संसार में स्वच्छन्द 
विचरणं कर सके । 

अवनी-(१) पृथ्वी (२) नदी । 

अवनीपत्ति-राजा । 

अवरदा-देवी का नाम । 

जविधा-(१) सज्ञान, मूर्खता (२) भाघ्यात्मिक 
जज्ञान, श्रम, माया । इसी मायाके दारा 
व्यक्ति दृश्य संसार को मविनाशी भौर वास्त- 
विक समक्षता है मौर ब्रह्म के सत्य सत्व को 
जानता नहीं । 

भविक्षित-( १) राजा करं का एकं पुत्र (२) 
करूप वंश कै राजा करन्वम के पुर, इनके 
पुथ भरुतयथे। 

भतीचि-एक नर्क । 

सव्यक्तजन्मा-त्रह्या का विक्षेपण । 

भव्यग्-महाविष्णु का नाम, कमी विनादको 
प्राप्त न होने वाे। 


२४ । यदानि--मर्वदिर 


मपनि-(१) नदर क्रा वचर (२) विजलीकौ 
चमक । 

भशरोर-(१) कामदेव (१) प्ररमात्मा (३) 
शरीर रहित । 

अशरीरवाक्‌-कभी-कभी मनृप्यकी चेष्टाभों 
पर विचार क्रया भविष्य घटना फे सुचना 
ङ्प आका सै एक शब्द सुनाई देता है, उसको 
भथरीरवाक्‌ कहते ह 1 वधरुदेव भौर देवकी 
के विवाह के चाद जव कंसं इन दोनो कोरयं 
पर व्रिठाकर वडे प्रेमसेलेजार्हैथे ततव 
एक अश्रीरवाक्‌ हुमा कि देवकी का माठवां 
पुत्र कंस को मारेगा) 

यशोक्-विष्णु का नाम, मव प्रकार से धोक 
रहित ! (२) महाराजा दशर के एक मन्त्री 
(३) एक वृक्ष का नाम जिसके नीचेक्कामें 
सीत्ता देवी ्वंठी यी। 

अशोफचारिका-चंका का णच्ठ रम्य उद्यान । 
सीता देवीकाहूरण कर्‌ रावणने देवीको 
दसी वारिकामेंराथा। 

अह्मफ-{ १) भयोव्या के राजा कन्मापपादकी 
पत्नी मदयन्ती का पति कौ जनुमतिसे वंश 
वुद्धि के लि वस्तिण्ठ सरे उत्पन्न पत्र गरमेस्य 
धिग्रु कई सार तक जव वाहु नहीं जाया 
तव व्िष्ठने रानी के उदर पर पत्यरमारा, 
इनय्ि चिलु कानाम ममक हो गया !(२) 
एकः महूपि (३) गोदावरी भौर माहिष्मती 
नदियों कै दीचं का देघ। 

धरमद्ती-यादव्र वद्र की एक कन्या जिसका 
विवाह पूरु वंध के एक राजक्ुमारसे हुभा। 

याद्व~कदयप चपि मौर दक्षपूत्रीताग्चाकेपुत्र 
ल्व, ऊट सादिये। 

सशवक्तु-गाग्वार नरेश का एक पुत्र । 

वहदती्व-करन्तौज के पास एक पुण्य तीर्यं । 

अक््यस्य-पीपर का वक्ष । गीता में भगवान 
नपने को वुभौ मे सदवत्य करहतेरह। यह्‌ 
नमस्त वरनस्नियों मे राजा गौर्‌ पूजनीय 


माना जातादहै। पीपल की जट विष्णु, 
तने में केदाव, पासा्गो मे नादायण, पत्तो में 
भगवान हरि, फलों मे सव देवताथों पे युक्त 
मच्युत सदा निवास करते द । इसकी सेवा 
मनुष्यों के जार पापों काना करतीदहै। 
कफ, वात्त, पित्त, वमन, सरसि, विपदो, 
कुष्ठ सादि भनेको रोगौ में सके पत्ते, फ 
धीर छार उपयोगमे घतिर्ह। 


महढवत्यामा-(१) द्रोणाचायं सौर कृपी के पृथ 


ये ।येयास्मविद्यामें मति निपुण, युदक 
म प्रवीण, वेह मूरवीर महारथी ये! 
अपने पिता द्रोणाचायं मे जस्र विया मीसी 
यी 1 महामारत युद्धम मनेक वीरोंको मास, 
सीते हृष्‌ पांचाली के पृ, वृष्टयुम्न धाद्ियों 
का वव क्याथा। इन्हनिदही जमिमन्यु को 
पल्ली उक्तस कै गर्भस्थ दिद का नाद्च 
करने कै ल्यि घाग्नैयास्व भजा घा ! ये सात 
चिस्जीवियोमें मानै जाति ई! ये चाख्वें 
मन्वन्तर के सप्तपियों ममे एकदहागे। {२} 
एक हायी फा नाम 


अश्वपति-(१) मद्रे के राजा, पतिव्रता 


साचि के पिता} (२) कव्यपभौर्‌ दनूका 
एकं पुत्र! 


अ्वमुख-(१) किन्नर (२) देवदूत । 
अश्वमेध-एक महाय 1 भदवके माये पर्‌ 


जयध्वज बांध कर ययेष्ट विचरे कोषो 
देते ह ! जिस जिम देसे होकर घोडा निविव्ने 
जाता है वह्‌ देण जीतता समला जाता है । कोई 
नरव को रोके तो युद्ध होता है । सौ लदवमेध 
सफलतापूर्वक करने पर्‌ इन्द्रं पद प्राप्त होता 
द 1 


अक्वशिर-(१) भगवान हयग्रीव (२) दधीचि 


महपि ने अिविनीकूमारो को त्विय, 
नारायण केवच आदि का उपदेश दिया या) 
यह्‌ उपदेश महिने अन्व केस्सिरसे दिया 
था इमछ्ियि इनको अद्वलिरा कते ह इस 


कान से अमरतव मिखुता है । 

मक्पत्िन-एक सपं जो ाण्डव वन भे जल मरा। 

भक्वहूदय-पोएो फो फावू मे कने कामं । 

अश्िपनी-( १) सत्ताद्रस नक्ष श्रो मेस एक! पहका 
नक्ष्र ! (२) एक भपसलरा जो सूयं की पत्नी 
वनी भौर घोडे के रूपमे छिपी रही । भविवनी 
कुमारो फीमांची। क्रिसी मतके अनुमार 
सूयं पनी संञा काही स्पहे। 

अशियनोक्षुमार-ये दोनो सत्य मीर दस्म नाम से 
सुयं के भपनी पत्नी सक्ता से (श्व के रूप 
मे) उत्पन्न माने जातत दै । कहीं इनको कदयप 
चपि समीर भदिति के पूव्र, तया पीं ब्रह्मा 
के कानों से उत्प भी माने जाति ह 1 कल्पभेद 
रे सभी वर्णन यथार्थं ह! ये दोनों भाई देव 
वय ई) इन्टौने दध्यद्मूनिसे ज्ञान प्राप्त 
किया या 1 राजा षार्याति फी प्री एवं च्यवन 
महपि फी परनी सुकन्या पर प्रत्तन्न होफर इन्होने 
वृद्ध सौर भन्वे च्यवन को नध मौर नवयौवन 
प्रदान कियाया1 

अदिवनीतीर्य-एक पुण्य तीथं जिसमे स्नान करने 
से सौन्दयं यदृतां है \ 

अष्टक~-पृरवंदा के एक राजा । 

ष्टफाश्राद्ध-पितसो कै प्रीत्यर्थं रामिद्वर मं 
किया जानेवाखा एक श्राद्ध 

अष्टगुण-त्राह्मणों मे अवश्य पनि योग्य गण 
जसे दया, शान्ति, अनसूया, शौच, मनाया, 
मंग, घकार्पव्य, मस्पृहा । 


अष्टदिक-पूर्वं, दक्षिणपूर्वं, दक्षिण, दक्षिण-पष्ठिचिमः 


पश्चिम, उत्तर-पश्िम, उत्तर, उत्तर-पूर्व \ 
अष्टदिफ्‌पल-भाठ दिशो के माठ पालक, 
दुनकटी मार पुरियाँ दै जो सुमे पर्वेत पर स्थित 
है! वे छम हु: पूर्वं के नरदेव (ममरा- 
वती); दक्षिण पूरं के अग्निदेव (तेजोवती); 
दक्षिण के यमदेव (संयमनी); दक्षिण-परिचिम फे 
निक्त (कृष्णञ्जना); पद््विम के वरुण (शद्धा 
वती); एत्तर-पर्िम फे वायुदेव (गन्धवती); 
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उत्तर के गुयेर (अर्कापुरी); उत्तरपरुवं के 
षष (यदोवती) ई। 

अष्टदिक्गज-माठों दिशाभों के भाठ पजवीर 
है -( १) सवतत (२)गूण्डरीक, (३) वामन 
(४) दुमद (५) भच्जन, (६) पूष्पदन्त (७) 
सार्वभौम मौर (८) सुप्रतीक 1 

अष्टनाप-वासुकि, तक्षक, काकोटक, शं ल, मूलिक 
पद्म, महापदा, अनन्त । 

अष्टमंगत्य-(१) मृगराज, गाय, नाग, कलश, 
व्यजन वैजयन्ती, भेरी भीर दीप । (२)कुख, 
दर्पण, दीप, कलश, वस्प्र, भक्षत, नुमगलो 
युवती सधवा कन्यका, स्वणं । 

अष्टमूति-भाठ मूतियों से युक्त ! (१) देवी- 
ल्मी, मेवा, धरा, पृष्टि, तुष्टि, गौरी, प्रमा, 
वृत्ति । (२)भूमि, जल, वायु, भगिनि, माकाश 
पूयं, चन्द्र भौर होता (३) भूमि, ण, 
चायु, अग्नि, माकाश, मन, वुद्धि भौर अहंकार 
ये भगवान की भाठ धकार की प्रकृति है। 

भअष्टवसु-घमंदेव पे पुत्र 1 भिन्त-भिन्न पुराणीं 
ते भिच-भिन्न नाम :-द्ोण, प्राण, तनुव, 
अक, अगि, देष, वसु, मौर विभावसु 1 

अष्टविव विवाहु-प्राह्म, दैव, भां, गान्धर्व, 
प्राजापत्य, मयुर, राक्षस जीर पैशाच 1 

अष्ट्ति्धि-योगियौं ने मटारह्‌ प्रकार की स्िद्धिया 
चतलामी ह! जिनमे भाठ प्रधान! तीन 
सिद्धिं शारीरिक बणिमा, महिमा, रुयिमा' 
दन्दरियों की एकं सिद्धि है श्राप्ति । लौकिक 
भौर पारखौकिकः पदार्थो का इच्छानुसार मन्‌ 
भव करने वाटी सिद्धि श्राकाम्य' है! माया 
मौर उसके कार्यो को इच्छानृसार संचाक्ति 
करना 'ईश्वता' नाम की सिद्धिद! विषयो 
म रहकर भी उनमें मासक्त न होना वदिता 
है जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा 
तक पटचना 'कामावसायिता' नाम कौ माघ्वीं 
सिद्धिर! 


अष्टागषुदय-वामटाचा्यं का रचित्त एक व्य 
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ग्रन्य । 

उष्टा पुराण-ब्राह्म, पद्म, विष्णु, धिव 
मागवत्त, नारदः माकंण्डेय, अग्नि, भविष्य, 
वरह्मववत, छि द्ध, वराह, स्कन्द, वामन, कूं 
सौर मत्त्य ! 

सप्ठादशविद्या-चार त्रेद, (छक, यजु, साम, 
वयवे), छः वेदांग (चिक्ता, कल्प, व्याक्ररण, 
निरूक्त, ज्योतिष, छन्द) मीर्मा्ता, न्याय, 
वमशास्व, पुराण, वायुवेद, धनुर्वेद, मान्ववं 
(संगीत), नर्येलास्त्र 1 

अष्टावक्र-उटान्क मनिकौ पत्री सुजाता का 
विषाद्‌ उनक्रे शिष्य कोटक ते हुभा । उनके 
पु ये लस्ट्वक्र ¡ डवये गर्मस्य ये पिताका 
वेदोच्ारणं नुनवरक्टाकिमृक्षे कण्ठस्य 
हो गवा, छेक्रिने भापके उच्चारण में गती 

ह। कुषित पि्ताने नाप दिया कि वुद्धिकै 
ननृद्प तुम्टारया यरीरमभी वक्त होमा 1 जव 
धिद्युकरा जन्म हना तवे गरीर वक्रया 1 इनकी 
वक्ता का उपहान करने मु देव-स्वियां याप 
के फटस्वद्प मनृष्य स्तियां वनीं । कटा जाता 
है कियेदी सगवानं श्चीकृप्ण कौ परिनि 
वनीं । 

जसंरयेय~चरिप्ण का नान; नाम भौर गृणोंकी 
सेन्याने धृन्य। 

जत्तत-सविद्यमान, मनादीन, अव्यक्तं परमास्मा । 

जननञ्जत्त-महाराजा नगर भौर केशिनी कै 
पत्र } पूवं जन्ममेये योगी ये, ठेकिन कृ 
गतिर्मे पड गये लपने पूवं जन्म की वाते 
याद्ट्टोने पर नी निर्दयी कौ तरह रहतेये 
व्मीर छूर कमं करते वे जिमसे पिताने राज्य 
से निर्वासित किया । भपनी योगसिद्धि के 
ट्रारया नदी म फक मये चन्न्वो कौ पूनः जीवित 
क्य मौर राज्य छोडकर गये ! इनके पुत्र 
राजा लंनूमानये। 
निवनो- (१) पंतजन्य नामक प्रजापत्ति की 
पुरी मौर दरक्ञ कौ पत्नी ! नका दुसरा नाम 


॥ 


पाचिलनी या । नके पहले देस हजारे पुत्र 
हए जो मकि मौर प्रकृति में एक समान 
पेयौरहुयेष्व ते पकारे जातिये। नारदजी 
के उपदेशसे वे विरक्तहौ गये सौरपित्ाकी 
इच्छा क्र अनृस्तार प्रजावृद्धि न्हीको1 दघ 
ने दूसरी वार मक्िकनी द्वारा यवङाश्वे नामकं 
हजार पवो कोजन्मदिया। ये मीनास्द के 
उपदेश से माष्यो के समान विरक्त दो गये। 
तीमरोौ वार दक्ष ने मस्िक्नी दारा साट पृच्रियों 
कन प्राप्त क्रिया) (२) पंतादकी एक नदी 
चिसको चन्दरेमागा सौर चिनाव नी कटूतेरहु। 

लनित्त-देवपि नारद, असित, देवल मौर व्थास्त 
ये चास म॒गवान के यथाव तत्व को जानने 
वाले, उनके महान प्रेमी नक्त भीर परमन्तान 
महपिर्है1 ये लपने कलिकं वहत दही पूजित 
भोर महानि सत्यवादी महापूदप माने जति 
ह+ येनित्यदही मगवानकी महिमा माया 
करते है सौर रक्षका विस्तार करते ह। 
भसित मूनि कश्यप व्पिकेपृत्रये। येत्र 
वेत्ता मौर ब्रह्य का उपदेदा करनेवाले ये। 
सत्तित के उनकी पत्नी एक पर्णाके गभ॑से 
महातपस्वी योगाचायं देवल" नामक पप्र उत्पन्न 
हुए 1 दोनो पिता-पुत्र वड़े ही प्रवीण ये।!(२) 
चान्द्रमास का कृष्णं प्च (३) अनिग्रह 

वसितगिरि-नीकरुमिरि । 

ससितघ्वज-कदयप मौर विनतां का एक पुर 1 
मसित प्वंत-आानतं देश मेँ नर्मदा के किनारे 
का एक पर्वत) 

अक्तिपन्र वन-एक वन । 

मसु र~-कश्यप भौर दिति के पुत्र, राक्षस, दैत्य] 

नसुरा-करयप भोर दक्ष पृत्री प्राचा की एक 
पृश्री (२) रात्रि! 

ससिलोम-मदिपायुर का एक सेनापत्ति 1 

सस्ताचल-~परि्चिम पहाट्‌। 

मस्ति-मगवके राजा जरामंवङी पुप्री, कम 
की पतनी । 


जहंफार-पचीस तत्वों में से एक । भगवद्‌ पराक्ति 
के फारण विकारको प्राप्त महत्‌ तत्वसे 
महकार की उत्पत्ति होती है । यही संकपण 
मूतिरै1 यही वैकारिक, तेजस भौर तामस 
हस तरह सत्यादि गुण, संवंघ से तीन माना 
गया है । मन, एन्धिय, भौर पंच महाभूत 
षमकी उत्पत्ति है । महकार सत्वगुण से दान्त 
रजौगृण से घोर, भीर तमोगृणं से विमूढ कहा 
जाता है 1 शरीर के अन्दर चक्षु आदि एन्दियो 
मे चिदाभास के तेज से ज्यादा अन्तःकरण 
र्य पनः का सभिमान फरता है । इसको मह्‌- 
फार कहते ह! विषयों कौ भनूकूल्ता से यह्‌ 
सुखी भीर प्रतिकूलता सेदुः्वी होतादै। 
सुख भीर दुःख इस भ्हंकारकेही घमं हं] 

अहु-प्रकाय रूप भगवान विष्णु । 

सहुयाति-सोमवं् फे राजा संयाति फे पृप्र। 
नपे पु राजा रोद्राद्वये । 

अहत्पा-पृरवंश की राजकुमारी, राजा मृग्दल 
की पुत्री, गौतम श्रि कीपत्नी। इनद्रने 
धोखा देकर अहस्या से समागम किया जिसका 
पता लगने पर गौत्तमक्ऋपिनै दोनोफोषाप 
दिया ।1 भहत्या शिला बन कर अनेक काल 
तक तपस्या करती रही । गौतमनतेकहाया 
प्रेत्तायुग में श्रीरामचन्रके चरण स्पशंसे 
उसका शाप मोक्ष होगा । विश्वामित्र के साय 
राधसो का चधकर रामं लक्षमणके साथ 
जनक राजधानी को जाते समय रास्ते मे एक 
सूना गाश्रम दिखकिर विश्वामित्रे उन्हैँ 
भहल्या फी कहानी सुनःई 1 शिला परभ्री 
रामच्दजी का पैर पटृतेही एक सृन्दरस्प्री 
प्रस्पक्ष हई । महत्या भगवान की स्तुति कर 
पति छोक ची गर । 

आहसा-किसी भी प्राणी फो कभी भी खोभ, 
गोह्‌ पा क्रोघपूर्वेक सधक मात्रा मे, मध्य 
साप्रा-मे, पाथोड्सामभी किसी प्रकारका 


कष्ट .स्यथं देषा) दूसये.से दिकवाना धा कोर. 
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कित्तीको कण्ट देता हो तो उसका अनुमोदन 
करता; ह्र हारुत मे अरहिसा है । इस प्रकर 
की हसा का किसी मी निमित्तसे मन, वाणी 
श्षरीरद्रारा न करना--ये समी अर्हिसाके 
भेद रहै! 

अहोरात-दिन भौर रात, कगातिार । 

अक्ष-(१) रावण भौर मन्दोदरी का पुत्र, यह्‌ 
हनुमानसे मारा गया । (२) एक प्रकारके 
वृक्ष के वीच (३) एक सेक, जुभा । 

अक्षमाला-अक्षौ कौ मारा, प्रायः क्िवर्भक्त 
एसको परहुनते रहै, यह्‌ पवित्र मानी जाती है! 

अक्षयपाच्र-द्रौपदी के साथ जव पाचों पाण्डव 
वनवास के किए गए तव मनेक ऋपि-मूनि 
मीर ब्रह्मण भी दनक साथ गए । इनको 
खिलाने-पिकाने के किये घर्मपूत्र के पास संपत्ति 
नही थी 1 धरममपूत्रने सूयं कौ तपस्याकौ। 
सूयनेप्रसश्च होकर धर्मपुत्र को एकपरात्रदे 
कर्‌ कहा कि जवे तकर द्रौपदी भोजन नहीं 
करती, तव तक उसमें से सव प्रकार के भोज्य 
पदार्थं निकटेगे । दस पात्र को मक्षयपात्र 
कहते है । 

अक्षर-जिसका कभी किसी भी कारणसे विनाश 
नं हो उसे क्षर कहते ह । परत्रह्म, परमात्मा 
भगवान्‌ विष्णु । 

मक्षसूत्र-ञापस्तम्ब नामक महपि की परतित्रता 
पत्नी । 

अभ्हूदप-एक मन्त्र जिसके प्रभाव से एक पेड़ के 
पतते, फूल, यादि कितने है, यह विना भिने 
वता सकता है । अयोध्या नरेश त्तुपणं तै 
पह मन्म छद्‌मवेषी नल को वत्ताया था । 

भक्षौहिणी-एक वड़ा सेना विभाग । इसमें 
२१८७० रथ, उतने हाथी, ६५६१० घोड 
भौर गदा, शंख, खद्ध, धनुपवाण, क्षतघ्पी 
(ककड का गोरु उण्डा जिसमे खोहे की कीटे 
गढ़ी हो) भादि श्षस्त्रौं से सज्जित १५०९३५० 
पदादि होते ह । 


जए 


अ-त्रह्या कानाम आग्नेपास्न-एक दिव्य मस्र जिसका देवता 
आदाश-( १) यासमान, (२) मुक्त स्थान, मनिनि है] 
(३) ब्रह्म । माचमन-पूजा, यागादि से पहले भक्त माचमन 


आकाश दीप~-कातिक मास में दीवाली पर करताहै! हयेलीमें थोड़ी मात्रामे जछ 
लष्टमीया विष्णु कास्वागरत करनेके चिएि केकरतीन वार पीताहै। फिरहाथषो कर 
ऊपर ठंकी हण्डी पर रखा हुमा दीपक 1 पूजा करतादहै। 

ञआकाशवाणी-देखिये मशरीर वाक्‌ । आचाथं-माघ्यात्सिक गुरू 1 

आक्‌ति-त्रहाा के प्र स्वायंभमू मनु मौर दात- आजगर-एक मूनि। 
र्पाकी पृत्री, रुचि प्रजापत्ति की पत्नी! भाजगर प्र त-मजगर के समान एक चार वहत 
उनके एक कष्की सोर जका पैदाहृआा! साराखा कर करई दिनों तक पड़ा रहना। 
लड़का साक्षात, यन्न स्वरूप भगवान्‌ विष्णू यद्ययाहायमेंमाया हुमा भोजन ही खाना, 
का संशावतार था मौर यज्ञ से विल्यातहुमा। यदिन मिले तो भूखा रहना । 
लकौ थी दक्षिणा (जो यज्ञ-यागादियों में भआनानुयाहु-घुटनों तक लम्बी वाहां वाला, 
दी जतीहै) गौर क्मी देवी की अंश- उत्तम पुर्पका रक्षण । 
संभवा थी । स्वायंभ्‌ मनू ने पुत्चिका विधि भआज्ञाचक्र-च्रू मध्यमेंदो दल्वाल्ा पद्मश्री 


से यन्न को भपने पृत्र के समान पाका । ~ गुरु इस पद्ममें वैठकर आज्ञा देते ह, इसख्यि 
अ{वृत्ति-प्राचीन भारत का एक राजा । इसको मान्ञाचक्र कहते है 1 


आयम-{ १) चान (२) परम्परागतं स्तिद्धान्त आत्रं प-एक सिद्धि मूनि जो एक ग्रहुसे दूसरे 
(३) माना (४८।जन्म (५}घ्मग्र॑य (६)चार ग्रह्‌ त्क जासकतेये। 
प्रकार वेप्रम्राणींमेसे सन्तिम जिसेर्नैय्या- आत्रेयौ-(१)घ्रूववंशके मनुके पुय्रकुरुकी 
सिकः श्टब्द' या 'जाप्तवाक्या' कठुते ह 1 पत्नी 1 नके छ. पुच्रये।! (२)}मतरि मूनि 
सागस्तिनोस~-रसाट मतत का एक संत, पूण्यात्मा। की पत्नी अनसूय का अपर नाम (३)एक 
आग्निवेदय-द्रोणाचायं के गरु एक महपि, धनुर्ेद नदी का नाम। 
के भावाय ये। आत्मदेव-तुद्ध भद्रा तट पर निवास करने वकते 
आनग्नीनत्र-स्दायभू मनु के पुव प्रियत्रतके पृत्र। सत्यवादी सोर सत्कर्मपरायण एक ब्राह्मण जौ 
जम्बुदधीप पैः भधिपति ये । पूरवंचित्तिनाम की सव॑वेद विश्रारद ये। नके पृत्र ये प्रसिद्ध 
भस्तरा इनकी पत्नी थौ । इनके नाभि, क्रिपुर्प गोकणं सौर 'धुन्वुकारी । 
हरिव, इलाप्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, आ्मवोध-(१) माध्यात्मिक ज्ञान (२) गात्मा 
बृहदश्व भोर केतुमाल नाम केनोपुव्रहए्‌}! काज्ञान (३)श्नी शेकराचायं की एक कृति) 
माग्नीन्ध्र ने जम्बुद्धीपकेनौ भाग कर एक आत्मयोनि-विष्णु का नाम, जिनक्रा कारण 
एक विभाग का राजा ,एक-एक पृ फो दूसरा कोई नही-एेसे स्वयं योनिरूप भगवान । 
वनाय । अत्म विदया-वह्‌ विद्या जिसे यह्‌-क्षात . दता. 


है"फिः मात्मा ही ग्रह्यहै। 

मात्मसयम-अमपनी दन्दियों को कान्‌ में रखना) 

आत्मा-मटह्‌ कार'भादि विकार, सुख-दुःख आदि 
अनूभवे जिसके दारा अनुभव किए जाति 
सौर जो स्वयं जनुभव नदीं किया जतादहै, 
जो "सवका स्ाल्षीस्प रहता है, उसे मात्मा 
कहते ह । जो मात्मा स्वयं प्रकाश, भन्न 
मयादि पाचों कोशो से पृयक तथा जाग्रत, 
स्वप्न भौर सुषुप्ति तीनो भवस्थाभों का पाक्ष 
हो कर मीःनितिकार, निर्मल "मौर नित्यानन्द 
स्वस्प है खपे वास्तविक भामा स्रमक्षना 
चाहिए विद्वानों का कह्ना हैक मात्मादही 
परमात्मा, ।' । 

आदाम-दस)ईं मत के भनुसार सुष्टि का पहला 
मनृष्य । 

आादिफयि-(१) प्रथम कचि ब्रह्मा जिन्होनि 
संसारके सर्वप्रथम काव्यं (वेद) की रचना 
फी मौर उसका श्चान दिया! (२) वात्मीकि 
का विशेषण जिन्दनि सरयप्रथम कविता (रामा- 
यण) लिखी) 

आपिफारण-विषएव कयःप्रथम कारण जो वेदा- 
न्तियो फे भनूसार श्रय" है मौर वदोपिकों के 
अनुसार अणू ६ै। 

मादिफोष्य-प्रपम काव्य वात्मीफि रामायण । 
प्रौच दम्पति केः एषफपक्षी को व्याधके द्वारा 
मारा देस वारमीकिगको दृष्ट व्याध परक्रोध 
आर क्रौचि पक्षी फी दुरवस्था देख धोक हुमा । 

` विकाराभीन होकरभ्डनके मूके जो भब्द 
निके वैगकाध्य रूप मे येः। उ्षके वाद श्रह्या 
के गादेक्ष से"उन्होने रामायण फी कया कान्य 
मे लिसी । 

मादिषूम-क्षीर सागर मथते' समयः मन्दर पवेत 
नीचे लाःरहा धा उसफो उठाकर स्थिर-रखने 
केः खियि भगवान्‌'विष्ण्‌, 'पूर्मका-णयतार 
केकर सागर के उ्दर-र्है-। दस वर्मं को 
भोदि कभ फतेह 1 


भातमरसंयम-आन्ध्र । २९ 


भादिवेव-परमात्मा, नारायण, विष्णू, धिव 1 

आश्दित्य-(१) विष्णु का नाम { २) कश्यप मुनि 
भौर आदिति के वारह्‌ पुरौ फो यादित्य कहते 
ह। (३) साधारण प्रयोगर्भे आदिच्य से सूर्यं 
काही अथं होत्ताह। 

आदित्यकेत-चृतराष्टर्‌ का एक पृत्र। 

आवित्पवण-~एक राजा 1 

आदित्यहूयय-शषन्रु संहारक एक मन्ध जिससे 
आदित्य की स्तुत्ति हत्ती है 1 राम-रावण युद्ध 
के समय भगस्व्य महि ने-यह्‌ स्तोत्र श्रीराम 
फो यतायाथा। 

आदिदेव सवके आदि कारण मौर दिव्य स्व- 
रूप महाविष्णु 1 

आदिप्व-महाभारत का प्रथम पवं। 

आदि यद्वि-वद्रीनाथ में कणं प्रयाग के पास एक 
पुण्य स्थल । 

जाविशिधिर-व्यासपुध्र क्षाफत्य के एक क्ञिष्य । 

आनक-{१) यादव वंश का एकं राजकुमार, 
वमुदेव का भाई । कंस की वहन कंका सकी 
पल्ली थी मौर सत्यजितत मौर पृरुजित पृश्रये। 
(२)एक प्रकार का वाजा, टोल । (३) गजेने 
वाका सादर 1 

जानषवुन्दुसि~-वमुदेव फे जन्म के समय भानक 
भौर दुन्दुभिं वजी यी, इसछ्यि उनका नाम' 
आनकदुन्दुभि भी है 1 । 

आनन्व-अनामिप्र नामके पिके पत्र ।येषटे 
मन्वन्तर फे'मन्‌ चाक्षृपके नामसे ` प्रसिद्ध 
इए 1 

मानन्द चहुरी-ध्री शंकराचायं रचित स्तोघ्रो का 
एफ म्न्य । 

मानत-( १) वैवस्वत मनु फ पृत्र शर्याति के एफ 
पृ (२) एकं नगरौ'का नाम (माधुनिकफ 
गृजसत) जिसको भानत फे पुपर रेवत ने वन- 
चाया 1 (३) रंगमंच (४) युद्ध । 

सारध्र-दक्षिण-मारत का एक प्रदेश जो पौरा- 
णिक कारु में प्रसिद्ध था) 


३० । जआद~-भाधम 


आप-अष्ट चस्तुञों मे एक 1 

आपगा-एक नदी ¦ . 

सापप्तम्ब-एक महपि 1 

मापूरण-कश्यप वंश का एक सपं । 

माप्तक्ञाम-(१) परमात्मा (२) जिसने मपनी 
इच्छा पुणंकरलखी। , 

आनिचार--अभियाप, जादू । 

भमीर-सि्वू-रस्वती के तट पर निवास करने 
वाते म्लेच्छ जाति के छोग । 

मायति-महामेर की एक पुत्री जिससे भृगू महपि 
के पृत्र घाता ने विवाहं किया धा 1 इनके पुत्र 
मृकण्ड ऋषिये। 

सायु-(१) यदुवंश के एक राजकुमार भनु, के 
पौत्र, इनके पुत्र ये सात्वत, वृष्णि, अन्धक 
भादि । (२) पुरुरवा के एक पुत्र 1 

सायुरवेद-घन्वन्तरि महपि ने चिकित्सा संप्रदाय 
के चारेमे जो शास्र क्खिा चा उसको माद्‌ 
तेद कहते है । 

भायुष्मान-{१) हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद का 
पुत्र ।(२) न्वे मन्वन्तर मे मगवान विष्णु एक 
मायुष्मान के पृत्र ऋषभ नाम से जनप कभ । 

आरन्ब-ययाति के वंशज सेतु पुद्या इनके पुत्र 
यान्धार ये। 

मारति-{१) आयोध धौम्य क्षि के एक 
शिष्य, उद्धाक (२) कदयपं भौर विनता का 
एक पुत्र (३) उपनिषदो मे में एक 1 

मारषौ-मनु की पुत्री, च्यवन महपि कौ पल्ली 1 
गर्वे चपि इनङ्ते पुद्र ये 1 

माक -क्टक्‌वेद की व्यास्या करनेवाला । 

लारा -छला क्षत्र । केर्ल मे पीप मास्त में 
स्निर्या भद्रा नक्षत्र के दिने न्न रखती है मौर 
दिव दफन विचिष्ट मानती ह (देखिए तिर 
वातय) 

गा्प-(१) उत्तर-पद््विम से उत्तर भारत में 
आकर रहुनेवाके लोग जो सुसंस्कृत थे । वेदो 
में नकी चर्चा है। 


(२) आदरणीय, (३) स्वामी (४) गृर.(५) 
मित्र 1 

मायंक-(१) एक नाम ¦ दुर्योवन नै भीमसेन 
को विपदे कर जव समद्र में डाङा, भीमसेन 
पाताल पटच । वहु सायक ने भीमसेन की 
र्नाकी थी मौर वासुकि के पास पहुचाया। 
(२) मादरणीय पुरुष (३) दादा । 

आयंपु्न-(१) प्राचीन काल में रानिर्यां नौर 
राजकुमारियां मपने पत्तियों को जार्यपृत्र कह 
कर सम्बोवन करती थी (२) मादरणीय। 

मार्य मट्‌ट-एक प्रसिद्ध ज्योतिशास्व्रज्ञ 1 

मा्वद-(१) मारत का दूसरा नाम । (र) 
विन्ध्य मौर हिमाल्य के वीच की।पुण्यभ्रूमि । 

आर्प-(१) एक प्रकार का विवाह, वर पक्ष से 
एक जोड़ी गायको ले कर कन्या का विवाह 
किया जाता है (२) ऋषि सम्बन्धी । 

माष्टिपेण-एक महपि, कठिन तपस्या कर वेदन्न 
हो गये1 

मावरण-चऋपमदेव के पौन, भरत मोर पांच 
जनी पुत्र | 

माव्तन-विष्णु का नाम, संसार चक्रको चलाने 
के स्वभाव वाये । 

आवाहुन~-भक्त पूजा शुर करने से पहले मन््र वोर 
कर इष्टदेव का पार्थिव मृति मे सावाहून करता 
है 1 इससे यह संकत्प होताहै किदेव उस 
मूति मेँ उपस्थित हो गये 1 

माविरहो्-ऋपमदेव के नौ सन्यासी पुत्रम से 
एक 1 वे सव दड़े भार्यवान्‌ मौर निपूणये। 
आत्मविद्या के सम्पादन में वडा परिश्रम किया 
था! ये योगीदवर भगवान कै प्रम प्रेमी भक्त 
मौर सूयं के समान तेजस्वी ये । (द° मन्तरिक्ष) 

माश्चिस-मार्शवाद, मंगर कामना । 

साश्नम-(१) भगवान विष्णू का नाम, सवको 
आश्रय देने वाले 1 (२) सनातन घमं के अनुसार 
चार आश्रम ह ब्रहमचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ गौर 
सन्यास । प्रत्येक भाश्नम के प्रत्येक तिंयम भौर 


~+ 


स्यवहारदै1 एसी ध्रृतिदहैकि विराट पुरुप 
केः उस स्यसे गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रहम 
चर्याश्राम, वक्षस्यक रो वानप्रस्थाश्राम मौर 
मस्तक से सन्यास माश्रम की उत्पत्ति हुई । 
(३) पणशाला, वुटिया। 
मदयलायन-विष्वामित्र के एक ब्रह्यवादी पृ, 
श्रूपि । 

भापाद्‌-(१) एक मास कानाम (२) करय 
क्वि सौर द्रापृध्री क्रोघवशाके पुप्रये 
करोववश । नका पुनर्जन्म मापा नामक 
राजाया। (२) एक नक्षत्र । (४) शिवजी 
कानाम। 

भासन~-सयचिक काल तक सुसपूर्वंक जिम प्रकार 
यंठा जाय उसे आसन कहते है । भसन अनेकं 
प्रकारकेर्है। उनम से आत्मसंयम चादने 
वले पुरुप के छिएु सिद्धासन, पद्मासन, 
स्वस्तिकासन--ये तीन वहूत उपयोगी मानि 
गष 1 कोई भी भासन हो मेरुदण्ड, मस्तक 
मौर प्रीवा फो सीधा भवदय रवन। चाहिष्‌ । 
स्वास्थ्य को कायम रखनेके भी करट आसन 
ह जसे शीषप्िनि, भुजंगोसन, सर्वागासन 
मादि। ध्यान करनेके किए जिस मासन 
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भासुर -एक प्रकार का विवाह । पितासे कन्या 
का मोछदेकर जो विवाह होताहै, उसको 
मासुर विवाह कहते ह । 

मआसुरो-(१) एक ब्रह्मवादी ऋपि। सास्य 
दशन के माचायं घे! फहा जाता है कि इनको 
आध्यात्मिक ज्ञान अपनी पत्नी कपिलासे 
मिरी (२) एक प्रकृति का एक भेद (दे- 
प्रकृति) 

आस्तिक~-महपि जरत्कारू भौर उनकी 
पतनी जरत्काषू के पृत्रथे!ये बडे ज्ञानी क्षि 
ये । इन्होनेही सर्पो कीरक्षाके छिये जन- 
मजय के सर्पसत्रको रोकाथया। माँके गर्भं 
से ही इन्होने त्रपते पिता, भगवान जिव भौर 
ध्रीपार्वती से ज्ञानोपदेक् प्राप्त कियायथा ।ये 
जितेन्द्रिय, तेजस्वी, वेदज्ञ सौर विष्णु भक्त थे । 

माहुक-यादय वंषाके पूनवेस्‌ के पत्र, देवक 
मौर उग्रसेन इनके पत्र थे । 


आहुको-यादव वंश के पुनर्वसु की पुत्री, भाहुक 


की वहन । 

माहुति-(१) यज्ञ मौर होम करते समय होम- 
कुण्ड की भग्निमे घी ञआदि सामग्रियों कौ 
आहुति दी जती है । (२) वलिदान । 


से दीधकाट तक सुखपू्वंक व॑ठ सके, वही 
मासन उत्तम है। 


आहा-एक गन्वर्वं । 


इ 


ह-( १) कामदेव (२) क्रोघ (३) करुणा 1 कानाम। 

कबाल-एक प्रसिद्ध मस्लिम कवि । इड़ावत्सर-तीस दिनों का एक मास, एसे १२ 

ह गुदी-एक मौपधि का वृक्ष। मासो का एक उंडावत्सर होता है । 

४इविड़ा-विश्रवा कौ पत्नी, यक्षराज वुवेर की एतिकतंग्यतामृढ्- कि कर्तव्य विमृद्‌, व्याकुल, 
मां। असमजक्त मे षड़ा हुमा । 

द्डस्पति-दरसरे मन्वन्तर के देवतागों मेँ से एक। दतिहास-( १) भगवान कै मनेक अवतारो की 

हृदराला-( १) पृथ्वी (२) गाय (३) एैकदेवी चजीकामों की कथार्ज॑से रामायण, महाभारत 


२२। रदरव 
सा।द(२)परम्परासे प्राल्त उपास्यान मम 

द्ध्म-दटरूमरं मन्वन्तर [स्वारोचिष] दै देवमर्पौ 
मने ष्कः 

ध््मन्हि-स्वायमुव मनू के पृष प्रियव्रत सौर 
नृपा के एक पृव्र, प्लद्ाद्रीप के पटले चक्रवर्तीं 
ये । दीप ढे इन्होनि साद भाग किए जिमको 
व्यं दहते ङे । एक-एक वपं फो अपने मातत 
पुत्राम्‌ एक-ण्वः को सप दिया । 

दष्पव्ा-यगन्त्य वटूपिमीर्‌ दोपामद्राके णवः 
पुत्र । इनका नाम च्रिदत्यु था। जवलोपाम्‌द्रा 
गनवत्ता या नतव व्छपिने पृष्टा कि तुमह 
प्राघरण टनार पत्र चाह्विया नौन्ोपुप्रो, 
बी महिमा रने वाटे दम पुत्र, वाजार पृ 
कौ मदटिमा रखने वाला एक पत्र बाह्ये । 
नपामृद्राने एक पृत्रको्मागा 1 गर्भे मं शिवु 
माति नाल न्दे । जन्मने ही भिनु वैद-मन्व्ौ 
का उच्चार्य कन्नल्या। जव कृ्ट बट़ा 
हमा नो चषन पिनाके होन क दिष्‌ लकया 
(पध्म) पए्कटूढा करन चगा, इमदिषए्‌ धिनु 
कानामद्ष्पवाहदहा गया । 

दन्दीयर-समल 1 

ददू-(१) चन्द्रमा (२) कषूर्‌ 1 

ठन्दुशला-नन्धभा कीकटा । 

दन्दुठान्न-चन्द्रकानन मधि । 

धद्चूर-िव 7 विसेपपर । 

षन्दुमनो-(१) पृिमा (२) महाराजा अन 
यृ पत्नी) 

एम्दुमालि- धिषव । 

एन्दुदामर-मामवार। 
द्नेसर {धिव । 

एन्द्र! {/ क्यप दपि सीर अदिति ङ पत्र) 
प देदनाश्यके गाना हा नौ वण्वमेघ ममाप्त 
भरन यान सन्द्रव्द को प्राप्त करते ह। 
परस्पर मन्वन्तर मे णक एवः एनद्रहोनैदहै। 

नक द्रारि म मामाग्त मौर नागदन मे 

नेत पपा ठ । वैदिक गतय मे इनदर मयने 


ष 


मस्य यौर पूज्यनौय माने जाततेये। ये यस 
क नारक, च्छपि मृनि्यो के रक्षक यौर यर 
दायकके ह्पमं दिखते! लेकिन पुराणों 
योर इतिहासो मे वित इद्र स्वियौ में विदोष 
मासक्ति रखने वाले, हमेशा भपने एधपद की 
चिन्ता से चिन्तित मौर भयमीत, कसी की 
कठिन तपस्या करने पर उसमें विघ्न डालने 
मं परिश्रम करते मौर उपाय सोचते हये 
दिखते हु इन्दर फी पतनी षृनद्राणी या णवि 
दै, पत्र जयन्त, वकलि,भजुन भादिरहु नमर 
समरावती है। च् इनका आयुध है। 
(२) वर्था का देवता (२) दास्तक। 


इन्द्रमोप-एक प्रकारका कीडाजो सफेदथा 


खार स्यकाहै। 


शरजित-{ १) कंका नरेश रावण मौर मंदोदरी 


कापृध्र ।र्पदाहोतिदी मेष गर्जन के समान 
गम्भीर शव्द दियु नै निकटा, दसलिये 
लिश का नाम मेपनाद रखा गया । वड़ा होने 
प्र यपने पिताके प्ताय देवानुर युद्धम नाग 
लिया मीर दद्र को जीत लिया, इसटिये दन्र- 
जोत नाम पहा शिव की प्रसन्नताके लिये 
यागक्यिथा। परमद्िवनेप्रसन्रद्टौ कर 
समाधिः नाम कीविद्या दी जितत वह्‌ 
मदृश्य रह्‌ सका । इन्द्रजीत अतीव पराक्रम- 
दाटी, युद्धवीर धा! राम-रावण यद्धं 
इसने भनेको वानरो को मौतके पाट उतारा। 
सकी धक्ति लगकर लष्मण वेहौद्रहो गये 
चे । न्तमे ठ<मणक्तसाययुद्ध कर र्गमूमि 
मे वीरगत्ति पायी । 


श्नद्रतीय-मरस्वनी नदी के किनारे एक पुष्य 


स्यान जहांष्न्रनेमसौयन्न मियिये) 


इन्द्रतोया-गन्पमादन पवत फे पातम निफटने 


वालो णकः नदौ जहां स्नान कर तीन रात 

विताने से चर्वमेष यन्न का फर मिलता । 
ददत~पृध्र जन्मे न्वयि यदु यल दित्या 
ता 


हन्ध्रधनुप-(१) दन्द का घनृप (२) वरसात 
के दिनोमे जव सूरज निकलता है तव कभी- 
कमी दूर्यं की दुसरी तरफ सतत रगोँकौ 
धनुषाकुत्ति निकलती है 1 इसको इन्द्रधनुष 
फहते ह । 

हन्द्ुम्न--( १) गन्धमादन पवेत के समीपस्थ 
एक सरोवर जहां नाडीजंघ नामक्‌ एक वकुल 
भौर भकरूपार नामक कप रहते ये । 
(२) द्रविड़ देशे पाण्डयदेश केग्रजाये 
मीर बडे विष्णु भक्त ये । वृद्धावस्या में कुरा- 
चल पवेत में एक कटिया बनाकर तपस्या 
करतेथे। एक घार मौन ब्रत धारण कर 
भगवान काध्यान कर रहैये। उतत समय 
महामुनि अगस्त्य क्षिप्य गणो के साय वहां 
माए । राजा को मौन मौर अपनेको मायित्य 
सतकारसे वंनित देखकर मूनि कुपित हुए 
मौर शाप दिया कि चह भ्ञानान्धकारमें 
पड़े गज का जन्मत । शाप को मपनी तक- 
दीर समक करराजाने हायी का जन्मके 
क्या । इन्दं गजराज की रक्षा भगवान विष्णु 
ने मगरफेमूहसे कौ भौर उन्हे मोक्ष दिया 
(दे, गजराज, गजेन्द्र मोक्ष} (३) एक मृनि 
का नाम) 

दरध्वज~-चर्पा होने के किये षके प्रीस्यथं 
होम करते समय पहर ध्वजा कस्गायाजाता 
हे, दसको इन्द्रध्वज कहते ह । वर्षा के देवता 
दद्र माने जातेर्ह) 

इन््रनील-एक प्रकार का कीमती पत्यर । 
इन्द्रपजा-( १) इसको इन्द्रोत्सव भी कहते ह 1 
सोमवंशी राजा वसरुके समयसे भारम्भहुभा। 
वसुने दीर्धेकार तक तपस्याकी। इन््रने 
संतुष्ट हौकर एक वेणु दण्ड दिथा। उसे 
भूमिम गाडइकरेवपुनेपूजाकी। इन्धने 
सके खूपमें वयु को दशन दिया था, इस- 
च्ियष्टिके ऊपरहुसका कूप रखकर 
पुष्पमाला, घृष्‌, दीप, चन्दन मादि से पूजा 
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की। तव से ए्रपूजा प्रचलिति हो मह । 
(२) चन्द मोप मादि ब्रजवासी इन्द्र पुजा 
करते थे । श्रीकृष्ण के कह्ने के अनुसार एक 
वार ब्रजवसियों नेद कीपूजा नकर 
गोवर्धन पवेत की विधिवत्‌ पूजा की । 

इन्द्रधरस्य-पाण्डवों की राजधानी, भावुनिक 
दिल्ली । पाण्डव अर्धराज्यं के मवकाश्षी ये1 
वुतराष्टरने दसवात कोमानकर खाण्डव 
प्रस्थ वन मे इनको भेजा । वहाँ भुर चिल्पि 
मय ने श्रीकृष्ण गौर महपि व्यास के उपदेदा 
के अनुसार इन्द्रलोक के समान एक मन्दर 
नगर वनाया जिसका नाम इन्द्रप्रस्थय है 1 
खाण्डव दहन कै समय अजुनने मयकीरक्षा 
की यी । यह्‌ नगर इतना सुन्दर मौर्‌ मद्भुत 
याकि वहाँ स्थलज का भ्रम होताथा। 
यहीं दुर्योवने राजसूय यज्ञ के वाद स्वल-स्रम 
सेजलमे गिर पडाधा। 

इन्द्रलोक-इन्द्र का लोक, स्वगं, जहां इन्द मौर 
भन्य देवेता रहते हँ । 

इन्द्रवाहु-दध्वाकु वंश के राजा ककुस्य । 
ककुत्थ बड़े योद्धा भौर वीर थे, इसर्ियि इन्र 
ने असुरोसे युद्धकरनेके लिये इनको स्वगं 
वु्ाया । ककरत्थ ने दद्र को एक वैर वनाकर 
उस पर चठृकर भसुरोंसे युद्ध किया! इन्ध 
को वाहन वनाने के कारण उसका नाम इन्द 
वाहन हो गया । 


इन्द्र ्षावणि-दस कत्प फे चौदहूवे मन्वन्तर कै 


मनु इनके उषश्गम्भीरवुद्धि भादि पुत्र होगे। 
इस मन्वन्तर मे पवित्र गौर चाक्षृस देवगण 
होगे मौर शुचि इन्द्र होगे अग्नीध्र, मगध 
भग्निवह्ि, शुची, मुक्त, शुद्ध सौर भजित 
सप्तपि होगे । सत्रायण ताम से विनता मौर 
वृहेत्मान्‌ के पुत्र भी होकर भगवान जन्म 
कगे । 


एन्दरसूनू-(१)जयन्त (२) भजु न (३) चानर- 


राज वलि । 


मै 
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इन्द्रसेन-( १)यषुर राजा वलि का ममरनाम 1 
(२) न मह्राला के पुत्र का नाम। 


पाण्डव प्ले मिच्कर कौरवो से युद्ध किवा+' 
मलम्बुपके हाय वहु सास गया । 


(३)पजा परीक्ितके एक पुत्र का नाम। इला-(१) घ्रूव कौ पत्नी मौर वायुदेवकी 


(४८)मन्‌ के वंगज कृचं के पुत्र, इनके पुत्र 
सत्यश्रवा ये 1 

इन्धसेना-(?)नठ महाराज का पुत्रीकानाम। 
(२) द्रौपदी के पूवजन्म का नाम । 

इन््राणी-इन्द्र कौ पत्नी ! कदयप व्छपि मौर 
दल्पु्री दनुक्रा वसुर पुत्र घा पुरोम। 
पुलोम की पत्री चो स्ते इनदरं का विवाह टना] 
पुलोभाकीपत्रीहाने से दची कै दप्तरे नाम 
ये पौलोमा घौर पृलोमजा । 

इद्िय-गरीर चदे अवयव जिनके द्रारा 
ज्ञान प्राप्त त्रिया जाता ह। ज्नानेचियदो 
प्रकारके ह, चनिच्िय (कान, स्वचा, नांखे, 
नाक, कान) मीर कर्मन्दिय (पायु, उपस्व, 
दाय, पवि भौर मेख) 

इन्दि जान-चतना । 

इद्दिय निग्रहु-इन्दरियो करा नियन्वरण। 

इन्द्रोद-शूनक मूनि के पवर दौनका अपर नाम) 

इन््रोरसव-देखिए : इन्द्रपृला । ~ 

इम्मान्दल-रंसाई मत के एक देवदत जिन्दोनि 
त्रिस्तुक्ता नाम जोसफ कौ वतायायथा! 

इरा-( १) दक्ष की पत्री, कदयप च्छि कौ 
पनी 1 कटा जाताद्ैक्ितृण वर्करा जन्म 
उस्ने हना (२) पृथ्वी (३) वाणी की देवी 
सरस्वती । 

इरावती- (१) कदयप चऋपि सौर कौववश्षा 
की पौत्री 1 इरावती का पृत्रेरयावत है! (२) 
एक पुण्य नदी । 

इरावान-अजून सौर नागकन्या उलूतीक्ता 
पृत्र¡ वनवाक्न के क्षमय एकं दिन मचजुन 
स्नान करने कैक्िए गंगा उतरे) चां 
नागकन्या उलूपी को देखकर एक दपतरे परं 
मोहित दौ यए्‌ उनका विवाह्‌ हुवा मौर 
उनका पूत्र इरावन जन्मा इरावान ने 


पश्र, उनका पुत्र है उत्कल 1 (२) वैवस्वत 
मनुसोर श्रद्धाकौ पत्री, सूर्यवंदी राजा 
इश्वाकु कौ चह्न 1 जव मनु निस्सन्तान ये 
पृत्रकी कामना से वर्षिष्ठ मनि केद्वारा 
मिव्रावस्णों के भ्रीत्य्थं एक यज्ञ किया । कहा 
लाता हैक्रि मित्रावरणोके प्रसादसे पुत्र 
काभदहोताहि 1 यज्ञ में जव ऋगवेद मन्तो 
का उच्चारण कर देवतामों का माह्धन 
कर रह ये, ब्रतनिप्ठा श्वद्धा ने उनसे प्रार्यना 
कीकिमेरेपृत्रीहो । मघ्वयं के निरीक्षणे 
होता हृति देने जा रहै ये, मनं विचलित 
हुमा 1 पृत्रके चदे मनूकी पुत्री पैदा 
हई 1 यही इला है । मनु ने गुरु वसिष्ठे 
वहु वातत चतायी । वर्निष्ठ ने अपनी योगिक्त 
धक्तिके द्वारा मगवान विष्णु की दारणली 
मौर उनक्ते वरदान से इला को पुरुपत्व मिला 
मौर मुदुम्न नामि दहो गया। 

एक वार राजकुमार सुदुम्नने भपने मित्रो 
के साय चिकार के चयि मेर पर्वत के जंगलो 
मे उप्त जगहे प्रवे क्रिया जो शिव सौर 
पार्वतीङी क्रीड़ा मूमि थी । रिव से पावती 
को वरमिखाथाकिजो कोद उस जंगमं 
प्रवेय करेगा वहु स्त्री वनेगा । इसलिये जंगल 
मं वुस्तेदी युचुम्नमौरमिच्रों ने बृपनेको 
स्त्रीखूपमें देखा 1 नुदुम्ग फिरसे इलाह 
गया । सपनी सचियो के साय वन में धूमत्ते समय 
राजकमारीने सोमक पूवर वृद्ध कोदेखा। 
दोनों एक दूप्ररे के ङ्प सौन्दयं से भष्कष्टदहो 
गये, विवाह हुमा मौर पुरुरवा नामक पुत्र 
पैदा हुमा सृचुम्न की स्यिति का परिचय 
पाकर वसिष्ठ ने चिच की स्त॒ति की मौर उनके 
वरते डइखाको वारी-वारी सेक एकनेमही 
के लिये पुरुपत्व गौरं स्वीत्व मिला । मुद्यम्नने 
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कई साल तके राज्य किया, ठेकिन भपने 
प्रीत्य से छज्जित होकर पुरुरवा को राज्य 
सप कर वह्‌ तपस्या करने कन चला गया 1 
(>२)एक नदी का नाम( ३) पृथ्वी (४)गाय। 
ह लाव्ष-दलाव्रत 1 जम्बू द्रीपमेंनौ वपं हँजो 


दक्षुमती-एक नदी का नाम। 

दक्षुमालिनो-एक नदी का नाम । 

दक्ष्वार्‌-सूरय वशी रानाों मे भति प्रसिद्ध राजा, 
जिनसे सूरयवंदा का नाम इध्वावुवंश् भीदहो 
गया । ये वेवम्वत मनु भीर श्रद्धा केपृत्रये। 


गारठ-गाठ पर्वतो से विभाजित मौर धिरे ह। 
सय के वीच का वपं ह इलावयं । इसके वीच 
मे पर्वतो का राजा सुनहूला सुमेरु पर्व॑त स्थित 
है । इसके उत्तर में पूरवं-पषि्िम की तरफ 
नीक, ए्वेत भौर शु गवान पर्वत है; सौर दक्षिण 
भे पूव-पङ्विम कौ तरफ निपाघ, हमगृट मौर 
हिमालय पवत ह| एस वपं मे भगवान संक्पंण 
को छोडकर कोई पुष्प नहीं रहता वयोकि 
शिव जौनेपावेंतीकोवरदियाया क्रि इस 
मेजोकौोडु प्रवेश करेगा वह्‌स्य्री वन जायगा। 

इलात्पद-एक पुण्य नदी । 

दल्यल-हिरणयकरिप्‌ का मित्र एक ममु (दै; 
वातापि) 

इपुमान्‌-उग्रसेन की पुय्री कं्वती भोर वधुदेव 
के भा देवश्रावा का एक पुत्र 1 


इनके सो पृथ्र हए जिनमें चिकूक्षि, निमि भौर 
दण्डक प्रथमदरै। 


इक्षुरसोद-मनु फे पुत्र प्रियत्रतने देखा कि सूर्य 


भूखोक के एक हिस्से पर प्रकाश उाल्तारहै, 
दुसरा हिस्सा घन्धकारमे ही रहता है 1 अपनी 
भमानूपिक षक्ति मौर प्रभूके वरदान के 
प्रभाव से भपने चैत्ररथ में वठकर भन्यक्रार 
कोमभी प्रकाशमय वनाने के विचारसे सूर्यं 
की गतिसे ही सूर्यं के पी सात्त वार पृथ्वी 
की चक्कर र्गा] रयकेचक्रमेजौ गदे 
वेन गये वे रात समद्रहो गये जिससे भूखण्ड 
सात दीपो में व्रिभाजित किया गया । सात 
समूदोंमेसे एक है 1 इक्षुरसोद जो प्लक्षद्वीप 
को घेर कर स्थित है । यह्‌ प्लक्षष्टीप जितना 
चौड़ा है) 


र 


दृशान-(१) शिव (२) सूथं (३) विष्णु, सर्वं 
भूतो के नियन्ता 1 

ईशानो-दुर्गा देवी । 

ईश्वर-(१) सवं शक्तिमान भगवान (२) मालिक 

स्वामी । ४ 


६-(१) कामदेव (२) फोध (३) शोक (४) 
तुय॑स्वरूप मौर एकाक्षरमयी देवी । 

ईद-म्‌सलमानों का एक व्यीहार । 

ईश-(१) महादेव का नाम । (२)घ्रुवकेपुप्र 
वत्सर मौर उनकी पनी स्वर्वीथो के पूत्र। 


उ 


उ-शिव फा नाम । मोमके (म, दु, य,) तीन अत्तिरा्र, आप्तर्यम भौर वाजपेय । 
मक्षरोमे से दूसरा । उगाता-यज्ञ करनेवाले मृख्य कर्मचारियों मेंमे 
उषथ-(१) सामवेद का एक भाग (२) यज्ञ॒ एक होता, अघ्वथुः, उगाता, ब्रह्मा । 
की सत्त विधियो मंसे एक! साति विधियां उग्र-(१) शिव का नाम (२) असुर राजा 
दै-मग्नस्तोम, मत्याम्निस्तोम, उक्थ, शोटदी, शूरपद्म का सेनापति (३) प्रजापति कविका 
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एक पृत्र (४) विप्णुका एक नाम। 
उग्रकर्मा-(१) यात्र देण का एक राजा ( 
एके केकय राजा का सेनापति (३) भृगु 
के मूनिसुतपाक्रापृत्र। 
उग्रतेज-(१) थिव कानाम {१) एक र्मापि। 
उग्रदश-मह्पानुर का एक सेनापति 1 
उग्रभवा-(१)वुतराष्ट्‌ का एक पृत्र(२) महष 
छोमह्पं का पुथ (३) पतिव्रता शीखावती का 
पति। 
उग्रततेन-( १) यदुकरंल के साहुक के पत्र । मथुरा 
के राजा । इनके कंस जादिनौ पुत्र सौर कंवा 
सादि पंच पुत्रियां यीं । (२) राजा जनमेजय 
काएक माई । (२) वृतराष्ट्‌ का एक पुत्र । 
उग्रायुव~दुप्यन्त के पुव्र भरत के वंणज नीपक्ते 
पुत्र । टनके पत्र क्षेम्यधे। 
उज्चाटन-एक ध्रकार्‌ का जाद्र-टोना। 
उच्य्रव्रा-क्षीरमामर के मवन के परमय अनेक 
वन्नप्‌ नागरने निकली । उनमें से एक उच्च- 
श्रवा नामक्र प्रनिद्ध घोडावानजो चनमाके 
समान मफेदया । दनवोंके राजाव्छिने 
उसके च्ा। । 
उज्जेयन्त पवत-सौराष्ट्‌ दे 
मे ल्विति एकत पर्वत। 
उञ्यैपिनि-- मावा प्रदेय म व्तमान उज्जैन) 
इनकी वहन पौराणिक प्रधानता है 1 हिर 
क्तो सात पुम्य नगरियामस्त ण्कह । प्राचीन 
लवन्ती है-तयोध्या, मयुग, कागी, 
काञ्जी, वन्ती, परी मौर दार्ये सात 
पुष्य स्मान हुं । क्छराम नौर श्रीहप्ण ने 
अवन्ती मे सान्दीपनी मृनिके बाश्चममें रट्‌ 
कर अध्ययन क्रिया या। 
उज्छवृ्ि-ननाजों काटेर निकलने पर नजो 
दाने दू जाते हँ उनको चुनकर उपजीवन 
करने को उच्छवृत्ति कहते ह। पृराणों में 
ब्राहया के ल्यि उच्छवृत्ति एक माननीय 
उपजीवन-मागं वतताया गपा है! 


ग्र मं पिण्डारक क्नेव 


नामन 


उड़ -एक देध वग नाम, वत्तमान उदी 1 

उदुपति-नक्ष्ो का राजा, चमा । 

उत्तग-एक मृनि । 

उतत्य-महूपि धंमिरा यौर्‌ उनकी पत्नी श्रद्धा 
के एकत युद जो स्वारोचिष मन्वन्तर में विख्यात 
हृए । उतत्यने सोम की पु्रीभद्रासे विवाह 
किया मौर उनके पु ह वृहस्पति । 

उत्कल (१) घ्ुव सौर वायुपृत्री इला के एक 
पुत्र ।(२)एक देश का नाम, वर्तमान उद्ीसा । 
(३) एक अमुर का नाम] 

उत्कोच-एके पुण्य तीयं जहां वौम्य महूपि तप- 
स्या करतेये 1 पाण्डवोंने यहीं पर धौम्य 
को पृरोहित वनाया। 

उर्क्रान्तिदा~मृत्यु का शक्ति नामक्र सायुघ | 

उत्मव~विप्णु का नाम, जगत कौ उत्पत्तिके 
कारण। 

उत्सव-मन्दिरो मे मनाया जता है। मन्दिर 
कौ मूति की प्रतिष्ठा की वपर्गांड कै अवत्तर 
पर्‌ कटं दिने तक उत्सव मनाया जतत है) 
उक्तफ- (१) मायोव वौम्यके क्षिघ्य वेद 
नामक मृनिके धिष्य । गुर-दक्षिणा करूप 
गुस्पत्नी ने उनसे पौण्य राजा की रानी के 
कुण्डल मागि । मनेक कण्ट सहकर उत्तंगने 
गृर्पत्नी को कुण्डल लाकर दिया । (२) 
महाराजा जनमेजय को उत्तंग मुनि ने यह्‌ 
समाचार दिया घा कि तक्षक ने उनक्ते पिता 
परीक्लि्त महाराजाको काटठा था। उन्हींकेउप 
देय से जनमेजय ने नप सत्र जारम्भ क्रियाघा। 

उत्तंत-(१) मृकुट के ऊपर वारण किया जाने 
वाखा एक भानूपण (२) प्रेष्ठ । 

उत्तम (१) महाविष्णु का नाम, सर्वेशरेष्ठ 1(२) 
स्वयमक मनु के पूत्र उत्तानपाद गौर प्ली 
सुरुचि के पृत्र, प्नुव के छोटे भाद्‌ । हिमालय 
परवतो में शिक्रार चेरते समय एक यक्चसे 
मारे गये । (३) चाक्षुप मन्वन्तर क सप्त- 
पियो में से एक (४) तीसरे मन्वन्तर के मनु 


+ 


कानाम। ये महाराजा प्रियत्रतके पूत्रथे। 
इनके पूर पवन, सृञ्जय, यक्ञहोत्र मादि थे । 
वसिष्ठ मुनि के प्रमद मादि पुत्र सप्तिये) 
षस मन्वन्तर कै सत्य, वेदश्रूत मौर भद्र देव 
गण ये गौर ृन्द्रका नाम सत्यजिति था] 
धम्मदेव मौर उनकी पल सूनृता के प्रत्य 
सेन नामसे मगवान ने सत्यव्रत नामकं देवगण 
के साय जन्म लिया । 
उत्तमाग-शरीर का सवस श्रेष्ठ भंग, सिर। 
उत्तमौजा-पाण्डवों के एक मिध, वड़े योदा 
थे 1 भारत युद्धमें कई वीरोंको हराया, अंत 
मे मश्वत्थामाप्षे मारे गये। 
उत्तर-(१) विराट देद.के राजकुमार । इन्दोने 
भारत युद्ध में भाय लेकर वीरगत्ति पाई । 
(२) एफ दिशा कानाम जिसके पालक 
वुवेर र 1 (२)एक मीमासा का नाम, उत्तर 
मीमांसा । 
उत्तरफाणो- पौराणिक कार से भति प्रसिद्ध 
पुण्य स्यान ! यहां श्रौ विद्ननाय का एक 
प्रसिद्ध क्षे है! यह्‌ भगीरथी कै तीर पर 
वरुणा भौर मस्सि नदियों से.वेष्ठिति है । यहां 
एकादा श्रौ का एक मन्दिर है 1 च््पि-मूनियो 
का पुण्य स्य है । दुरपोविन भादि कौरवो ने 
पाण्डवों का वध करने के लिये पहा लाखा- 
गृह यनवाया धा। यहीं प्रर किरातरूपी 
शिव भौर अजुन कायुद्धहुभाया)। 
उत्तर -जम्ब्‌ ह्रीप का एक देश । जहा धम 
~ पुत्र के राजसूय यश्च के सिलसिलिमे अजुन 
ग्येये मौर वदत चीजें दकट्टीकी थीं। 
यह सिद्ध पुस्पों का वासस्थानं कटा जाताहै 
भौर यहा म्यं फा प्रवे करना मृषिकिल है। 
सचय यहां अतुल सम्पत्ति मौर भमूर्य रतन 
धन मादिर्ह) 
उत्तर कोल -भारत फा एक विभाग जिसको 
भीमसेन ने जीता चा । 
उत्तर खण्ड-हिमालय प्रदेशों के वदरीत्ताय 
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केदारनाथ, गंगोत्री, यमूनोत्री भादि भति 
पुण्य स्थानों को मिलाकर उत्तर खण्ड 
कहते है । यह्‌ ऋषियों की पुण्य भृमि, देव- 
तामोंका प्रिय माना जाताहै। पुराणो मे यह्‌ 
पवित्र भूमि, देवभूमि, ब्रह्यपि देश, केदार 
खण्ड, वदरिकाश्चम भादि नामों से प्रसिद्ध है। 
यहां षनेक पावन क्षेत्र गौर तीथं द । 

उत्तर ज्योतिप-भारत के पदिविम भाग में स्थित 
एक प्राचीन नगर जिसको नकल ने जीता था। 

उच्चर पांचाल-भारत का एक प्राचीन देष 
( आाचुनिक पंलाव के सास-पाप्ि ) यहां के 
राजाय द्रुपद (दे. द्ुषद) 

उत्तर रामायण~रासायण का अन्तिम काण्ड 1 
चौदह साल फे वनवास के वाद श्रीरामचन्द्र 
जी का अयोध्या छौट माने पर अभिषेक होता 
है । तवसे उनके महानिर्बाण तक की कथा 
समेहै। 

उत्तरा-विराट देश की राजकुमारी, वत्सराज 
की पत्री, उत्तर की वहन, मभिमन्यु कौ 
पत्नी, महाराजा परीक्षित की र्मा । 
अन्ञात-वासि के समय भजन वृहन्नखा से 
हिजड़ेके ू्पमें विराट देशमें रहतेये) 
तव उत्तरा ने वृहत्नला से नाच-गाना सीखा। 

उत्तरायण-जव सूयं की गति मध्यरेखा भे 
देकर उत्तर की भोर होती है तेव उत्तरायण 
होताहै) मकर से ककं संक्रांति तकक्रा 
काल है जव सूयं की गति दक्षिण कौ 
ओर होती हततव दक्षिणायन होता दै। दिन 
भौर रत मे फरक बताह दक्षिणायन 
मे राते ऊम्यी भौर दिन छोटे हते ह । जयकि 

उदच्चरायण मे राते छोरी भीर दिन रग्वे होतेह । 

उत्तरीप-ऊपर पहनने का एक वस्र । 

उत्चानपाद-स्वायंम्‌ मनु के एक पुर \ इनकी 
दो रानियां सुनीती भौर सुरुची थीं । सुनीती 
कै पृ घ्रुव भौर सुरूनी के पद्य उत्तमंथे। 
(देः प्रुव) । 


३८ 1 उक्तानवर्हि-उपगृप्त 


उतानर्वहि-ववम्बत मनु के वंदाज एक राजा। 

उत्दारण-~-विष्णु का नाम । 

उत्या्नकदशी--एकः विचिष्ट एकादशी । पुराणों 
के सनृसार भगवान विष्णु इसी दिन योगनिद्रा 
से जागकरसुण्टिका विचार करते हु) 

उर्कव-राजा मुद्यम्न के पुत्र 

उत्पल-कमल । । 

उत्पलने्र-कमल के समान नेत्रो चाले भगवान । 

उदक क्रिया-मृत पूरवेजों या पितरोंकाजलसे 
तपण करना । 

उ दकसुता-लक्ष्मी देवी । 

उदपानतती्- (१) हारका, श्री कृष्णकी 
राजवानी 1 (२) सरस्वती के किनारे एक 
पृण्य तीयं 

उदथन-(१) सोमवंश के प्रसिद्ध राजा! राजा 
सहस्वानीक जीर रानी मृगावती के पुव । 
इनकी दो रानियां यी पद्मावती गौर चासव- 
दत्ता 1 (२) अगस्त्य मृनिकानाम। 

उदयाचल-उदय गिरि, इसके पीयसे सूयंका 
उदय होना माना जाता है। 

उवक-महिपास्‌र का सेनापति 1 

उदेचि-(१) कामदेव (२) हिव 1 

उदान-पञ्ज प्राणोंमेसे एक जो कण्ठसे 
लाविभूत होकर सिर में प्रविष्ट होता है। 
सन्य चार प्राण ह :-- प्राण, अपान, ममान, 
सौर व्यान! 
उद्धालफ-आयोध घौम्यका आरुणि नामक 
शिष्य 1 

उद्गीत-(१) सामवेद के मन्त्रों का गायन । 
(२) भोम' जो परमात्मा का तीन भक्षरों 
कानामरह! (३) भरत वंश के राजा च्छ्पि- 
कुल्य के पुत्र । 

उदावपु-महाराजः निमि के पुत्र जनक के पुर] 
एने पुत्र नन्दिवधन घे । 

उदटाम-(१) यम (२)वरुण । 

उदटव-(१)श्रीकृष्ण कै मनन्य भक्त मौर सन्त्रीये 


इनका जन्प्र यादव वंदा में हया 1 ये वृहस्पति 
कै शिष्य भत्ति वृद्धिमानये । श्रीकृष्णे 
मथुरा आने पर विरह पीडित मा-वाप मोर 
गोपियों को सान्त्वना दमे के चिएउद्धव को 
दूत वनाकर वृन्दावन में भेजा । उद्त्रका 
विचार था कि मुडसे वट्कार भगवान का कोई 
भक्त नहीं है 1 मक्तवत्सल भगवान ने उनका 
यह्‌ धमण्डमी चूर करना चाहा 1 भक्तिर्मे 
उन्मत्त गोपियों को न्ानोपदेश देने उद्धव 
वृन्दावन में पटुत । लेकिन वहां जाकर उन्हीने 
देखा किं मनुष्य, पशु-पक्षी ही नही, वृन्दावन 
के कण-कण, एूल, पौधे, पेड मादि मी 
कृष्ण प्रेम में इतने तन्मय ह कि उनको सपनी 
मुध-वुघ नहीं थी, 'सवङृष्णमयं' देखा । वहां 
उदव ओौर गोपियों के वीच नजो संवाद हुमा 
उसको ठेकर विस्यात भक्त क्वि सूरदाप्तने 
श्र मर-गीत' छिखा। 
मसीम वरुश्ाी यादव वंश का नादा कर्‌, 
अपनी खीला को समाप्त कर श्रीकृष्ण 
वैकुण्ठ जानि वारये । इस वात को जानकर 
उद्धव ने भगवानसेप्रायेनाकी क्रिमृज्लेमी 
साथ ले चकि 1 भगवानंने सपने भक्त को 
दिष्य उपदेदया दिए “उद्धवोषाद्यान' अथवा 
"उद्धव सन्देश" से भागवत में प्रसिद्धहै। 
भगवान के कहने के अतृसार ये स्वकु 
छोडकर तपस्या करने चदरिकाश्रम गये । 
(२) यन्ञाग्नि (३) पर्वं । 

उद्‌मव-विष्णु छा नाम । 

उद्रूह-वायु के सात स्तरोमेंसे चौथा। 

उद्रषहु-विवाह्‌ । 

उन्मतयेश-दिव । 

उपप्तोचक-विराट राजा की पत्नी सुदेष्णाके 
कौचक के अतिरिक्त स्तौ माई थे जो उपकीचक 
कहलाते ये 1 ये भीमसेन से मारे गये 

उपगुप्त-(१) चन्द्रवंश का एक राजा (२) 
एक प्रसिद्ध वौद्ध भिघ्तु 1 (३) जनक वंश्चके 


राजा उपमुरुके परत्र जो लम्निसम्मव ये। 

उपगु-रूजनके वंश के राजा सत्यरथके पूव, 
नके पृत्न,उषगृप्त ये 1 

उपग्रहु-राहु, केतु भादि छोटे प्रहु 1 

उपचार-मतियि भौर वड़ो के सेवा-सत्कार, 
दुभूषा मादि के पोडजशोपचार हते ह-भासन, 
पाय, मर्घ्यं, स्नान, ठेपन, घृष्‌, दीप, नैवेद्य, 
ताम्बर, शीतल जरू, वस्त्र, भूषण, माला, 
सुगन्य, अचमनीय, सतत्प 1 

उपदेव-(१) यदुवेदाके अक्रूर का एक पूत्र। 
(२)मयुराके उग्रसेन के भाई देवक का एक 
पुत्र, देवकी का भाई । 

उपदे वा-देवक की पुत्री, देवकी की वहन, 

वसुदेव की पत्नी । कर्पव्ं मादि दक्ष राजा 
इनके पुत्र ये । 

उपनन्द-{१) वृत्तराष्ट्‌ काएक पुत्र (२) एक 
सपि) 

उपनयन-सोलह्‌ संस्कारो म से, जनेऊ पहनाना, 
वेदाघ्ययन को दीक्षा देना । उपनयन संस्कार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर बैद्यका होत्तादै। 
दधे वाद ये यज्ञोपवीत पहुनते दँ । 

उपनिवद-त्रह्य के प्रतिपादनमें वेदकीसार 
गमं वातों का समाहार) परमात्मा के साक्ना- 
त्कार के लिए कर्मं, उपासना, जान इनकी 
व्याख्या करते तीन काण्ड हैवेदमें। कर्मं 
दारीर को, उपास्नासे मनक, ज्ञानसे 
वुद्धि फो पविद्र करके उसकी पृणता जव 

, होती है तच अमरत्व या परमात्मा का साक्षा- 
त्कार होता है। कमेकाण्ड, उपासना या 
भक्िकाण्ड मौर ज्ञानकाण्ड-सभी भगवत-प्रात्ति 
के मागे ह 1 ज्ञानकाण्ड वेदोंकासार, वैद 
का अन्त, जयवा वेदांत कहा जाता है 1 उप- 
निपद इसके प्रतिपाद्य विपय हैं । मृख्यतः एक 
सौ आठ उपतिपद हु; उनमें भी श्रेष्ठं दक्त कहे 
जति ह! वे ह-ईलावास्योपनिपद, केनोप- 
निपद, कठोपनिषद, प्ररनोपनिपद, मृण्डकोप- 
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निषद, माण्ड्वयोपनिपद, तत्त रीयोपनिपद, 
एतरेयोनिपद, छान्दोग्योपनिपद, वृहदारण्यो- 
पनिषद्‌ । 
उपपात्तफए-पाप दो प्रकार केह, महापाप भौर 
उपपातक । 
उपपुराण-पूराण असंख्य है, उनमें मठारह्‌ प्रधान 
हैँ । बाकी पुराणों को उपपुराण कुत हु । 
उपपलव-(१) विपत्ति, दुर्घटना (२) सूर्यग्रहण 
मथवा चन्दरग्रहण, (३) राहु 1 
उपप्लन्य-एक नगर का नाम । मन्नातवसि के 
वाद पाण्डव दस्‌ नगर मे रहते थे भौर यहीं 
सेयृद्धकफी तय्यारीकीथी। 
उपवर्हण-देर्वापि नारद के पूवं जन्म कानाम। 
दस केत्प के पहु ब्रह्य केत्प में नारद उप- 
वटण नामक एक गन्धर्वे थे। वे वड़े सन्दर 
गौर स्वियौ के प्रिय, गन्धर्वो मे मान्यथै। 
एक्‌ वार दक्ष, मरीचि मादि पूजनीय पुरूपों 
ने गन्र्नो भीर भपसराभोंको यज्ञ मे गाने 
के चिकृलाया था 1 स्वियों सहित उपवर्हेण 
भी वहा गये, भनूमति ल्यि विना ही मष्छीर 
गौत गाने लगे । प्रजापतियों ने कुपित होकर 
नारद कोशृद्र कुमे जन्मलेनेका शाप 
दिया । शूद्र जन्मकेने प्र्‌ मो वेदज्न संतमुनियों 
की संगति में भाकर नारद ऊचे उठे भौर 
उन्दने ब्रह्मा के पृत्रहोकर जन्म छया 1 
उपमन्यनी-मग्नि को उदौीप्त करनेवाखी ठकडी 1 
उपमन्पु-(१) मायोघ धौम्य का एक प्रधान 
शिष्य । (२) व्यघ्रवाद नामक एक मृनिका 
पुत्र । 
उपयाज-(१) उपयाजं मौर याज दोनों भाई 
ये भौर महि ये। एन दोनों मे पचार साजा 
हुपद के ल्यि सन्तानाय यज्ञ कियाया [तमी 
दुपद राजा के पूवर दृष्टद्युम्न मौर पृत्री प्रीपदी 
हई 1 (२) यज्ञ के अतिरिक्त यजुवदीय मन्त्र 1 
उपरक्त-ग्रहण-प्रस्त सूरये या चन्द्रमा । 
उग्रिचरवसु-वुष्णिवंश मे इनका जन्म हआ । 


४० } उयचास--उर्वद्ी 


इनका नाम वमु था \ एक वार इन्दर के कह्ने 
पर इन्दने तपस्या की 1 इममे प्रस्रत्र टोकर 
शुद्र ते उनको एक विमान दिया जिसमें वैठ 
कर वमु भाकादामेंघूमा करतेये 1 इसप्रकार 
ऊपर चलते रहने से इनका नाम उपचरिवमु 
पड़ा । वसुने ही सवते पके इन्दोत्छव मनाना 
शरु कियाया। 

उपवास-(१) उपवाप्न का अयं है भगवान के 
उप (पास)वाम, म्यात्‌ तव प्रकार से पापा- 
चारो लौरदृष्कर्मो समन को फर्‌ करमन 
मे सदा सच्विदानन्दा भगवान का चिन्तन 
करना, भगवत्‌-मक्ति रसपूणं पुस्तकों का पारा- 
यण करना, सत्क्षंग करना नादि है । उपवास 
कड्‌ तरहक ह । निजं उपवास जिसमें पानी 
भी नहीं पिया जाता, दूमरा जिम भक्त 
फछाहार्‌ करता है । ब्रह्मचयं रखना आवद्यक 
है। मान, मत्स्य, माग, शहद, स्वीभ्रसंग, 
फक जाभूपण पहनना, शू गार करना, मन्तर 
लादि छगाना मना । पान खाना, दिनमें 
सोना भी वर्जनीय दै! (२) यान्ति को 
परदीप्त करना । 

उपवौत्त-यज्ञोपवीते जनेऊ । 

उपदेद-वेदो में निचनेदजंका प्रय समूहे । 
उपवेद गिनत्ती में चार हुं मौर प्रत्येक वेद्रका 
एक उपवेद है \ चऋ्ग्वेद के साय वावृरवेद, 
(कई विद्धानौं कामत ह कि यह्‌ सथवेवेद 
का उपवेद है ), यनुर्वेद के साय घनृवदया 
सँनिक भिल्ला, साम्ेदके साय गान्धवेवेदया 
संगीतं सौर अथववेद के साथ स्यापत्यवास्वर 
वेद या यान्त्रिकी संग्न ह 1 

उपत्तम-ननिन्द्रियौं का नियन्वण 1 

उपशिप्य-दिष्य का जिप्य 1 

उपश्रुत्ति-रातत को नुनाई देनेवारी निद्रादेवीकी 
भविप्यनुचक्त देववाणी । 

उपश्लोक (१) श्वीकृण्ण मौर मरन्प्री (कूज्जा) 
का पुत्र जो शास्त्ाभ्यास करके साद्य योग 


के माचायं वने! (२) ब्रह्यसावणि मनु वे 
पिता कानाम। । 

उपसुस्द-एक राक्षस, निकूभकापृ्, सुन्दका 
माई । 

उपाकमं-वपारम्भ के पदचात्‌ वेदपाठ के उषप- 
क्रम से पूर्वं किया जानेवाला सनुृष्ठान । 

उपाद्ध-विन्नान का गौण भाग, वेदांगों के परि- 
शिष्ठ स्वप लिखा गया ग्र॑य समूह्‌ ।येचार 
ह पुराण, न्याय, मीमांसा, घर्मशास्त्र । 

उपाय चतुष्टय-शतु से किये जानेवले चार 
उपाय-साम, दाम, दान, दण्ड । 

उपेन््र-विष्णु, इन्दर के छोटे भाई, वामन स्वरूप 
भगवान । 

उमा-पार्वतीदेवी, हिमवान मौरमेना कोपुत्री, 
शित्र की पत्नी । भकार, उकार, मकरात्मक 
प्रणव स्वरूप देवी । 

उभापति-श्चिव । 

उरग-(१) पुराणों मे वणित मानवमृखवाला 
वर्घदिव्य सप! (२) एक सरपं विभाग । 
करयप आओौर क्रोयवला की पृची मुरसा के पुत्र । 

उरग जाचु-गरुड्‌, मोर 1 

उरगारि-गरुण, मोर । 

उरगेन््र-धेय नाम या वामुकि । 

उरगभूचण--दिव का विलेपण । 

उरण-एक राक्षस लिति इन्द्रने माराया। 

उरक्रिप-दक्ष्वाकु वंश के राजा वृहद्रण के पुत्र, 
इनके पुत्र वत्सवृद्ध ये । 

उरुक्रम वामनावतार के ङ्प में महाविष्णु 1 

उरगाय-महाविष्णु का नाम जिनकी कीति सीर 
नाम असंख्य छोगों से गाया जाता है) 

उरश्रवा-मनूर्वं के राजा सत्यश्चवा के पत्र, 
देवदत्त थे 1 

उर्वती-दन्द्ररोक की एक प्रसिद्ध अपपस्तरा । नर 
यीर नारायण रूपि वदरिक्राश्चम तपस्या कर 
रहेये। इन्द्रं कोडरच्गाक्रिये इन््रपदके 
चयि तपरा कर रहै ह । तपस्या भंग करने 


के लिये उसने कामदेव को नियुक्त किया । 
फामदेव ने रती देवी, मलयानिल, वसन्त ऋतु 
आदिफे साथ वदरिकाश्रम मे आकर मनेक 
हाव-भाव से ऋषियों का मन विचरित करन 
की कोिशकौ । नारायण मुनिनते मखे 
खोरीं मौर सामने कामदेव को सुर सुन्दरियों 
समेत देखा । अपनी योगमाया से उन्होने उन 
सुन्दरियों से परम सुन्दर एक भपक्षरा की 
सृष्टि की जो उनकी उद से निकली भौर उवी 
से प्रसिद्ध हुई! चपि ने उप्तकौ कामदेवके 
पाष एन्द्रलोक भेजा गौर वहू की एक प्रमृख 
अप्सरा वनी । महाराजा पुरुरवा के सीन्दयं 
गणो का वर्णन सुनकर उनकी पत्नी वनौ । 

उर्वा-पृथ्वी । 

उर्घाशथ-ईदवर, रजा! 

उर्थीदर-दोपनाग ! 

उलृफ-(१) शक्ति का पुत्र, सहैव से मारा 
गया (२) एक यक्ष (३) इन्द्रि(४) कणाद 
मुनि (५) उदक देय का राजा । 

उलुपो-एक नाय बन्धाजो अजुन की पतनी 
वनी, इनका पश्र दयावान धा । 

उत्फा-आकाल मे रहुनेवाला एक तन्तं तत्व । 

उत्फल- वैवस्वतमनु के एक पश्र । 

उत्मुफ-(१) छठे मन्वन्तर के मनू चाक्षुष मीर 
नड्वला के एक पृश्र । इनकी पनी पुष्करिणी 
यी भीर उनकेञंगभादि छःपृधये(देःभंग) 
(२) वृप्णिवंशकेएक वीर राजकुमार । 

, उशनस्‌-भृगु महपि के एम शुक्राचार्य, राक्षसं 
के गर (देः शुच्य) । 

उशाना-यदुवंश् के घमं के पृ, जिन्होनि सौ 
अश्वमेघ यज्ञ किया 1 इनके पुत्र रुचक थे । 

उणीक~यदुर्वंश्ष के राजा कृति के पृ, इनके 
पुञचेदिये। 

उशीनर(१) चनव के एक प्रसिद्ध राजा) 
ये राजा महामना केपृत्रथे । इनके चिवि, 


उर्वी-उपा । ४१ 


वन, शामि भौर दक्ष नामकं चार पुत्र हुए। 
(२) एकदेश का ताम । 

उशनिफ-सुयं के सात घोड़ो मंसे एक--गायच्री 
वहति, उद्धिनक, जगति, त्रिष्टुप्‌, पक्ति) 

उपक्त-प्रभात । 

उषा-(१) प्रभातकाल । (२) एक मुनि कन्या 
साल्वराजा ने विदर्भे पर वाक्षमण कर राजा 
कोमार डा । विदभेकी गर्भवती रनीने 
नदी के किनारे एक पूत्र को जन्म दिया । रानी 
जव पानी पीनेके ल्ियिनदी मे उतरी तव एक 
मगरने छनकोखाक्िया | उपा नाम की एक 
मूनि कन्याने उस वालक का पालन-पौपण 
किया । (३) वाभानुर की पुत्री मीर श्रीकृष्ण 
के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी! उपानेस्वप्नमे 
एक सुन्दर तरुण को देखा गौर उसके साय 
कामकेछि की । नीद व्वृखने पर स्वप्न टूटा 
गौर उपा विरहताप से भतीव कातर हुई । 
उसकी सखी वित्रठेखा चि रचना में अति कुदार 
थी गौर अनेक सुन्दर प्रसिद्ध सुन्दर तरणो का 
चित्र खींचकर उपा को दिखाने र्गी । भनि- 
सुद्ध का चित्र देखकर उपा र्ज्नित हौ 
गड । अपनी योगमाया से चित्रचेखा दारकासे 
अनिरुद्ध को उठाकर उपाके पासके भायी। 
मन्तःपुर के सवजोगौं से छपिकर भनिष्दध 
उपा के साय रह । कुछ दिनोंके बाद परि- 
चारकों हारा वाणासुर को यह वात मालूम 
हौ गयी भौर भनिर्दधको देखा । अनिष्दने 
वड़ी वीरता की, फिन्तु बाणासुर के वलाधिक्य 
के कारण वन्धनस्त ही गया! नारद से समा- 
चार पाकर श्रीकृष्ण मौर वरुराम यादव सन्य 
के साय शोणितप्रमें भये, भवद्धुरयुद्ध हुमा, 
भगवान से बाणासुर पराजित हौ गया । श्चिव 
के प्रस्ादसे भगवान ने उसको मारा नहीं। 
वाणाभ्रुर्‌ ने भनिरुद्ध को अपनी कन्था के सराय 
भरीकृष्ण की भेँट की ¦ 


ॐ-(१) शिव (२) चन्द्रमा 1 


ॐ 


एनके पृच्र मजये) 


ऊर्ज-( १) वसिष्ठ के एक पुत्र, स्वारोचिप मन्व- ऊरध्व॑वाहु-पां चवे मन्वन्तर के सर््तपियों मे से एक। 
न्तर के सन्तपियों मे से एक :-अर्ज, प्राण, ऊर्वं रेत-मनवरत ्रहमचयं का पालन करने 


वृहस्पति, मति, दत्त्मीय, स्तम्भ मौर च्यवन! 


चारा । 


(२) प्रुव के पुत्र वल्सर के छः पुत्रौ में से एक । ऊ्मिला-जनक महाराजा की पुरी, सीताकी 


(३)दैहय राजवंग का एकं राजा । 

ऊर्जस्वती-स्वायम्म्‌ मनु के पुत्र प्रियत्रतकौ पुत्री । 
प्रियव्रत भीर विश्वकर्मा की पुत्री व्हिष्मती के 
दस चीर पुत्र शीर तवसे छोरी ऊर्जस्वती नाम 
कौ एक पृत्री हई 1 ऊर्जस्वती का विवाह शुक्रा- 
चार्यसे हुआ बौर उनकी पत्री थी देवयानी 
जो ययाति महाराज की पत्नी वनी । 

ऊर्णेनाम-वृतराष्ट्‌ का एक पुत्र जिसको भीमसेन 
ते मारा। 

ऊर्णा-स्वायंभुव मन्वन्तर के मरीचि ऋषपिकी 
ऊर्णां नाम की पत्नी थी 1 इनके छः महानं 
पृत्रहुए 1 ब्रह्मा का उपहास करनेके कारण 
इनको दैत्य जन्म ठेना पड़ा । 
ऊर्णापू-एक गन्ववं 1 

उध्वंकेतु-जनकवंय के राजा सनध्वजं के पुत्र, 


प 


्रह्ट्-वेद का एक विभाग । सृष्टि के प्रारम्भ 
मे सगवनके मृखमसे जौ वेद निकला वह्‌ 
कऋक्यजू साम गौर अथवं-इन चारो का 
वना या । च््क्‌ काम्यं है देवतासों कौ स्तुति 
करना 1 

वरहगवेद-सनातन धमं का नीव स्वरूप सवसे 
पुराण प्रन्य है! पाद्मकल्प में भगवाने विष्णु 
करे नाभिर्ध्र से निकले दिव्य-पद्य से सववेद- 
मय ब्रह का याविरभावि हुमा । सपने मधिष्ठान्‌ 


वहन, दशरथ पृच्र लक्ष्मण कौ पत्नी । चौदह 
सार ववासन के ल्यि जव श्रीराम शौर सीता 
के साथ जक्ष्मण वन को चले गये, ऊ्मिलाको 
तीव्र विरह दुःख सहना पड़ा 1 यह्‌ दीर्घकाल 
उमम तपस्विनी के समान रह्‌ केर चिताया । 
वनवास के वाद जव तीनों भयोध्या लौट साये 
तव उसका पति से मिलन हुमा! उनकेदो 
पत्र तक्षक भौर चिदकेतु हृष्‌ 1 श्वीरामकौ 
आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने पूवे दिहा के राक्षसो 
को मारा मौर अगति नामक एक नमर वसाया। 
सका राजा तक्षक को वनाया। पर्चिममें 
चन्द्रमती नामक नगर वसा कर वहं चिच्रकेत्‌, 
का राज्याभिषेक किया । 


ऊषमा-पंजजन्य नामक म॒ग्नि का पृत्र । 


पद्म की उत्पत्तिकी खोज मेंब्रह्याने चारों 
दिदायों में मपना मुह्‌ धुमाया। उस्त स्मय 
वे कमर दर के समान सुन्दर प्रकाक्षमय भौर 
दीर्घं नेत्रो वलि चतुम्‌ ख वन गये । कहा जता 
है किन्ह्या के एक-एक मुख से क्रमशः ऋग- 
वेद, यजुरदेद, सामवेद गौर मगर्वेद निकले । 
त्रेतायुगं ब्रह्माने इन वेदों को अपने पुत्रो 
को दिया 1 पर युग्मे ये क्षियो के कर 
गत हए 1 उस समय धमे परिपालनाय भगवान 


नाययण का अंशावतार व्याप्ते रूपमे हुभा! 
व्यासदैव ने वेदके चारं भाग करके मपने 
पुत्रों भीर शिष्यो को दिये । श्ाल्यमूनि को 
चगवेद मिला । (२) पृरूवंश के राजा मज- 
मद्‌ के पुच। इनके पत्र संवरणये। 

वरह्च्‌-( १) ऋगवेद का मन्व (२) ऋष्‌ संहिता । 

नर्व संहिता-ऋगवेद के सूक्ती का क्रमवद 
संग्रह । 

त्चीक-(१) भृगक मे जन्म 1 परशुराम के 
पितामह । इन्हने महाराजा ययात्ति के वंशज 
कुशाम्म्‌ के पूवर गाघी के पास भाकर राज- 
कुमारी सत्यवयी से वाह्‌ करने कौ इच्छा 
भ्रकट की! गाधी ने कृक्िके वेश कौ महिमा 
फा वर्णेन कर कृहा कि ठ्डकी के मूल्यके 
किए एक हजार धोड़े, जिमका एकं कान 
काला हो, चाहिये । ब्राह्मण ने वरुण के प्रसाद 
कि गंगां से हजार घोडे काकर दिये भौर 
प्त्यवती से विवाह करिया! पुत्र की कामना 
करने वांखी पत्नी भौर सास की प्रार्थेनाके 
भनूसार पुत्रजन्म केचि व देवताओंकी 
प्रीति के चक्िए ब्राह्मणने मन्त्रोच्दारण कर 
दो षलग बरतनों में चरू रखा! सत्य- 
वतीकीमां ने सोचा क्रि अधिक प्रेम अपनी 
पत्नी से होने के कारण उसका चर भधिक 
महत्व का होगा । मां की प्रेरणा से सत्यवती ने 
पना चरु मांको दियासमौरमां का स्वयं 
त्ता लिया । जव यह्‌ वात ऋचीक को मालूम 
हो गई तव उन्होने कह कि--तुमने यड भारी 
धरती की, तुम्हारा शवरुनाकशषक, घोर मौर वीर 
पुत्र होगा, गौर तुम्हारा ब्रह्मवेत्ता भाई होगा 
पस्यवती की प्रार्थना पर उन्हने वर दिया कि 
हुम्हारे पृच् के बदले पौत्र एसा होगा । सत्य- 
धती के जमदग्नि नामक पूवर हुए जिनके पत्र 
ये क्षत्रिय संहारी परलुराम । सस्यवती के भाई 
ये विष्वासिच् । पुत्र जन्म के वाद सत्यवती 
सकललोक पावनी कौरिकी नामकी नदी 


तधच्‌-ऋतुपणं । ४३ 


वन गरई। यही मदी है माधुनिक कोरी । (२) 
दरादक्षादित्योमेसे एक! (३) एक राजाका 
नाम । 

ऋलु-वसुदेव गौर देवकी का एक पुत्र । 

ग्रहण चतुष्टय-हुर व्यक्ति के चारप्रकार के चण 
ह जिनसे उसको मक्त होना चाहियि। ऋषि 
व्रण जिससे ब्रह्मचर्यं मौर वेदाध्ययन से मृक्ति 
मिलती है; देव ण जो यज्ञ से चुकाया जाता 
है; पितृ ऋण जो श्राद्धादि से चुकाया जात्ता 
है भौर मनुष्य ऋण जिससे सत्यघमं मादि के 
भाचरण से मुक्ति मिल्तीहै। 

त्रह्त-(१) दिव्य नियम,सचाई, पाचन प्रथा । 
(२) एकादशरट्रौ्मे से एक! 

तरहतधाम-(१) वारहवे मन्वन्तर के इद्दरेका 
नाम । (१) वसुदेव के भाई कंक का एक पुर । 

तऋतप्वज-~-चन्दरवंश्च के एक राजा 1 

तऋतम्मरा-जम्बुद्रीप कौ एक नदौ । 

वरहतु-(१) वयं का एक भाग । ऋतु छः ह- 
शिक्लिर, बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरदे, हिम 1 
कभी-कभी शिशिर भीर हिम को मिलाकर 
हेमन्त नाम से पुकारतेदह! (२) चिष्णुका 
नाम ! 

चऋतुपणं--अयोघ्या के राजा, दक्षा वंशज 
अयुततायु के पुत्र । अपना राज्य छिन जानेपर 
निषध देश के राजा न ने भापदग्रस्त हौकर 
वन में धूमते समय दावानेरु से कारकटिकं 
नामक सपराजकी रक्षा की जिसने नङ को 
काट कर विकृत किया ! नर ऋतुपंणं महा- 
राजा के पासत भाकर उनके सारथी बने । नल 
भद्वो को कान्‌ मेलाने भौर उनको हवाकी 
गत्ति से दौडाने की विद्या भर्वहूदथं जानते 
ये ! कुण्डिनपुर के राजा नेभपनी पुव्री दमयंती 
की प्रार्थना पर ऋतुपणं के पास संदेश भेजा 
कि उसके दुसरे दिन दमयन्ती का दूसरा विवाह 
होगा । दूते के व्ण॑न से दमयन्ती को सन्देह 
हो गया धासारयीकेवेषमें नर ही छतुपणं 


४४ । चऋतुमती-ऋषपि 


के यहां रहते ह! एफहीदिनमेंराजाको 
विदर्भे पहुंचाने कै लिए नलर्तंयार हौ गए । 
रस्ति मेन ने मश्वहूदय छतुपणं को वत्ताया 
सौर उनसे अद्व विचा सीसी) कुण्डिनपुर याने 
पर दमयन्ती का सन्देह विद्वास्त में परिणत 
हो भया कि ऋतुपर्णं फासारयीनल हीरहै। 
उन दोनों का मिलन हुमा गोर्‌ राजा त््तु- 
पर्णं भो इससे घ॑त्यन्त सुखी हृ । 

ततुमतो- रजस्वला स्त्री । 

तटतुमान-तामस मन्वन्तर मे भगवान विष्णू ने 
द्रि कायवतार केकर गजेन््रको मोक्ष दिया 
यह्‌ गजेन्द्र भपने साथियों भौर हाविनियोके 
साय क्रीडा करनेके लिये वरुण देवता फे 
विख्यात उद्यान ऋनूमानमं गए ये। 

ऋतेयु-पूरवंश्च के गजा रीद्राव्व केः पुत्र, इनक 
पुत्र रन्निमारये। 

तत्विज्‌-यत्त के पुगार्हितके ख्पमें कायं करने 
वाले चार मुख्य तूत्विज ह (दैः मघ्वयु } ! 
वडे-वडे संस्कारो मे ऋत्विजं की संस्या 
सोखह्‌ तक ती है । 

च्छदध-विष्ण्‌ का नाम। 

ऋद्धि-(१) वरुण कौ पत्नी (२) विभति 
(३) पार्वती देवौ (४) ल्मी देवी । 

च्मु-(१) एक देवता गण (२) ब्रह्मा कै एक 
पुत्र जो अपार पण्डित सौर ब्रह्यचारीये। 

च्रटमप्व~-जमदम्नि मौर रेणुका का एक पुत्र । 

चऋपपवा-वृ्रासुर का एक मित्र एक्‌ दानव। 

श्ट्पम-{१) चन्दरवंदाके एक राजानजोद्रोणके 
नेतृत्व में भारत युद्ध मेंकौरवोंके पक्षम रहे! 
(२) मेर पव॑त के पास एक पवत 1 {३} एक 
नाग जो महाराजा जनमेजय के सपत्र मे मर 
गया 1 (४) संगीत के साति स्वरोमेसेदूसरा। 
(५) कुशवेंश के राजा वुंशाग्र के धृ्र, इनके 
पत्र सत्यहितं ये। 

च्टपमनूट-एक पटाइ का नाम । 

च्टपमतो्य-अयोध्या के पास एक प्राचीन तीयं | 


त्पमदेव-महाराज प्रियत्रतके पौत्र, नामि मौर 


मेर दवी के पृत्र जो मगवान का संयाश्च माने 
जाते टै। जन्म के समय इनक दारीर पर दवी 
चिन्हये। गोज, वकत, श्री, यदा, वीर्य, शयं 
भादि पृरूपप्रेष्ट्के लक्र्णोसे युक्तहोनिके 
कारण इनका ऋपभदेव नाम हुमा 1 इनत 
स्पर्धा रखकर दृन्द्र ने एक वार उनके राज 
मे वर्पा नहीं की । सपनी योगमाया से चऋपम- 
देव ने अजना नामक अपने राज्यमें खूव 
वर्पाकी¡ मपने भाचरण हारा भपनौ प्रजा 
को सुदक्षा दी । एन्द्रदत्त मुन्दरी जयन्ती से 
उनका विवह्‌ हसा मौर सौ पुत्र हए जिनमें 
सवे वद ये भरत! वेवड़े क्ञानीये मौर 
भगवत्‌ प्राप्ति का उपदेश अपने पृद्रौं को 
दिया । योग की साधना में वाधा पडते देल 
कर भपने पुश्र भरत को राज्य सोपि कर चके 
गए । भजगर, वल, कौमा, मृग मादिका 
जैसा जीवन वारी-वारी से विताया 1 मल- 
मूत्रस चिपट रहने पर भी उनके शरीरकी 
सुगन्ध बस्तौ मीर तक व्याप्तं धी } परमात्मा 
कीप्रेरणासे वे मुहमें एक पत्यर डालकर 
सपने शरीर की चिन्ता किए विना पागकी 
तरह भूमण्डठ पर धूमते रहै । इस भ्रमणे 
चीचमेंर्वापों की रद्‌ से निकटी एक दावा- 
नरु में पट्‌ कर उनका शरीर जर कर राख 
हो गया | 


चवमध्वज-शिव । 
तऋपि-पृण्यामा मुनि ।ये वेद मन्त्रौ के आचार्यं 


1 कटा जाता कि परम ज्ञानी, दीघंचक्षु 
इन व्ऋयियोकेमूहते ही जन्तःदृष्टिके, प्रमाव 
मौर ज्ञान प्रकाश के प्रचोदन से वेदोक्ति्यां 
निकाटीं। मारत ऋपियोंका राज्य धा 
नाज भमी यह्‌ विश्वास प्रचलित रहै कि भारत 
में भनेक ऋषपि गुप्त दप से रहते ह । उनके 
चैतन्य सोर ज्ञान प्रकाश के कारण मनेक कष्टों 
भौर आक्रपणों का धिक्रार वन करमी भारत 


का अधःपतन नहीं हुमा 1 

उटधिकूतया-एक पवि नदी । 

श्रहधिगंमा-नीलकण्ठ से निकटेवारी एक नदी 
जो वदरी नायम बलकनन्दा से मिरी है) 

गरहचितिरि-मगध की राजघानी गिरसित्रिज के पास 
का एक पर्वत्त 1 

श्षियिल-सीता देवी की खौजमे अंगदके 
नेतृत्व मे जो वानर सेना दक्षिण को मर, 
विन्ध्या की पर्वत श्रेणियों के निकट भायी ! वहां 
चऋपि विक नामक एक मूफा थी (देः स्वयंप्रभा) 

ध्रपिपंचमी-माद्रप्रद कृष्ण पंचमी को होनेवाखा 
एक पर्वं । यह्‌ स्वियौ के लिये विश्ेपत्ता रखता 
हि । 

द्रपियत्त-पांच महायक्षो मसे एक (देःषंच 
यज्ञ) 1 

व्रहपिस्तोम-{(१) तरद्षियों का स्तुत्तिगान 1 (२) 
एक दित में समाप्त होनेवाङा एक विक्षेप यज्ञ । 

भ्रपौफए-दन्दरिय । 

्रहपौफेश-धीङृष्य या चिष्णु का नाम, इन्दियों 
के स्वामी ! ४ 

ऋष्थ-मगध देख के राजा देवाधिति के पुत्र । 
दूनकं पुत्र दिीपये। 

्रप्यकेतन-(१) अनिर (२) कामदेव । 

्रष्यमृक-पम्पा सरोवर के निकटस्थ एक पवत 
जहा कु दिनों तक श्रीराम भौर लक्ष्मण 
सुम्रीवके साथ रहे 1 वकिकेभयसेदमी पर्वत 
पर सुम्रीव यपे मन्यो के साथ रहते ये। 


ऋपिकूस्या--एकं चक्र 1 ८५ 


प्रपप्यशग~महपि विमाण्ड के पृत्र एक मृनि। 
विभाण्ड का वीर्यं एक वार उर्वशी को देखकर 
स्खलित हमा मौर उसे जर के साय एक मृगी 
ने पिया । उससे एक वालक पैदा हुमा 1 माता 
के समान शिशु केसींगथे । इसलिये विभाण्ड 
तेपूत्र कानाम्‌ ऋष्यशुग रसा । पिता ने पुत्र 
का पालन-पोषण जंग में ही किया जिससे वय- 
स्क होने तक ऋष्यश्ुग ने किसी दूसरे मनुष्य 
को नहीं देखा ! जव सनावृष्टि फे कारण मंग 
देश नष्ट्साहो गयातो राजा रोमपादने 
ब्राह्मणों के पराम्ञं के अनुसार कु सृन्दरियों 
केद्वारा राज्यमें वराया 1 ऋष्यश्ुगने उस 
तमय तक करिसीस्त्रीको देखानहीं था। 
इस मदृष्टपूवं सृष्टिसेवे मोहित हो गये । 
सेमपाद ने भपनी दत्तक पृत्री लान्ता का(दश- 
रथ महाराजा की पृत्री षी )} विवाह इनसे 
कर दिया 1 ऋष्यशु ग के भागमन से राज्य में 
पर्याप्त वर्षा हः 1 विदवविख्यात भयोध्यापति 
महाराजा दशरथ मे पू्र-खाम कौ इच्छा से भपने 
कुलगूर वसिष्ठ के उपदेदानूस्ार ऋष्यशृ ग से 
पुत्रष्ठि का अनुष्ठान करवाया जिससे उनके ध्री 
साम, भरत, छक्ष्मण मौर शत्नुघून नामक चार 
पुत्र हुए । ये आवे मन्वन्तर के सप्तयियों मेसे 
एक होगे! 

प्रृक्ष-(१) रीछ (२) एक पर्वत (३) नक्षत्र । 

चऋष्षनाथ-(१) तारो का नाय चन्द्रमा (२) रों 
का स्वामी जाम्बवान । 


न 


ऋ-(१) भैरव (२) एक रक्षस । 


ए 


ए-विष्णु । 

एक-(१) सव प्रकार के भेदो से रहित भदि- 
तीय विष्ण्‌ । (२) भनूपम । (३) महारुजा 
परवा के पुत्र रायकेपृच्र। 


एक षूण्डल-(१) वलमभद्र (२) केपनाय (३) 
कुधेर 1 

एक चकर-(१) एक भवि, का नाम । वनवास 
के समय पाण्डवं यहाँ रहते ये । उस संमयं 


४६ । एकताल-एरावत 


भीमसेन ने वक नामक राक्षस को मारा (२) उपवास रख रः ह्दवर चिन्तन करने से मग- 


करयप प्रजापति भौर दन्‌ का एक पृत्र-राक्षप्त। 

एकताल-(१) नृप (२) एक वाद्य यत्त्र । 

एकदन्त-गणपति । 

एकनाय स्वामी-महाराष्ट के एक दिव्य तपस्वी 
ये ! इन्होने कठिन तपस्या कौ थी । 

एक विग~कूवेर, एक भां पीलौ टे 1 

एकलष्य-मील पुत्र । द्रौणाचायं से शास्त्रविद्या 
सीखने गया, छेकिन मील पृच होने कैकारण 
द्रोण ने उसे स्वीकार मही किया! मपनी 
स्ोपदी मेही द्रोणाचायं की एक मृति वना 
कर श्रद्धासे शस्य्-यिद्या स्वयं सीवी मौर 
भजुनस्तेभी प्रवीण हो गया द्रोण को यद्‌ 
वातत अजुनसतेमालूनदहौ गयी मौर पने 
प्रिय ध्षिष्य क्ती स्याति र्खनेकरे छियि एककयव्य 
से गृरुदक्षिणाके प दाहिनिहायका गृ 
मागि । एकलव्य ने प्रसन्नता से गृरु दक्षिणा 
टी भीर्‌ भमरदहो गया । 

एकश्‌ ग~-विप्णु । 

एकन -(१) एक राक्षस (२) किच । 

एकादश र~मन्य्‌, मन्‌, महिनस, महान्‌, विव 
ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, कार, वामदेव, घृत- 
त्रत । दूसरे मत के अनुसार इनके नाम ई 
मज, एकपाद बहव घ्य, त्वष्टा, द्र, हरः 
भभू, अम्बक, भपरालित, इदान, त्रिभुवन । 

एकादशी-चान्द्रमास के प्रत्येक पक्ष का ग्यारवां 
दिन, विष्णु सम्बन्वी पनीत दिवस जिस दिन 


एे-श्रिव 1 

देडविड-राजा भागीरथ कै वंशज दशरथ के 
पुथ 1 इनके पृ्र विश्वसह ये । 

एेतरेय-एक महापण्डित मोर ्षानी । 

एेतिद्य-परम्परा प्राप्त लिक्षा, उपाट्पानात्मक 
वर्णन । 

ठेख्-(१) वगवेद का मन्व जिसमे दन््रे को 


चत्‌ प्राप्ति होती है । 

एफाम्यरनाय-चिवे का नाम] 

एण-एक प्रकार का काका वासा्तिधा हरिण 1 

एणाजिन-पृग चमं जिसे सन्याक्ती पहनते हं । 

एदन-क्रिस्तु मत के भनृप्तार ससार का पहला 
उद्यान जितस्तकी ईय्वर ने सृष्टिकी । इसी वाम 
मे भादि दम्पति गादम्‌ शौर हव्वा रहती यी । 

एरफा-एक प्रकार कौ घास । श्रीम ने स्वर्गा 
रोहणं के पटे यादव कूल का संहार करना 
चाहा । भगवान से प्रेरित सप्तच्पि एक दिन 
उस उपवन में पहुचे जहां श्रीकृष्ण के पृत्र- 
पौद्र येल रदे ये । उन्हौनि साम्ब को स्ी-वेप 
पहना कर मूनियों से पूछा कि यह गर्भेवत्ती 
है 1 इसका रटका होगा कि रट्की | त्रिकाल 
दर्णी ऋपि कुपित हुए मीर कटा कि इसे 
मूस पैदा होगा जो यदलं नादाक होगा 1 
साम्ब के कपोंमेंसे एके मूसख निकला । 
यादव कुमारो ने उग्रसेन के पास जाकर श्री 
कृष्ण की उपस्थिति मेँ सव वातं वतायी । 
उग्रसेन की धन्ना से वह्‌ मृसल चूर-चूर करिया 
गया भीर समृद्र में डाला गया! वह्‌ चूर्णं 
लहो के दारा किनारे छाया गया । उसमे से 
एरका नाम की घास र्पदा हद । इन्हीं घासो 
के शर वनाकर यदुकर के सभी योद्धा मापस 
मे खड कर मरे। 


ए 


सम्बोधित फियाजाता है (२) एवं दिश्चा 
(३) दुर्गा कौ उपाधि । 

एेन्ि-(१) दद्र का पृथ जयन्त, (र) भजुन 
(३) वलि । 

ठेरावत-( १) हरावती का पत्र, इद का हाथी 
(दे: रावी) (२) पाताल निवासी नागम 
जाति का एक मृखिय। । (६) पूर्वं दिशाका 


एर--कंस 1 ४७ 


दिकूगज । (२) मंगल ब्रह्‌। 
ठेल- (१) इला मौर वुघ के पृत्र परूरवा \ एेहिष-इस लोक से सम्बन्ध रलनेवाा । 


ओ 


भेज दिया, रेकिन इनको भगवान से वर्‌ मिला 
कि वर्प में एक वार प्रजा को देखने भा्येगे । 
लोगों का विश्वासदहैकि इन दिनों वकि महा- 
राज पधारते ह ओर उनके स्वागत के उप- 
लक्ष्य मे उच्सव मनाया जातादहै। दूसरा मत 
हैकिकृपि प्रधान केरल कं रोगों के, फपल 
कटने के वाद खुली मनाने के दिनिद) 
सोम्‌-भ, उ, म-~ये तीन अक्षर मिलकर वना 
है । वेदपाठ के मारम्भ मीर अन्तं पर्‌ किया 


आ-ग्रह्या । 

ओंकार-देखिए भम्‌ । 

मोधवती-(१) एक नदी (२) मनु के वंशज 
सोधवान की पुप्री, इसके पति राजा सुदर्शन थे । 

मोधचान-मनू के वंशज राजा प्रतीक के पुत्र । 
द्नके मोववती नाम कौ एक पुत्री मौर 
ओधवान नाम के एक पृव्रहृए | 

ओद्‌-एक दे का नाम (भाघृनिक उड़ीसा) 

मोणम्‌-केरल का एक देशीयोत््तव । केरलियों 


का एक प्रसिद्ध ` स्योहार है भौर भाद्रपद 
महीने क उत्तरापाद, श्रवण, श्रविष्ट या घनिष्ट 
दातभिप, इन चार दिनों मे मनाया जत्ताहै। 
एेतिद्य है कि राजा वलि के समय राज्यं 


जानेवाला पावन उच्चारण या मन््ों कं 
रस्म में वोलाजातादहै) एकाक्षर मन्त्र 
है । भकार विष्णू, उकार हिव भीर मकार 
ब्रह्मा का वाचक है। 


समृद्धि, सुख, भाराम था । विष्णू, भगवान ने भमोषधघीश-वनस्पत्तियों का'भविदेवत) या पोपक 
वामनावतार लेकर वलि फो. सूतक खोकमे चन्द्रमा । 


॥ ओ 


मौर्वं हो गया ! अपने क्रोध से उठी उ्वाकासे 
भौव ने सारे संसार को भस्म कर देना चाहा, 
लेकिन भार्गवी (उनके पितरो) की इच्छासे 
क्रोधागिनि को समृद्रमें फक दियाजो घोडेके 
रूप मेँ गृप्त पड़ रही शौर वड्वागनि से जानी 
जाती दहै । | 

मौशौनर-उशीनर का पृत्र। 

भौषसी-प्रभात काठ । 


मौतरेय~उत्तरा के पत्र महाराजा परीक्षित । 

ओद्यानपाद~प्रुव 1 

मौ्व- मुगवंश एक प्रसिद्ध कपि । भृगू 
वंद कानाद करने के लिये कार्तेवीथं के 
प्त गर्भस्थ शिशुं की हत्या करने खगे । 
उसवंयाकीभारुपी नामकी स्त्रीने अपने 
गर्मस्थ शिशुः को जंघा (उर) मे छिपा खिया। 
जांघसे जन्मरहोने के कारण वारक कानाम 


क 


फ-(१)कर्‌ मर्यं है जैसे ब्रह्य, विष्णू, कामदेव, (२) सुखस्वरूप भगवान विष्णु । 
मभ्नि, सूं, मात्मा, मन, वादक भादि । कंस~मथुरा का राजा, उग्रसेन का पुत्र, श्रीकृष्ण 


४८ 1 कं पवतती-कच 


कामामा | देवकी का विवाह वसुदेव के साथ 
सम्पन्न होने पर कंस गपनी प्रिय वहन मीर 
वहनोई को रथ पर विठाकर स्वयं चला कर 
जा र्हा घा। तव आाकागवाणी हुई कि देवकी 
कता माठवाँ पुत्र कंस को मारेगा । कस उसी 
समय देवकी को मारने के स्यि तयारी 
गया, ठेकिन वनुदेव के विनती करने प्रर दोनों 
को कारागारमें दाङ दिया मौर उनपर कड़ा 
पट्ग खमा दिया 1 देवकी के वच्चा होति दी 
कंस उपरको छीन कर मौत के वाट उतार देता 
धा दस प्रकार देवकी के छः वच्चो काकाम 
तमाम कर दिया । इवर कसर का अत्याचार 
वृत्ता गया, सज्जन लोग संचस्त हो गए । 
दुष्ट निग्रह्‌ करने के छि भगवान विष्णु ने 
अनन्त कृ साय भवतार छेने का निद्चय किया । 
देवकी का सातवां गभं संकपित कर गोङ्कल 
म वमुदेवपत्नी रोहिणी के उदरमें रा गया 
जीर जो लडका हुमा वह्‌ संकरेण या वराम 
केनामत्ते प्रनिद्ध हमा} देवकी के बाच्वे 
पुत्र होकर स्वय भगवान नै जन्म लिया लेकिन 
सपनी मायासे कृष्ण गोकुल मेँ वलरामके 
साय नन्द के यहां परल्ते रहै! कंस को यह 
वात मालूम होने पर उसने अनेकों रक्षसो 
कोदोनोंकुमारोकी हव्या करने मेजा।वे 
सव कष्णकेद्वारामारे गए 1 अन्तमं जक्रूर 
का प्रेजकर दोनों वाखक मयुरामें वृखाये भये । 
मथुरामे कंन श्रीकृष्णसे मारा गया) 

फंमवतो-उग्रसेन की प्री, कंस की वहन, वसु- 
देव के भाई देवश्चवा कौ पत्नी । सुवीर भौर 
दुपुमान इनके पुत्र ये । 

दंसा-उप्रसेन की पुत्री, कम कौ वहन, वमुदेव 
के भाट देवभागं की पत्नी । इनके चित्रकेतु 
सौर वृहत्वल नामक दो पृत्रहुये 1 

कंसारि-प्रीकृष्ण 1 

कदरस्य-नू्यंवश के एक राजा पूरज्जय 1 तरेता- 
युगमेंजसुरोंको प्रस्त करने के लिए देवों 


करी प्रायंना पर स्वे गए] यह दातंथीकि 
दद्र वैके रूपमे आकर मपने कुरस्य भर 
राजा को विठा कर ठे चरं 1 इन्द्र ने एेसा 
किया मौर पुरञ्जय नै सुरों कौ पराजित 
किया । तवसे इनका नाम ककुत्स्थ हौ गया । 

ककुद-( १) शिखर (२) वछके उप्रका 
कवड । 

ककूदिमि-वैवस्वत मनु के पौवर, र्याति के पौ 
र॑वतक 1 इनके पिता का नाम मानतं या) इनकी 
पतरौ रेवती क साथ वलरामं का विवाहं हमा । 

ककुम-{१) दिवा (२) चम्पक पुष्यो की माका 
(३) वीणा के सिर पर मूढ़ी हुई लकड़ी । 

कल्कु-( १) गन्ञातवास के समय विराट देश मे 
धर्मपुत्र इस नामे ब्राह्मणके वेपमें रहते 
ये । (२) यादव वंश के उग्रसेन का एकपृत्र, 
कंस का माई (३) शूरसिद मौर महिपा का 
एक पृत्र, वपृदेव का माई 1 

फङ्ण-कंगन1, विवाह मूत्र । 

कड्का-राजा उग्रसेन की पूरी, कंस की वहन, 
वसुदेव के भाई बनके की पलना। द्नके 
सत्यजित भौर पुरुजित नाम के दो पएृत्र हए । 

कच-(१) वाल (२) वादल (३) बृहस्पति 
का एक पुत्र । देवासुर युद्ध में देवता बहुधा 
हारा करते थे । जितने भुर मरते थे उनको 
उनके गुरु शुक्राचायं मृत संजीवनी मन््रसे 
जिक्तति ये ! यह मन्य केवर शुक्राचार्यं जानते 
ये! यह्‌ मन्वप्राप्त करने केचल्यिदेवोनें 
कच को शुक्राचार्यं के पासभेजा । राक्षसोसे 
दो वार क्च कीमृप्यु हई, लेकिन शुक्राचायं 
ने अपनी पुत्री देवयानी की, जो क्चसेप्रेम 
करने लगी थी, प्रार्थना से कच को जिक्ताया । 
तीसरी वार राक्षसोने क्च को मारकर 
उत्का शरीर जलाकर राखको मदिरामें 
मिलाकर शुक्राचायं को पिलाया । इस वारं 
कच की प्राणरला करने के लिये गुक्राचायं 
को कच को मन्द्र दिना पड़ा । केच 


पुनर्जीवित्त हो गया, ठेकिनि देवयानो का प्रत 
एसचिये टुकराया कि गुरू की पूयी हौनेके 
फारण उसकी छोटी चहुनके समन है) 
देवयानी ने कचको शाप दिया किं उसका 
सीखा हुभा मन्ध शक्तिहीन होगा । कच ने 
भीख्सेक्ावदिया कि को भी ब्राह्मण उसमे 
विवाह नहीं करेगा, वह्‌ क्षविय की पलनी वनेगी । 
(देः देवयानी) 

फचमाल-युमां 1 

फच्छपि-सरस्वती की वीणा । 

फञ्ज- (१) कमर, (र) ब्रह्या, (३) ममृत । 

फन्जनाम-विष्णु । । 

फञ्जन-(१) एक प्रकार का पक्षी (२) 
कामदेव । 

फर्टिसूत्र-करवनी या मेखला । 

कठ~-वैदाम्पायन के दिष्य का नाम, यजुर्वेद की 
एक गाखा कै प्रवर्तक । 

फटोपनिपव-दस मुख्य उपनिपदों मे से एक । 

फण्ठीरव-(१) सिह (२) मदमस्त हाथी । 

फण्डू-एक महष, मारिपी के नित्ता । 

फण्व-(१) कश्यप केवुल में पदा हुए एक 
प्रसिद्ध मुनि 1 कण्वाश्रम, चम्पा नदी के 
किनारे स्थित था । क्रकुन्तछा का पालन 
पोपण कण्वने ही करियाया। (२) पूर्वं 
के राजा अप्रत्तिरयके एक पच्च । तके पुत्र 
मेधायिति से प्रक्षण भादि ब्राह्मण हए 1 

कथक-( १) मृरुप भभिनेता {२} कहानी सुना- 
नेषाला 1 

- फथाफली-केरल की एक नाट्य कला जिसमें 
नृत्त मीर भरभिनय दोनों है। पौराणिक कथां 
दसफा इत्तिवृत्त होता है । 

फयवशेप-जिसका केवर वुत्ताति' टी याकी 
रह्‌ गया है 1 अर्थात्‌ मृद्यु । 

फया सरितसागर संस्कृत भापा क्री एक पूस्तक 
जिसमे भनेक कथायं है । इसके रचयिता 
कश्णीर देशवासी सोमदेव भट्ट ह । 


कृचमारु---कन्याग्रहण । ४९ 


फदम्प-एक प्रकार फा वृक्षे। वादो कौ 
गरज के साथ इसकी कलियां का दिलना 
प्रसिदधदहै। श्रीकृष्ण की वाल-खीकलामों भें 
कदम्व वक्ष का प्रमूख स्यान घा । गोपवाकामों 
के वस्त्र चृराकर कष्ण ने केदम्तर वृक्ष पर रवे 
ये । कदम्ब वृक्ष पर चकर प्रीकुष्ण काल्य 
सपंका दपं निकालने के किए यमूनामे कूदे 
थे। देवलोक से अमृत छते समय गरु 
कदम्च वृक्ष पर विश्राम करने वंठा था। 

फवली-( १) केले का पेड (२) एक प्रकारका 
मृग । 

फदलीकन-वुवेर पर्वत पर स्थित उद्यान जहां 
हनुमान रहते है । 

कद्रू-कदयप की पत्नी, दक्ष प्रजापति को पृची, 
नागोंकीर्मा) 

फनक-( १) सोना (२) धतूरे का वृक्ष । 

कनकाचल---कनक भिरि, भूमेर पवंत । 

फनलसल-ह्रिद्रार के पास गंगा के किनारे स्थित 
एक पृण्यती्े, रकष्मण ने इस देशके भीखों 
को जीत कर यहां भपने पुत्र तक्षक का राज्या- 
भिवेक किया । 

फनीन-वैवस्वत मन्‌ के वंशज देवदत्त के पृत्र 
अग्निवेश्य का भपर नाम । इनका एक भौर 
नाम जातुकण्यं था। 

कनीयस्ती-लायु मे छोटी । 

फन्दपं-(१) कामदेव (२) प्रेम! 

फन्दपं दहुन-दिव । 

कम्यका-- (१) कन्या, भविवाहित क्डकौ, 
कमारी । (२) एक प्रकार की नायिका । 

फन्या-(१) भविवाहित क्डकी या पृत्री । 
(२) छटठी राशि अर्थात्‌ कन्था रादि (३) 
दुर्गा 1 

फन्याकूम्ज-एक देश का नाम, वर्तमान कन्नौज 1 

कन्याकुमारी-मारत का दक्षिणतम देश, एक 
पृष्य क्षे) 

फराप्रहूण-विवाह्‌ मे कन्या को स्वीकार करना 1 


५० । केन्यादान--करकमदछ 


फनेयादान-कन्या कां विवाह करना । 

फन्याधन-दहेज । 

फन्पापुत्न-क्रिस्तु देव 1 

फपटमिक्षू-कपट तापस, पाखण्डी सन्प्रासी । 

फपदि-रिव की उपाधि 1 

फपालमोचन-सरस्वती नदी के किनारे एक पुण्य 
स्थान । 

दपालमालि-धिव । 

कपालि~ (१) शिव, (२) नीच जात्ति का पुरुप । 

कपिफेतन-मन्‌ न । 

कफपिञ्जल-पपीहा । 

कपिघ्वज--नजु न । 

प्पिट्य-एकं प्रकार का वृक्ष । 

फपिल-( १) ब्रह्मा के पत्र कर्दम प्रजापति मौर 
मनुपुती देवहूति के पत्र, भगवान का अंशा- 
वतार होने से कपिल वासुदेव भी कटुकाते ई । 
ये सस्य योगं फे माचारयं थे भौर इन्होने मपनी 
मां को ज्ञानोपदेश देकर मुक्ति का मागं 
दिखाया । सगर महाराजा के साठ हजार पुत्र 
इनकी क्रोधाग्नि मे जलकर भस्महोग्येये। 
(२) अग्निका एक रूप (३) एक राक्षस । 

कपिलतीयं -एक पुण्य तीर्थं । ` 

कपिला-(१) भूरी गाय । (२)एक प्रकारका 
सूगन्वित द्रव (३) दक्ष प्रजापति की पूष्री, 
कदयप मृति की पर्नी \ (४) एक नदी । 

कपिलारव-दक्ष्वाकु्वंश के राजा कूवख्यादव कै 
एक पुध्र। 

छपिलोपास्यान-कपिल चपि ने अपनी मांदेव 
हति को सांख्ययोग का जो उपदेदा दिया थाः 
उसे कहते है 1 

फपोतरोम-मन्वक वंश के विलोमा के पत्र, नके 
पुत्र भन्‌ वे। 

कफ-शरीर के तीन रसम से एक, देप दो ई 
वात मौर पित्त । 

फवन्ध-(१) एक राक्षस जिसका घड़ही या, 
सिर नहीं धा 1 उसका महु पेटमेंथा । वह्‌ 


पर्वताक्रार, मयानक गौर वर्वान था । छाती 
पर उसकी छम्बी चौ मखं थीं । पु यहं 
रूप सम्पन्न गन्धवं था] एक तेजस्वी व्छ्पि 
स्यूलारिरके फछरोधका पात्र होने से यह्‌ रूप 
प्राप्त हमा । मपने रम्वे हार्थो कै वल्यमें 
नेवारे जीव-जन्तृभो को खाता था । दण्डक 
वन मेँ श्रीराम सौर लक्ष्मण इसके करवरय 
मे भ गये । उन्हौने उसके दोनों दाव काट 
डाले! उनका परिचय पानिषपर राक्षस ने 
उनसे प्रार्थना की कि एक गद्टेमे मप्र डाल 
कर जला दीजिए । राम भौर रकष्मणनेषएेसा 
ही किया } उप्त अग्नि से एफ तेजस्वी एष्प 
निकला सौर उसने सुग्रीव के निवासे स्थान 
को यत्ता कर कहा कि सीताकी खोज मेंसुप्रीव 
सहायत्ता करेगा । (२) वादरू (३) वूमकरतु 
(४) राहु । 

फवोर~कवि कवीरदास, ये दिव्य मौर भक्तये । 
श्रीरामानन्द के पिष्यये | कमकाण्डके विरोवी 
रहस्यवादी कविं ये 1 

फमठ-(१) एक ऋपि (२) कद्युभा (३) जक 
का घड़ा 1 

फमण्डल्‌-जलपाघ्र जो सन्यासी रखते है । 

फमल-(१) फूलों में श्रेण्ठ(२) सारस पक्षी । 

कमला-कलक्ष्मीदेवी । 

फमलापति-महाविष्ण्‌ । 

फमलिनी-कमलो का समूह्‌) 

फम्बलवहिप--यदुवंश्च के मन्वक के पूवर । 

कम्बु-{१) शं {२) शरीर की नस(३)कड़ा। 

कम्वर कण्ठो-शंख जैसी गदंनवारी 

कम्वर ग्रोव(१) शंख के समान तीन रेखाथों पे 
युक्त गर्दनवाक्ा 1 (२) एक भद्र राजा का पुत्र। 

कप्योज-(१) एक प्रकार का हायी (२) एक 
देश कानाम। 

फयाधु-हि्रिण्यकशषिप्‌ की पत्नी, प्रह्लाद की 
माता। 

करकमल- करपद्भुज, करपद्म, कमर जैसा 


हाय) 

करक्रिसलय-कोपरु जसा कोमल हाथ । 

फरताल-एक प्रकार का वाद्य यन्द । 

करतोय-एक पृण्य नदी । 

फरन्धम-( १) दकष्वाक्र वंश फे राजा सनिनेव्र 
के पुत्र | दुनके पुत्र अविक्षित ये ){२)ययात्ति 
के पुत्र तूरवेषु के वंदजचरिमानु केपृ ।येनड़े 
उदारनिधि ये, इनके पत्र मर्त थे 1 

फरपीडन-चिवाह्‌ । 

फरमा-कङिग देक की राजकुमारी, परू वंदाके 
राजा मक्रोध की पत्नी । 

फरम्म- (१) एक मसुर(२) दही मिला भाटा 
या भन्य भोज्य पदाय । 

फरम्मि-पदटुवेश के शकूनि के पुत्र, नके पुत्र 
देवरात ये । 

करयीर-(१) तलवार (२) नेदिदेश्का एक 
नगर (३) दारका के समीप एक्‌ जग (४) 
ए पुय तं (५) गहर ॐ र एत पर 

फरास-भयंकर । ` 

कराला-तुर्णा फा भयानक मीर प्रचण्ड प 1 

करीष-गोचर या कण्डं की लाग। 

करूप-प्राचीन भारत का एक देश्ष । 

करेणु-(१) हाथिनी (२) कणिकार वृक्ष (२) 
हस्तिविन्ञान के प्रवर्तक पालकाप्य की माता। 

करेणुमतौ-शिशुषार की पूत्री जिससे नकुल ने 
विवाह किया था। इनके पृ निरामित्र ये) 

फ्फ-( १) ककं या चतुथं राश्चि(२) जल्कूभ 
(३) दर्पण । क 

प्धंट-ककं रा्ि 1 0; 

फफर-(१) एक नाग (२) दपण । 

क्फोटि-देखिए काकोटक । 

कचु र-एक प्रकार क सुगन्धित वृक्ष । 

फर्ण-महामारत में वणित कौरव पक्ष के एक 
महारथी } जव कुन्ती भपने पितृगृह में रहती 
धी, दुर्वासा के मन्छाफी परीक्षा करने सूयं 
भगवान का स्मरण कर एकं मन्द्र पड़ा । सूयं 


कैरकिसख्य-- कर्णं । ५६ 


भगवान उसी समय प्रत्यक्ष हृए मौर कुन्ती के 
रोकने पर भी उससे एक पृत्र उत्पन्न किया 
गौर भनुग्रहु किया किं उसका कन्यात्वि नष्ट 
न होगा । अविवाहिता कुन्ती ने छोक-छाजं 
के भय से नवजात शिशुको एक पेटिकामें 
रखकर नदी में वहाया । तिस्सन्तान सारथी 
भघिर्थ को यह्‌ शिशु मिला 1 मचिरथय मौर 
उसकी पत्नौ राधा ने मिलकर वाल्क को कणं 
नाम देकर पालन-पोषण किया । सूर्यदेव के 
अनुग्रह से कर्णं भति तेजस्वी ये, उनको छाती 
प्र कवच गीर कानन के कुण्डकरु जम्मसे दही 
सिके ये । उनकाएक भौरनाम राघेयमी 
या । परशुराम, कृपाचायं मादि महापूरपों से 
इन्टोने भस्प्रविद्या सल्ली थी । दूर्योचन ने कर्णे 
को मंगराज्य का राजा वाया जव कि पाण्डवो 
ने उनका राधेय, सार्थिपृव्र कुकर भपमान 
किथा । कणं जीवनपर्येन्त दु्योधिनके मित्र 
भौर अभ्युदयकांक्षी रहे मौर पाण्डवो के शु! 
अपनी दानशीलता के कारण वे दानवीर कणे 
कहरये । भारत युद्ध के समय भजुनकी 
रक्षाके व्यि दनद्रतेब्राह्मणका वेप वारण 
कर्‌ कर्णं फे पासं जाकर कवच भौर कुण्डल 
मांगे । कवचे गौर कुण्डर कणं के सवं एेश्वयं 
मौर विजय के कारण रहै । यह्‌ जानकर भी 
चेषदकोन नहीं कर सके । अपना सर्वनाश 
निररिचित्त जानकर भी उन्होने इनदर को कवच 
भौर कूण्डक दिये । भीष्म भौर द्रोण के पतन 


~\ के पर्चात्‌ कणं ने कौरव सेना का सेनाचिपत्य 


लिया भौर अपनी वृदढकुशषलता प्रकटं कौ । 
कुन्ती ने जव उनके अन्म के वृत्तान्त को कर्णं 
से कहा, वे विचरित नहीं हुए ओर अपने को 
राघापृत्र कहने मे भभिमान किया । कुन्ती की 
प्रार्थना पर गज्‌नको छोडकर बाकी चार 
पाण्डवो कौ जीवे रक्षा का वचने दिया । तीन 
दिनोंके युद्धके बादकणं के रय कां पहिया 
पृथ्वी मे धं गया थागोदंवेभजुनके हासा 


५२ 1 कर्णघार--फखा 


मारे गये (२)कन (३) नाव का पतवार। 

कणधार-मत्नाह्‌ ! 

सणपर्व-मटामारत का एक पर्वं 1 

फणं प्रपाण-परहां पिडार नामक नदी अलकनन्दा 
से मिलती है । यहां क्णंने सूयं भगवान की 
प्रोत्ति केचि यन कियाना। यहु उमा 
देवी का एक मन्दिर 1 

फणनूपण-कान का गहना । 

दणंवेध-मालट्‌ संस्कारोमेस एक, कानना 
खेदना 1 

कर्णादक-दक्षिण मारतं का एक देय । 

रणिका-(१) कनो की वादी (२) एक देव- 
कन्या (३)कमर का एर (८) मव्यमा अंगी 1 

क पिश्ार-एक फर का नाम 1 

कणिफार वन-~मूमेठ प्रेत तैः उत्तर का एक वन 
जह हूमेणा टूटो छौ मरमार्‌ रहती द । 

कर्ता-( १) निमातिा, दरमेवान्दरो (२)त्रह्मा(३) 
विघ्न 

ददम प्रडापति । ब्रह्मा कत पूवर प्रजापति 
पुट कैः पुत्र वे । इनकी पत्नी मनृपू्री देव 
हति पी जीर पुय ये भगवान के लं्राचतार 
कपिट मह्पि । नकी नी पुत्रियां नीर्थीं। 

कमठ-(१) परिश्रमी (२) केवल घा्निकः घनु- 
ष्ठानांमें नंख्गन 1 

कमक्ाण्ड-त्रेद का वह्‌ विमाग जौ यन्नीय कृत्यं 
नंस््वरों तया उनके उचिन अनृष्ठान से उत्पन्न 
प्ट से सम्बन्ध रम्वता ह 1 

ङमनजित-मगवं ददा कं राजा वृह्त््न के प्र 
इनके पूर नृतञ्जयये। 

कमत्पाग-तासारिकि कतव्य सौर वमन्प्ठान 
कोड्‌ देना। 

प्मरोप-मानवी छृत्यो का दुप्परिणाम 1 

क्मनाशा-क्रान्नी नौर विहार के मव्य वहनेवारी 
एक नदी जिसमे स्नान क्रनेते दुष्कर्मोका 
नाद दता दै।1 

क्मपय-घमनृष्ठान का पय । 


धर्मफल-पूवं जन्म मेँ कयि हूए कमो का फल । 

कम॑वन्धन-जन्म-मरण का वन्वन कमनिुष्टान 
का फरशुभटौ या मनुम्‌, कर्मफ मोगनेक 
चयि जीवको जनप ना पट्तादहै। 

कर्ममूमि-घरमानुष्टान की भूमि, मारतवर्पं । एग 
भूमि में जनम केकर मनुष्य मपने कर्मा के बनु- 
गार फल मोगने क चयि स्वम नरकादि सको 
मे जाति है । मगवत्‌ प्राप्ति भो दमसीभूमिमें 
जनम लेकर तदनुसार क्म करनेसेहोतीदै। 
मलेच्छ देवता कग मी इसी भूमिम जन्म 
केना चाहूते ह । 

कमंमोमांपा-संस्करादि यनुष्ठानीं का विचार 
विमदं । 

क्मयोग-ास्य विहित उत्तम क्रियाका नाम 
कम" है वीर्‌ सममाव कानाम योग" है। 
इसलियि ममता, यामक्ति, काम, क्रोवं याद्रि 
दन्द से रहित होकर जो समतापूर्वेक स्थमाव 
सौर परिस्थिति के अनुसार चछास्पर विहित कर्तव्य 
कमो का माचरण करता है वहं कर्मयोग दहै । 
इमी को प्षमत्वयोग, वुद्धियोग, तद्यकभ, मद- 
यकम यादि कट्ते ह 1 

क्मविपाक-कर्मो कौ परिपक्वावस्या, पूवं जन्म 
मे किये गये कर्मो का फर । 

फमप्तन्यासी-वह सन्यासी जो कर्मफल का घ्यान 
न करते हुए घर्मानृष्ठानों को करतादहै। 

कर्म द्धिय-कमं करनेवारी इद्धियां जो पाच र- 
वान्‌, हाच, पैर, पाचु, उपस्य 1 

क्लकण्ठो-(१) मवुर कण्ठ्वालो (२) कोयल 
(३) राजहस । 

कलटृ-(१) परमात्मा (२) रजस । 

कसलपिग-{ १) एक पदी (२) एक पुण्य स्यान 

फलतोद्मव-जमस्त्य मृनि। 

छला-(१) चन्द्रमा की एक रेखा (२) समय 
का माप (३) किती वस्तुका एक छोरा 
टुकड़ा 1 (४) ललित कला, श्वित्सकका भादि । 
(५) कर्दम प्रजापति सौर देवहुति कौ नौ पुद्रियों 


मसे एक) ये मरीचिच्छपिकी पलनीथी 
मौर इनके कद्यप भौर पूणिमा नामकेदो 
पूवर हुए । 

फलाप-(१) वस्तुमौं का समूह्‌ (२) एक व्रि 
का नाम) 

कलापग्राम-हिमाछ्य प्रदेशो का एक पुण्य स्थान 
जहां अनेक योगी रहते ह । 

कलावतौ-चौसठ कलाम से युक्त देवी । 

कलि-{ १) मूर्तरूप कलियुग, इसने राजा नर 
को किनि यात्तचा दी थी । परीक्षित महा- 
राजा ने इसको जपने काव्‌ में रखा मौर उसको 
रहे का निश्चित स्यति बताया (२) संग्राम, 
गडा (३) सृष्टि का चौथायुग। 

फलिग-एक देश, आधुनिक उत्कर । 

फलिन्द-एक पर्वत जिससे कालिन्दी नदी निकर 
ल्तीदै। | 

फत्फि-भगवान विष्णु का दसवां अवततार । 
पुराणों फे अनुसार कलियुग के अन्त मे जव 
सधम की पराकाष्ठा होगी, तव दुष्टो का नाश 
करते के चयि दाम्बल नाम ग्राम में यकस 
नामके ब्राह्मण के पुत्र होकर भगवान विष्णु 
यशसं के नामसे जन्मगे 1 इ्दीकानाम 
कर्क होगा ! कल्कि अवतार के अवसान में 
कलियुय का भन्त होगा मौर नैमितिक प्रलय 
होगा । ४ 

कत्प-( १) उचित, यौग्य (२) सृष्टि कौ भववि 
का माप (३) सत्य, घेता, दपर भौर कलि- 
यग मिखाकर एक हजार चतुयुगो का एक 
कल्प है 1 यहं ब्रह्मा का एक दिन है जो मनष्यो 

" के ४३२०००००० वर्पेके समन! (४) 
छः वेदांगो में से एक जिसमें यज्ञ का विधिः 
विघान निहित है तथा जिसमे यज्ञानुष्ठान तथा 
घामिक संस्कारों के नियम चतकयि गये है| 
(५) िक्िमार नामक प्रजापति की रूडकी 
श्रभी भौर द्व कापृत्र। 

कटपकवन-कंरासं प्र स्थितं दिव का उद्यान । 


कठाप- कस्तूरी । ५३ 


कल्पतर-कल्पवृक्ष, कत्पदूम, स्वर्गय वृक्षो भे 
से एक जो सर्वाभीष्ट्दायीरहै । 

कत्पेक्वर-केदार नाथ मे भगवान सदाशिव के 
पेरकाही भाग है} भगवान के वाकी मव- 
यव हिमालय के चार भोर पृण्यक्षेधोंमे पूजे 
जति हैँ जैसे वाहु तुगनाय मे, मृख रुद्रनाथ 
मे, नाभि मठ-महैङ्वर में भौर जटा कत्पेदेवर 
मे केदारनाथ को मिलाकर येर्पाच कैदारसे 
प्रसिद्ध है (देः केदारनाथ) 1 

फवच्रपत्न-भोज पत्र का पेड, पाकर वृक्ष 1 

फवश-एक ऋषि 1 इनके पुत्र तुर महाराजा 
परीक्षित के पूवर महाराजा जनमेजय के मश्व- 
मेध यज्ञो में करटृत्किक घने 1 

फवि-(१) चतुर, वृद्धिमान (२) सुरों के 
गरु शुकाचार्य का मपर नाम(३) ब्रहमा(४) 
वैवस्वत मनू के एक पुत्र (५) ऋषभदेव के 
नौ पत्र योगी बने, उनमें से एक (देः मन्तरिक्ष ) 
वे बड़ निपुण, ञानी मौर जीवनमृक्त थे 1 

फविरय-कीञाम्बी के राजा चित्ररथ के पृ, 
इनके पुत्र वृष्टिमान थे । 
व्य-मृत पितरो के ल्यि मन्न की माहृति ! 

कल्यवाहु-अग्नि । 

फश्मीर-एक देश कानाम । 

फश्यप-( १) एक ऋषि । ब्रह्मा के पश्च माने जत्ति 
है, दुसरा मतरहैकिये कर्दम प्रजापत्ति की 
पुत्री कला ओर मरीचि मर्हपिकेपूच्रयेये 
प्रजापत्ति ये भौर इनकी पल्नियां थीं दक्ष 
की पृत्रियां 1 मदिति भौर दिति नकी 
परतियां थीं । इसच्िये ये देवत्ता भौर राक्षस 
दोनों के पिताये। दक्ष कीपृत्रियों की 
इनसे देव, दानव, सपर, पक्षी, मनुष्य, पलु 
भआदि असंर्य भौर विचिव प्रकार की सन्ताने 
हर । . 

कपाय-(१) कसला, महरा छार (२)एकप्रकार 
की भौपधि ।(३) सांतारिक विषयो में मासक्ति। 

कस्तू रो-मरक, एकं सुगन्धित द्रन्य । 


५८ 1 कस्तूरी मृग--कान्त 


स्त्रो मृग-गह्‌ हिरण जिस्तकी नामि सेकस्तूरी 
निकलतीौ ह । 

ष्ल्ार-दवेत बमल । 

फटोटक-एक पि । 

फष्ष-( १) ठता (२) कमरा (३) तारा। 

फलौ वान्‌-एक प्रसिद्ध च्छपि। 

फाक कीया । 

पाकनुशृण्डी-मुगुण्ट मनि । पहले मयोध्यामें 
दद्र कुल में पदा हुए ! घकार पटने पर बयोध्या 
से उज्जैनी माये । वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्यणसे 
मुलाकात हूर जिन्दोने उन्दँं पश्र की तरह 
रखा, सदुपदेश दिया मौर शमूमन्वर सिखाया । 
वड़े शिवमक्तं मौर विष्णृविरोधी हौ गष । 
लपने ज्ञान से अन्ये होकर एक दिनि गृरुकी 
नी चवहेटना की जिसत्ते दिव नेक्रुद होकर 
लजगर नादि तामस जनमलने कादापदिया। 
गुर की प्रायना करने पर दिवे बनृग्रहुकर 
कटा कि सहर जन्म तो देना पटेगा, लेकिन 
जन्मते लौर मरते दुःख नहींहोगा । माखिरी 
जन्म मवमे होगा जव विष्ण के प्रसादसे 
मृक्ति होगी 1 भासिरी जन्ममें राम केत्तगुण 
भक्त हौ गये मौरश्रीरामकी प्रात्तिके ल्यि 
ननेक उटृपिमृनियों के पास गये । सवनेनिगुण 
ब्रह्म कौ उपास्तना करने को कहा! जन्तमें 
खोमपच्छ्पिके पास गये मुदुण्डी की सगु- 
णोपासना की हठ देखकर पटले मृनि ने शाप 
दिया क्रि तुम कौना वनोगे । इससे भी जववे 
विचलति न हुए, मुनि ने श्रीराम की मक्तिके 
दारेमेंक्हामौरकौएकेषख्पमेही मुयुण्डी 
फो भगवान का द्धन हना । इसलिये उन्दोनि 
कोए के शरीर को नहीं छोढा मौर काकमुशुण्डी 

फदट्लाने कगे 1 इृन्टनि ही रामचरित फो गरट्‌ 

को सुनाया था । सुमेर परवत के उत्तर मं नीठ 
दौर पर वृक्न ह, वट, पीपल, पाकर मौर माम । 
मरुण्टी चिरंजीवी ह! एसा कहा जाता है 
कि वे पीप वृक्ष के नीचे ध्यान क्रते रहै, 


पाकर के नोचे जप, माञ्नवृक्ष $ नीचे मानस 
पूजा सौर ववक्ष के नीचे हरिकथा । 

फाकली-(१) एक मधुर स्वर (२) एक वृत्त 
षा नाम। | 

कादुस्त्प-श्रीराम, ककुस्त्य वंशम जन्मने 
से यद्‌ नाम पहा) 

काकोत-(१) पहाटो कौमा (२) साप (३) 
नरक का एक भाग । 

काञ्चन-(१) सोना, प्रमा (३) धतूरे का पौघा 
(४) सम्पत्ति । 

फाञ्चन पिरि-मेर नाम का पहाद्‌। 

ष्ाञ्ची-(१) काय्चीपुरम्‌-पृण्य स्थानामंम 
एक । दक्षिण में स्यित यहाँ देढा पुरातन काल 
मे चोर राजानो की राजधानी थी । (२) 
मेख्ला या करघनौ । 

पाण्ड-{१) बंदा, खंड (: ग्रंथ का माग (३) 
वाण (४) सनिष्टकर । 

पततर-( १) हतोत्साह (२) दुःखी (३) भयमीत। 

पात्यायन-(१) एक श्छ्पि जिन्टोने श्रौतमूवर 
या गृह्यसूय् कीरचनाकी है (२)एकं प्रसिद्ध 
वैयाकरण लिन्हूनि पाणिनि के सूरो पर यन्‌- 
पूरक च्छिद 

फात्यायनी (१) दुर्गा का नाम (२) एक प्रौढ 
विधवा । 

कादम्ब-(१)करट्‌स (२) कदम्ब वृक्ष का पट । 

फादम्बरी-(१) कदम्ब वृक् के फूलों से सची 
हई शराव (२) सरस्वती (३) मदमस्त हाय 
की कनपियों से वहने वाला मद (४) संत 
के प्रसिद्ध कवि वाणमदट्ृटकौी एक रचना 
जिसकी नायिका का नाम कादम्बरी है। 

कावम्विनी-वादलों की पंक्ति 1 

ष्ाननाग्नि-दावानट 1 

दानोफत-(१) जंगटवासी (२) वन्दर (३) 
ग्रपि-मूनि । 

फानीन-अविवाहिता स्स्ी का पुत्र । 

कान्त-(१) दष्ट, प्रिय, मबोहर (र) प्रेमी. पति 


(३) वसन्त ऋतु । 

फान्ता-(१) प्रेमिका (२) बड़ी इकायची (३) 
पृथ्वी । 

कान्तार विर जंग । 

कान्ती-{ १) सौन्दय, णोमा (२)दुर्गाका नाम) 

कापय्प~दुष्टता, घोेवाजी । 

फापातिक-दौव सम्प्रदाय के मन्त्ग॑त विक्षिष्ट 
सम्प्रदाय का भनूयायी जो मनृष्य कौ खोपड्यों 
कौ माला पहनते हैँ गौर उन्हीं मे खाते-पीते है । 

फापिल-( १) कुक्च दीप का एक विभाग (२) 
कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत सस्यदर्फन का भनु- 
यायी । (२) मृूरारग। 

कापिल शास्त्र-कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत सास्य- 
द्रास्स । 

फाम-(१) स्नेह, अनुराग (२) इच्छा (४) चार 
पु्पार्थो मे से एक (घमं, अथं, काम, मोक्ष) 
(४) कामदेव (५) प्रद्युम्न {जो कामदेव कै 
अवेतार माने जाते ह) (६) भोग भाप्तक्ति(७) 
रिव कानम (८) स्वाहा देवीके एक पुत्र 
एक अग्निका नाम | (९) धमं भौर दक्ष- 
पुरी संकल्प का पुत्र । ` 

फामफेलि-कामक्रीडा, संभोग । 

फामफोटिपीठ-दक्षिण भारतमें श्रौ कंकराचायं 
का पीठ) । 

फामजित्‌-( १) शिव (२)स्कन्द की उपाचि। 

फामदा-फामयेनु 1 

फामदुधा-दच्छामो फो पूरी करनेवाली कारप- 
तिक गाय । 
फामदेव-शप्रेम का देवता (२) केतुमाल वपं में 

` भगवान चिष्णु श्री लक्ष्मी को प्रसत्त करने के 

लिय सौन्दये कौ मृति कामदेव के रूप में रहते 

है गौर उस वपं प्रजापति की पुत्रियों (जौ 

रति कौ मधिष्ठत्री देविर्यार्हु मौरपुप्रोजो 

दिने के भधिष्ठान देवता ह) को प्रसन्न रखते 

ह। (३) ध्म, अर्यं, काम, मोक्ष-ष्ून चारौं 

पुरुपार्थो फो चाहने वकते मनुष्यों दारा मभि- 


कान्ता--कारणशरीर । ५५ 


ख्पित समस्त कामनागों के मधिष्ठाता भग- 
चान. विष्णु । 

फामधेनु-\ १) समस्त मोभो मे श्रेष्ठ गौ 1 यह्‌ 
देवता भौर मनृष्य सभी की समस्त कामनागों 
की पूरणं करने वारी है । इसकी उत्पत्ति समुद्र 
मथनसे हुई । इसद््यि मगवान ने इसको मपना 
स्वरूप बताया है । 

फामपत्नी-कामदेव की स्वी, रत्ति । 

कामपाल-त्रकराम । 

फामरूप-( १) इच्छानुकृरू रूप धारण करने 
वाला (२) सुन्दर (३) वंगा केपूर्वं में 
अस्तम के पचिम में स्थित एक जिला । 

कामशास्त्र -रतिलास्त्र | 

फामसूत्र-वात्स्यायन मनि दारा रचित रतिज्ञास्त्र) 

फामा-(१)दर्गा की उपाचि (२) पृस पृथु- 
श्रुवा की पुत्री) 

कामाक्षी-सुन्दर आसोवाली स्प्री | 

कामास्या-भसम दे में गौहाटी से ५ मील दुरी 
पर एक प्रसिद्धक्षेच ह| कामाख्या मन्दिर। 
उसको अधिष्ठात्री देवौ का नाम। 

फाम्योज-भारत के उत्तर-परटिचम क एक प्रदेश 
भाधुनिक कावृरुरहै। कवोज, उस देशके 
निवासी । (२) काम्बोज देश के घोडे की वकं 
जाति (३) पृत्नाम वृक्ष। 

काम्य-(१) भभोष्ट (२) मन्दर 1 

फाम्यकवन-एक जंग । वनवास के समय पाण्डव 
इस वनम मी रहते ये। 

फाय-(१) शरीर (२) मृरधन । 

फायवतेश-शरीर का कण्ट । 

कापचिकित्ता-मायुरवेद कफे भाठ निभागोँमेसे 
तीसरा 

फायस्य-( १) एक जाति (ठेलक जाति) (२) 

भवि का वृक्ष | 

कारन्धम-दक्षिण समृद्रके पच तीर्यो मे सेएक। 

फारणजल-सृष्टि के अ।रम्म में उत्पन्न मल जल । 

फारणशरीर-गरीर का भान्तरिक चीजारोपण। 


५६ । करण्डव--काठ्केय 


फारण्डत-एक प्रकार का यतक । 

फारस्कर-एक प्रकार का वृक्ष जिसका बीज 
हूत कड.मादहै। 

फारणिफ--दयालु ! 

फारण्य--दया, कृपा । 

कारप-( ए) प्राचीन भारत का एक देदा ।(२) 
वैवस्वत मन्‌ कोपुप्र । 

फाकश्य-कठोरता 

फार्काटिक-{२) पूर्वं सागर वे पास का एक 
पवत (२) कश्यप मुनिमौरदक्षपु्री मद्रू 
का पुच्र एक विला त्रपि 1 (दैः ककोटि) 

कातवो्य-कृतवी्यं का पृ, हदय देय का राजा, 
जिसकी सजधानी माहिष्मती नगरी धी। 
दत्तात्रेय के वर प्रसादसे इमको दूजार मनाए 
स्वर्णमय रथ, दिग्विजय, धवजा हारा मप्‌- 
राजव मादि वर प्राप्त हृष्‌ । वायुषृयण के 
मनूसार उसने वर्म भौर न्यायपूवेक ८५००० 
चपं तक्‌ राज्य किया मौर जनैक यज्ञ क्यि। 
रावण कोमयनी नगरी पश्ुकी भत्ति 
कारागार मे डाक दियायथा) परशुरामके 
पूज्य पिता जमदग्नि महपि की हत्या करनेसे 
परशुराम ने इन्दुं मार डाटा । क्तिवीर्यं को 
सहटलाज्‌ू न मौ कहते ह 1 

फातिर-(?)कातिक महीना जव कि पूरा चन्द्रमा 
कृत्तिका नक्षत्र के निकट रहता है (सकटूव्रर- 
नवम्बर महीना) (२) स्यन्द कानाम। 

प्ातिकेप~न्कन्द देव, क्योकि उनका पाटन-पोपण 
छ. कृतिका दारा हना वा, शिव जी के पूवर 
ह । छिव नै सपना वीयं अग्निमें फक जिसने 
इसे सहन न कर सक्नेके कारण गगा मे फक 
दिया । इसलिये स्कन्द को सग्निमू मौर गंगा 
पुर भौ कते हु । इसके पदात यह्‌ वीर्यः 
करत्तिकायों सें, जवे गमा मे स्नान करने 
ग, प्रवेश किया चिसतते वे मर्भवती हुं भौर 
उनका एक-एक पुत्र पैदा दजा । वादमें इनद्छः 
प्रों को रहस्यमय दमस जोट कर एक 


वालक कर दियानजोद्छः चिर, वार्ह हाय, 
वारह्‌ भंखौवाला था । एसलियि स्कन्द फो 
पटानन या पट्मृख भी कहते ह । दूसरी कहानी 
के अनुसार गंमा ने श्िववी्यं को सरकण्डां में 
फक दिया, इती कारण स्कन्द देव शरवणमव 
भी कहकति ह 1 

फापंट-(१) चिषडा (२) मभमियोक्ता 1 

फापंरिरफ-ती्थयात्री । 

फाम्‌ फ-(१) घनूप (२) काम करने योग्य । 

कार्ध्ण-विष्ण्‌ या कृष्ण न सुम्यन्ध रशरनेवाला। 

काप्णि-रप्ण का पुत्र, प्रययुम्न 1 

काल-( १) समय (२) चतु (रनौ द्रव्योमें 
से एक (४) मृत्यु का देवता यम (५)निर्याति 
(६) धनिग्रह्‌ \ 

कालकफन्या-काट कीपृथ्ीजो पति कीसोज . 
मे लोकौमें धूमती है 1 मर्पंकर प्रकृति के 
कारण उसकादुर्भगानामभी है 1 उसनेनार्द 
मृनि को पति यनाना चाहा । उसकी प्रायना 
को अस्वीकार करने पर उसने महुपि को श्षपि 
दिया कि वहु एके जगह ज्यादा देरनस्ट्र 
सर्कगि } नारद जी के उपदेशानुसार उसने यवनो 
कैः प्रति भय को अपना पत्ति वनानां चाहा 1 
भय ने उसफो अपनी चट्न चना लिया मौर 
भाद प्रज्वर कै माध राजा पृरजञ्जन की राज- 
धानी पर याक्रमण किया । काठकन्या ने 
पुरल्जन कौ जपना दास वना लिया । 

कालका-कद्यप चपि की पौत्री, दनुके पुत्र 
वश्वानर की पृप्री। 

फालङ्‌ट-मयेकर हृलाटेल विप । समुद्र-मन्यन 
से प्राप्त विप जिसको खोक-कल्याण कै लिये 
िवनेपियाया। 

कालकेतु-कदयप च्छपि बौर दक्षपृप्री दनूका 
प्रतापी पुत्र जो अमूरो का राजा वना) 

फालकेप-कदथप मौर कालिका के मसुर पुत्र 
ये संस्यामें करीव साठ टजार ये । देवलोक 
के समीप हिरण्यपुर मे रदते ये । निवात-कवच 


नामक गसुरों फे साथ देवताभों को उपद्रव 
पटुचाते थे । एन्द्र ने मपने वीर पुत्र मनजुन 
को स्वर्ग वुखाणा । मजुनने ससे घोर युद्ध 
कर इनको मारा । 

फालप्‌त-(१) सूयं (२) परमात्मा । 

कालचक्-(?) समय का चक्र! समय सदा 
घुमते हुए चक्र के समान वणित किया जाता 
है । (२) जीवन की परिस्थितियां । 

फालचोदित~-यमदूतौं दारा चाया यया ¦ 

फामज्जर-(१) महामेरु पवत के निकटवर्ती 
एक पर्वेत (२) शिव की उपाधि । 

फालटि-मादि शंकराचायं का जन्म स्यान । 
यह केरले पेरियार के किलर स्थित है] 

फालन्नय ~ तीन काल, भूत, वर्तमान भीर 
भविष्य ] 

कालदण्ड-मृत्य्‌ । 

फालनर-सोमवंग के राजा सभानर के पुव, 
एने पुत्र सृञ्जय थे । 

फालनाभ-{ १) विष्ण्‌ (२) एक राक्षसं । 

फालनियोग-माग्य निणेय । 

कालनेमि- (१ )-समय चक्र-दा घेरा (२) 
रवेण का चाचा लिसने हनमान को मृत- 
संजीवनी छाने जाने समय रोका था भौर 
हनूमान से मारागयाथा। (३) सौ हाथों 
वारा एक राक्षस जिते विष्णु नेःमाराथा। 

फालपाश-मृत्यु या यम का जार) 

फालमक्ष-दिव का विशेषण । 

फालभरव~श्िव । 

फालयवन-यवनेों का राजा, यादवों काशाधु। 
अपने समान प्रवरुकशत्र्‌ की खोजमें वह 
धूमता रहा । नारद म॒निनेश्री कृष्ण के वारे 
मे सून करं करोड़ों म्लेच्छों के साथ मथ्रा 
पर माक्मण किया । श्रीकृष्ण का पीछा करता 
हमा, उनकी माया से प्रेरित होकर वह एक 
गुफा मे पहुंचा जहां राजा मृचुक्‌न्द सो रहे थे। 
कालयवन राजा कीनेत्राग्नि में नल मरे। 


काटकरत-कालिय । ५७ 


फालरातध्रि-(१) जन्वेरी रात (२) विद्वकी 
समाप्तिसूुचक महाप्रलय की रात 1 

क।(तहस्ति-दक्षिण भारत का एकं प्रसिद्ध दिव 
मन्दिर, आन्ध्र प्रदेश मे है। 

फालसपं-काला भौर मत्यन्त विर्ष॑ला सपं । 

फालसृत्र-समय या मृत्यु फी डोरी 1 

फालागिनिरद् प्रलय के समय संस्ारका संहार 
करने के चये दिव भयंकर खूप धारण करते 
हँ 1 तव वे कालाग्नि श्र कहते हैं। 

कालाप-{१) सापिका फण (२) एक प्राचीन 
महुपि (३) राक्षस । 

फालिका-(१) दर्मा (२) दक्ष कोपृत्री कश्यप 
की पत्नी, इसके पूवर काककेयः कहलाते ये । 

कालिग-कल्गि देय का राजा। 

कालिदास्च-भारतीय महाकचियो मे अग्रगण्य । 
विक्रमादित्य महाराजा के नवरत्नंमेसे एक 
थे1 ये पहले मूख ये, वादमें काली के प्रसाद 
से भपार पण्डित वने । एन्होने रघुवंश, कुमार- 
सभव, मेघसन्देश, ऋतु संहार भादि महा- 
काव्य मौर खण्ड काव्य भौर मार्विकाम्नि 
विक्रमोवंशीय, अर्भिन्ञान गाकुन्तलम मादि 
नारक भी चि। 

फालिन्दी-पृण्य नवियोमें से एक, भपर नाम 
यमुना है । कालिन्द पवत से निकलने के कारण 
कारिन्दी नाम पड़ा | द्रसकी भधिष्ठात्ती देवी 
काकन्दी है, जिसके साथ भ्रीकृष्ण का विवाह 
हुआ भौर दस पुत्र हुए 1 वृन्दावन मे रहते 
श्रीकृष्ण भौर बवकराम ने गोप-गोपागनाभों 
फे साथ कालिन्दी के किनारे अनेक क्रीडायें 
कीं | 

फालिन्दी दीप-पराशर मुनि ने जपने तषोवल 
से कालिन्दी नदी के वीच एक हीप करी सृष्टि 
की जहौ उनका ओर सत्यवती का पत्र व्यास 
जीका जन्म हुभा। 

कालिय-प्रजापति कदयप भौर दक्षपूपत्री कटू 
का पुत्र, नागौ मेश्रेष्ठ नाग । गरुण के भय 


५८ । काटी-किरात 


से कालिय सपरिवार कालिन्दीकी गोदमें 
रहता था जहां सौभीर मुनि के शापसे गरट्‌ 
का प्रवेश नहीं था । कालिय की विपज्वाङा 
से मास-पास के पेड-पौधे, पणु-पक्षी, मनुष्य 
मादि जल जातेये। श्रीकृष्ण ने कालिका 
मदने किया भौर वादमें वर दिया कि 
तुम्हारे सिरे पर भेरा पदचिन्ह्‌ देखकर गरुद 
तुम्हारा मनिष्ट न करेगा । कालिय सपरि- 
वार रमणक द्वीपमें रहने चगे 1 

फाली-(१) पावती देवौ (२) व्याप्त ऋषि 
की माता सत्ययती का मपर नाम (३) काले 
वादलां कौ पक्ति (४) कालिमा (५) भीम- 
सेन की एक प्त्नी जिससे उनका सर्वगत 
नामक पत्र हुमा। 

कालीन-( १) ऋतु के अनुकूड । 

कालेय-काटे चन्दन की ककड 1 

कालवरी-जेरुसरम का एक पहाड , जहां छरिस्तु 
को हर्या हुई 1 

कावेरी-दक्षिण भारत कौ एकत पुण्य नदी । 

फाव्य-क््पिया कविके गृणों से युक्त (२) 
राक्षसो के गृरु शुक्राचार्यं (३) कविता (४) 
वृद्धिमत्ता (५) तामस मन्वन्तर के सप्तर्पयो 
मेसे एक । । 

काशी -(१) भारत के प्रमृख पृण्य लसेवोमेसे 
एक । यह्‌ गंगाके किनारे स्वितिदै भौर 
यहां विदवनाय जी का प्रसिद्ध क्षे्रहै। 
अगणित भक्तजन प्रतिदिन भगवान के ददान 
करते ह यहां माज मी प्रसिद्ध मन्दिर भौर 
घाटरहु। विश्वासदहैकिकागीमे मरने वालों 
को मृक्ति मिती दै । इसका पौराणिक नाम 
वाराणमि है (देः वाराणससि) 1 (२) पुरूरवा 
के वंशज राजा काश्य के पुत्र । इनके पुत्र 
राष्ट्‌ थे। 

काशीश्वरतीय-कुरुष्ेतर का एक पुण्य तीर्थं 
जिसमें स्नान केरने से सव प्रकार के रोगों 
का दमन होता है। 


फाऽ्मोर भण्डल-एक पुण्य स्थल । 

काहय-( १) दुष्यन्त पृत्र.मरत के वंधाज सेन- 
जित के पुत्र (२) पुरुरवा के वंशज क्षद्रवृद्ध 
के पुत्र, इनके पृध्र काशी ये। (३) एक 
मदिरा । 

फाहयप-( १) कण्व मुनि को काष्यप कहते हू । 
(२) कश्यप के पृध्र। 

फाश्यपि-( १)गरुड भौर अरुण का विहोपण । 
(२) मूमि। 

कापाय-गेरुए रंगमेंगेगा हमा) इसरेगके 
वस्द्र सन्यासी पह्नते ह । 

काष्टा-कदयप वऋपि कौ पत्नी, इससे घोट, गघे 
सादि जानवर पैदा हुए । 

काष्ठा-(१) काल कीमपि (२) सीमा। 

किम्पुरुप-(१) जम्बू दीप नौ भागोंमें विमा- 
जित है, एक एक मागको वपं कहते ह| 
इनमें से एके कानाम किम्पुरुष दै 1 इसके 
पाश्वं मे निपाघ, हमकूट, हिमालय मादि 
पर्व॑त स्थिति ह! (२) महाराजा पियत्रत के 
पुर जग्नीन्ध्रके एक पुत्रकानाम। ये जम्बू- 
दवीप के किम्पुरुपवपं के राजाये (३) कुठ 
कुछ पुरुप के समान प्रतीत होनेवाले देवता 
गण 1 

किशुक-ढाक का पेड, जिसके फूल वड सुन्दर, 
परन्त्‌ नि्गेन्व होते दै । 

किङद्धिण-यदुवंश के राजकूमार भजमान का पूर । 

किद्धुःर-(१) कोय (२) कामदेव (३) मघु- 
मक्खी । 

किञ्जल्क -कमल । 

किन्देव-देवलोक के गायक । श्रम मीर स्वेदादि 
दरगन्व से रहित होने के कारण कृ-क देवता 
के समान मौर कु-क्‌छ मनुष्य के समान है । 

कित्र र-पुराणोक्त पुरुप जिसका सिर घ्रोडं का 
तया शेप शरीर मनृष्यकाहै। 

करिमि-विप्णु का नाम, विचारणीय ब्रहास्वरूप। 

क्िरात-(१) एक पतित पहादी जातिजो 


शिकार कर अपनी जीविका चरती है (२) 
प्राचीन भारत का एक जन-स्थान (३) किरति 
वेपघारी शिव ! मजुन की शक्ति गौरपरा- 
क्रम्‌ की परीक्षा केने भगवान क्शिव ने किरात 
के वेप मे माकर मजुन की तपस्याको मंग 
किया भौर युद्ध मे पराजित किया 1 भजुन 
कौ वीरता से सन्तुष्ट भगवान ने उनको पाशु 
पतास्व देकर भनृश्रहीत करिया । 
किराताजुनीय-मजु न ने वनवास काल भे 
दिव धनुष पाने के लिये शिव की तपस्याकी। 
अजुन का दाक्ति-परीक्षण करने के लिय शिवि 
एक किरात गौर श्री पार्वती एक किराती के 
वेपमे माये! भजुन मौर दिव के वीचमें 
घोर मुद्ध हुमा । बजुन की वौरता देख कर 
छिव ने प्रसन्न होकर विषयात पाशरुपतास्व 


दिया । इसन फथा को किराताजु नीय कहते है 1 


फिरातो-किरातकी स्परी के वेष में श्रीपार्वंती । 

किरीर-मूकुट । 

फिरीटी-किरीटमाली, अजुन का विक्षेपण । 
मजुन के मस्तक पर देवराज इच्रका दिया 
हमा सूयं के समान प्रकाशमय दिव्य मकुट 
सदा रहता था, द्रससे उनका नाम किरीटी 
हमा ! । 

किशोर-(१) सूयं (२; वालक । 

क्िप्किन्धा-प्राचीन कारु मे दक्षिण मारतमें 
स्थित एक देवा जिसमें वानर राज्य करतेधे। 

फीकट-(१) एक राजा कानाम (२)एक देश 
का नाम (३) पण 1 
कीचक्ष-विराट राजा का स्याला । कीचक लम्पट 

` था) पाण्डव भौर द्रौपदी सन्चात रूपमे विराट 
देश म रहते थे । कामातुरं होकर कीचक ने 
द्रोपदी को अपनाता चाहा । द्रौपदी ने यहं 
वातत भीमसेन से वतायी । भीमसेन ने कीचक 
क्रा काम तमाम कर दिया 1 

कोतन-( १) भगवान फा भजन गाना(र )कथन 
{३ यछ गान 1, 


किराताजु नीय--दुनिकुदूटन तम्पुरान्‌ 1 ५९ 


कीति-(१) दक्ष प्रजापति भौर मनुपुत्री प्रसूति 
की प्री । इसका धमराज के साय विवाह 
हुमा (२) यद (३) प्रकाश, प्रभा (४) भगवान 
की विश्रूति। 

फीतिमान-( १) वसुदेव मीर देवको का पहा 
पुत्र (२) यदास्वी | 

कू-पुथ्वी 1 

कषुर यदुवंश के अन्धक के पत्र, दूनके पुत्र 
वद्धि थे 1 

पुवकटेश-स्कस्ददेव का नाम, इनका वहन 
मोर है 1 

सूलि-{१) पेट (२) एके भधर रजा ॥ 

पङ्ध.म-वेसर । 

फडः माद्रि-एकं पहाड़ का नाम । 

पचेल भीष्ण के वाल सखा सुदामा । सान्दी- 
पनि मृनिके पास विद्याभ्यासं करते समय 
श्रीकृष्ण भीर वलराम के साय सुदामाभी 
वहा भध्ययन करते रहे थे वाद मे गृहस्याश्रम 
स्वीकार किया ! ये वड़े दरिद्र ये, प्रायः मले 
कपड़े पहनते थे, दसलिये कुचर नाम पड़ा 1 
श्रीकृष्ण के प्रसाद से इनकी दरिद्रता भिटी । 
ये भमनान के चड़ भक्तये । 

फुज-(१) मंगर ग्रहं (२) एक राक्षस जिसे 
कृष्ण ने माराधा। 

फुञजन नाम्वियार-केरख के पहर जनकीय कवि 
मलयालम मेँ ^^तुत्छट्‌ नामक नाद्ूयकला, 
जौ प्रायः मन्दिरं मे दिखाई जाती, का 
प्रस्थान इन्टोने किया या । पौराणिक कथाओौं 
को केकर इन्होने हास्यरस प्रधान कवितायें 
क्सीर 1 

पुञ्जर-(१) हाथी (२) सवत्तिम या श्रेष्ठ 
पीपल का वृक्ष (४) हस्त नामक नक्षत्र 1 

एलिषषुद्टन तम्पु रान्‌-ये केरल के कोटुङ्धल्टूर 
नामक देक्ष कै राजा ये। मलयालम के 
महाकवि ये । इन्दोने मलयारुम मौर संस्कृत 
चे अनेक. रनवा्ये, कीं । इनकी सवसे प्रसिद्ध 


६० । कूटक--कूवेरतीयं 


कृतियां मलयालम मेँ महाभारत भौर श्रीमत्‌- 
भागवत हू! 

फूटक-भारतवपं का एक पर्व॑त । 

षुटज-( ६) अगस्त्य ऋपि (२) एक वृक्षका 
नाम । 

कुणि-वृप्णि वंशाके जय के पूवर, नके पुत्र 
युगन्धर ये! 

कुण्डल-(१) कान का भाभूपण (२) प्राचीन 
भारत का एक जनस्थान । 

षु डलि-(१) विष्णु कानाम (२) धृतराष्ट्‌ 
का एक पुध्र (३) जन्मपत्री । 

क्ण्डलिनो-(१) मूराधार में स्थित शक्ति। 
तान च्पेटो मे नीचे सिर कर सोई हूईसी 
यह्‌ दाक्ति रहूती है । प्राणाकार मौर जीव- 
शक्तिमय यह्‌ कुण्डलिनी कमल तन्तु के समान 

कश भौर विजटीके समान प्रकाशमय है। 

ध्यान ठगाकर योगी छोग इस कुण्डलिनी के 
स्िरको ऊपर करते हु। (२) कृण्डलों से 
विभूषित (3) सापि (८) वर्णका नाम) 

षुः ण्डिनपुर-एक नगर का नाम, विदर्भं देवकी 
राजधानी । यहां कौ राजकुमारी थी महाराज 
नल की पत्नी दमयन्ती । मौर श्रीकृष्ण की 
पटरानी रुक्मिणी । । 

कुण्डोदर-(१) जनमेजय का एक पुव (२) 
वृतराष्टु का एक पुत्र । 

धूतप- (१) सूर्यं (२) मग्नि (३) त्राह्मण(४) 
कश घाप्त। 

कन्तल-(१) सिर के वाल (२) एकदेश मौर 
उसके निवासी 1 

दून्तिमोज-एक यादव राजकुमार, कुन्ति देश 
के रागा । निस्सन्तान होने के कारण इन्होंने 
कून्ती को गोद चियाथा। 

षन्ती-शूरसेन नामक यादव मौरमारिपाकी 
पुत्री, वसुदेव को वहन । इनका नाम पृथा 
था! कून्तिभोज ने गोद ल्या था, इसल्यि 
कृन्ती नाम पडा । दुर्वासा महपि की परिचर्या 


करनं से इनको पाचि मन्त्र मिलेये। मन्त्रकी 
परीक्षाक्नेके व्यि सूयं का ध्यान कर एक 
मन्य जपा । सूयंदेव प्रत्यक्ष हुए मौर 
कन्ती को उने एक तेजस्वी वालक उत्पन्न 
हुमा जो वादमेंकणंके नाम से मति विच्यातत 
हमा । कन्ती पाण्डु महाराजा की पहुटी पत्नी 
यी। शापके कारण पाण्डु सन्तानोत्पादन 
नहीं कर सकते थे । इसलिये उनकी अनुमति 
से दुर्वासा से प्राप्त मन््रों का प्रयोग कर कून्ती 
ने धर्मदेव, वायु मौर इन्द्र से करमशः युधिष्ठिर 
भीमसेन भौर मजुंनको जन्म दिया । हेष 
एक मन्व उन्होने सपत्नी माद्री कौ वताया 
जिसके प्रयोगसे माद्री ने अदिवनी देवतामोौं 
हा मावाहन कर नकुल गीर सहदेव नामक 
दो पृथ्ांको प्राप्त किया) पाण्डु की मृत्यु के 
वाद कुन्ती जपने मौर माद्री के पुर्रोके साय 
हस्तिनापूर में रहने लगी । कौरवो के हाय 
उनको मनेक कष्ट उठाने पड़े । पुय्रो के वन- 
वास के समय कन्ती हस्तिनापुरमें ही रही । 
यनेक यातनाये सहनी पदीं । 

कन्तोपुत्र-कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन भौर 
मजुन। 

कुन्द-(१) विष्णु कानाम, कश्यप जी को 
पृथ्वी प्रदान करने वाले(२) चमेटी का भेद । 

कून्दर-हिरण्यक्ष को मारने के ल्यि पृथ्वीको 
व्रिदीर्णं करनेवाले विष्ण. भगवान । 

षुवेर-पुटस्त्य तपि के पौत्र मौर विश्रवा भौर 
इडविड़ा के पूर । रावण के सौते भाई ह| 
शिव के प्रसाद सेये धन भौर उत्तर 
दिगाकेस्वामी हए ।ये यक्ष मौर किन्नसों 
के राजातथादहिवके मिध] ब्रह्मा ने 
इनको पृप्पक दिया जिसको रावणने छीन 
किया । ये बलकापृरी मे रहते ह मौर नल- 
कूवर मौर मणिग्रीव इनके पुत्र ये। 

कूवेरतीयं-सरस्वती के किनारे एक पुण्य प्रदेश 
जहां कवेर ने तपस्या को यी । 


दुव्जा-कंस का अंगक्तेपन तयार करने वारी एक 
सेविका, जिसका शरीर तीन स्थानों मेंवक्र 
या 1 जव श्रीकृष्ण बौर वराम मथुराकी 
सडको पर जा रहै थे, रास्ते में कन्ना मिरी! 
उनके मांगने पर कूव्जाने कंस के लियित्तयार 
करिया हमा उवटन बडी प्रसन्नता से इनको 
दिया । श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुए मौर उसकी 
वक्रता दूर कर दी जिसमे वहु एफ चुन्दर 
स्त्री वन गई । 

क्त्जाश्रक-एक पुण्य स्यल । 

कुमार-( १) ब्रह्मा के पुत्र सनच्छुमार नामक 
व््पि (२) स्कन्ददेव का भपर नाम (३) 
वाखके (४) राजकुमार (५) अग्ति। 

कमार फोटि-एक पुण्य स्थान 1 

कुमारधारा-त्रह्यसर से निकलनेवाखो एक नदौ । 

- एुमारो-(१) दस से वारहं वपं के वचकौ 
लडकी (२) अविवाहिता तरणी (३) दुर्गा 
(४) एक नंदी । 

कुमारी पृजा-नवराध्री के दिनौं में एकं दिन 
देवी के कमारी ष की पूजा होती है 1 

पूमुद-(१) एक प्रमृख वानर--जो सीता देवी 
कीखोजमेंगयाथा। (२) एक रसपि (३) 
एक पर्व॑त (४) लाल कमल (५) सफेद कमल 
(६) भगवान विष्णुकानाम, कू मर्थात्‌ 
पृथ्वी को उनका भार उतार कर प्रसन्न करने 
वक्ति । 

पएम्‌दमालि-स्कन्ददेव का एक पार्द । 

एुमुदूती-(१) कुमुद नामकनागकौी छोटी 
वहन 1 कुमृद ने पनी बर्हन को धीरम के 

- पूय कश्च को प्रदान करिया था । (२) किरात 
देश के राजा विमशंन की पत्नी 1 

षमुदिनी पत्ति- चन्द्रमा । 

कमोदफ-महाविष्ण्‌ का विरोपण । 

कूम्बा-यक्तभूमि का महाता । 

कूम्म- (१) घडा (२) हाथी के मस्तक का 
ललाट स्थल (३) योग दर्शन मेंश्वापस्त फो 


कुञ्जा--कुम्भाण्ड । ६१ 


स्थगित कैरने के छ्िये नाक भौर मूख-विवर 
को वन्द करना (४) कुम्भकणंके दोपुत्र 
कुम्भ मौर निकुम्भमये। सुग्रीवने कुम्भको 
युद्ध मे मारा (५) प्रह्लाद का एक पुच(६) 
प्रसिद्ध मा भौर पं जो वारह्‌ सालमे एक 
वार माता, तव पूणं कुम्भ होताहै। छः 
सालका कम्भ गंकुम्भ कर्ता! इस 
पवं पर तीरथं-स्यानों पर, विशेषकर हरिद्रार 
सर त्रिवेणी के संगम पर भक्तजन स्नान कर 
पुण्य लाभ करते है। 


ए्स्मफ-देखिए प्राणायाम । 
फु्सकर्ण-पुलस्त्य के पुर विश्वा भीर सुमाली 


की पुत्री कैकसी का दूसरा पृत्र, रबणका 
भाद्‌, एक महाकाय राक्षस 1 इन्दादि देव 
ताभों भौर ऋषपि-मूनियों को बहुत तंग करता 
था 1 इन््रपद प्राप्त करनेके ल्यिब्रह्मयाकी 
तपस्या की। देवों की प्रार्थना से सरस्वती 
देवी उसकी जिह्वा पर वठ गई जिससे 
कूम्मक्णं नेब्रह्या से इन््रपदः के स्थान पर 
“निच्द्रापद' मांगा इसि वह छः महीने 
छगात्तार सोता था मौर फिर एक दिन जागता 
भौर भोजन करता था । राम-रावण युद्धमें 
इसने हजासें वानरो को मारा मौर जन्तमें 
रामके हाय मारा गया। 


फुम्मकार-(१) कुम्ह।र (२) एक वणं संकर 


जाति । 


्ुस्मकोण-एक नगर का नाम 1 
एभ्मज-कूम्भयोनि, कूम्भसम्मव (१) भगस्त्य 


गौर वसिष्ठ का विशेषण (२) कौरव भौर 
पाण्डवो के गृ द्रोणाचायं का नाम। 


षम्मरेता-एक अग्नि का नाम 1 
कम्मलग्न-दिन का वहं समय जव किं रारि- 


क्षितिज के उपर उदय होता है 1 


कुम्माण्ड-वाणासुर का मन्वी। इसकी पुत्री 


थी चित्रलेखा जौ बाणासुर कौ केन्याखउपा 
की सखी थी। 


६२ । कूम्मिर- कूलिक 


दुभ्मिल-(१) चोर (२) साला (३) गर्भं 
पुरा होने से पहले उत्पन्न वालक । 

कुम्मीनस-(१) एक राक्षस (२) एक प्रकार 
का विपेला सापि । 

कुम्मीनसी-(१) समालि राक्षस भौर केतुमति 
की पुप्री ।(२)गन्धर्वेराज चित्ररथ की पत्नी] 

कुम्मोपाक-एक प्रकार का नरक जिस्म पापी 
जन कुम्हार के व्तनों की भांति पकाये जाते 
है 1 

कुरंग-(१) हरिण (२) महामेशू के पास एक 
पवेत । 

षूरगनामि-कस्तुरी । 

क्‌ुरर-(१) क्रौच पक्षी(२) महामेरु के निकट- 
वर्ती एक .पहाड । 

कुर-(१) वतमान दिल्छी के निकट, भारत के 
उत्तर मे स्थित एक देश (२) प्रियव्रत महा- 
राजके पुत्र अग्नीन्ध्र का एक पुत्र। (३) 
सोमवंश के प्रसिद्ध राजा कुरु जिनके पत्र 
पौत्रादि कौरव के नाम सेप्रस्यातत हुये । (४) 
एकं महपि (५) एक पुरोहित । 

दुरजांगल-प्राचीन भारत का एक देश्च जित्तकी 
राजधानी हस्तिनापृुरी थी । 

दुरुतीथं -कुरक्षेव के पास्त एक तीथं । ` 

शुरवष-जम्व्‌ दीप के जिस विभाग पर अग्नीन 
के पुत्र कुरु राज्य करते ये । उसको कु वपं 
कहते ह । 

क््‌रविन्द-(१) पद्मराग मणि (२) दपंण। 

करव द-मीण्म पितामह । 

ब्‌ रुके ्र-सरस्वती नदी के दक्षिण भागमौर 
दृपदरूती नदी के उत्तर मभागके मध्यमे यह्‌ 
पुण्य क्षेत्र स्थित है । यह स्यान मम्बालासे 
दक्षिण भौर दिल्छीसेउत्रर की भौर है। 
इसकी रम्वाई-चौडाई पाच योजन यी । दस 
समय भी €सका स्थान यही है 1 इसका एक 
नाम स्यमन्तपंचक धा । यहा प्रसिद्ध महा- 
भारत का युद्ध हमा । शस्वोमेकहारहैकि 


यहां मिनि, रुद्र, ब्रह्मा आदि देवतामों ने तप 
क्रियाया गौर यहां मरने वालों को उत्तम 
गति मिलती है। इसकिए इसका नाम धर्मं 
क्षेत्र गौर पुण्यक्षेत्र भी है। यहां मौर इसके 
आस-पास अनेकं पुण्यतीर्थं भौर पवित स्यान 
ह 1 

षुलकूण्ड-मूलाधार कणिका के मध्यमे कमल 
की उण्डीके वीचकेदेद के समान विन्दु 1 

क्‌ुलघ्न-कुल का नाश करने वाला। 

श्‌लदीप-वह संतान जिससे कृरु का नाम 
उजागर हो । 

क्‌लदेवता-कूल का संरक्षक देवता । 

्‌लघर्म-मपने कुल का घमं । 

कूुलनन्दन-अपने कुल को प्रसन्न करने वाला 
पुत्र । 

कुलनायिका-वाममार्गी शाक्तो की तान्वरिक 
पजा के उत्सव के अवसर पर जिस लडकी 
कौ पुजा की जाय, वह्‌ । 

कुलपरम्परा-वंश को वनानेवाखी पीदियों की 
श्रेणी । 

कुलपति-(१) कुटुम्ब का मुखिया (२) वहु 
ऋपि जो दस हजार विद्याथियों का पालन- 
पोपण करते हँ तथा उन्हँ शिक्षा देते ह । 

पएुलवृद्ध-परिवार का वृढ तथा अनुभवी वृद्ध 
पुरुष । 

कूलाचल-उन मख्य सात महापवंतों मेसे एक 
जो इस महाद्वीप के प्रत्येक खण्ड में वियमान 
माने जाते ह । उन पर्व॑तो केनामरहै, महेन्द्र, 
मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विन्व्य ओर 
पारियात्र 1 द्रविड देश के प्रख्यात राजा इन्द्र 
दयुम्न ने इसी कूलाचकर पर्व॑त पर तपस्या की 
थी मौर यहीं प्र मगस्त्य ऋषि ने उनको 
गजकाजन्मलेनेकाशापदियाथा। (देः 
इन्द्रयुम्न) 

कुलिक- (१) उत्तम कुल मं उत्पन्न (२) एक 
साप । 


फलिन्द-एक देश तथा उसके धएासकों का नाम । 

पलिर~राशि चकमे चौथी राशि, ककं राति 

षएूलिघ्-दनद्र का वख । 

फलीन~अच्छे कुल में उत्पन्न 

कूल्या-(१) साघ्वी स्री (२) छोटी नदी । 

फ्‌ बलयापीद-एक मदमस्त हाथी जिसके द्वारा 
फंसने श्रीकृष्ण मौर बलराम को मथुरा 
पहुंचने पर मारना चाहा, परन्तु श्रीटृन्ण ने 
षस हायी को मारकर इसके दाति उखाड़ 
दिये) 

षुवलाह्व-एदवाक्‌ वंश के राजा चानस्तकै 
प्र  भपने सो पुरो के साथ असुर घुन्बु को 
मारा मीर वृन्धुमार से प्रसिद्ध हुए । 

ुश-(१) एक प्रकारकी घास ( दर्भ} जो 
पविध्र मानी जाती दहै मौर वहूतमे घर्मा 
नृष्ठानों में जिसका होना भावद्यक समन्ता 
जाताहै 1 (२) अयोध्याके महाराजा श्री 
राप गौर सीतदेवी के एक पूवर । कुश मीर 
ख्व युग ये मौर उनका जन्म वात्मीनिं के 
साश्रममे हुभा था। मृनिने राजकूमासों 
को अस्थ-शस्थर भौर विद्या का मभ्यास 
कराया ! उनको रामायण की कथा को सुरीले 
स्वरसे गाने को सिखाया या 1 श्री रामचन्द्र 
जी के मदवमेच यज्ञमेये दोनों राजकुमार 
गये भौर उनकप गाना सुनकर भौर उनके 
ख्प की सौम्यता देख कर सवको विवास 
हो मया किये दोनों श्रीराम केपुत्रहै) 
वाल्मीकिं महि से उनका परिचय पाकर 
श्री रामने अपने पुत्रौ को सहपं स्वीकार 
विया । श्रीराम नेकुशको कश्चावतं का 
राजा वनाया, वादर्मेश्री राम के महाप्रयाण 
फे वादवे भयोध्याको खीर माये) (२३) 
एक मर्धि (४) यदुवंश के राजा विदभं भौर 
भोज्या का एक पुत्र) 

एश्रोप-सात महाीपों मे से एक सरोद भौर 
घृतोद सागरोके बीचमें स्थिति यहदीप 
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७४,००,००० मील चौडा हे । 

फूणध्यज-(१) सीता देवी के पित्ता जनक के 
खोटे भाई । इनकी छडक्तियां धीं श्रुतकीति 
भौर माण्डवी जिनके सराय शत्रुघ्न मौर भरत 
का विवाह्‌हुमापा। (२) वृहस्पति का 
एक पृत्र। 

कुणधारा-एक नदी 1 

कशप्लव-एक पवि स्यान । 

वुशल-(१) समृ (२) दक्ष (३) कल्याण 
(४) क्रीच द्रप के समीप एक देश । 

युशस्यली-समुद्र के वीच में एक नगर जिसका 
प्राचीन नाम हारका था। वैवस्वत मनुके 
पु के पौत्र रेवतने इसको सवसे पहले 
यनायाथा । वरसौं वाद यह समृद्रमें डव 
गया । द्वापर युग में जव जरासंध गौर काल- 
अक्षौहिणी सेनाभों के साथ मथुरा पर भाक्र- 
मण करने आगे तव श्चीकृष्ण नै चित्पिमय 
कैदारा समृद्रमें द्वारकाका निर्माण कर 
यादवों को वहा वसाया । श्रीकृष्ण के स्वर्गा 
रोहणकेसाथही ष्ट समद्रमे ड मया) 
वह स्वगं से मी सन्दर सकल एेदवर्य, समृद्धि 
से परिपूणं था। गुजरात के पृश्चिम भाग 
मे भाज भीद्टारका नाम का नगररहैजो 
पुण्य धामो भे एक समज्ञा जाता है । 

पुशाग्र-कूर वंश के राजा वृहद्रथ के पुत्र, इनके 
पत्र त्स्पम थे । 

कुशाम्ब-कुरु वंश के राजा उपचरिवसु के पूत्र 

घुशावती-एक नगरी क नाम जो श्रीरामके 
पत्र कश की राजवानी थी। 

फुशावत्तं-(१) ऋपभदेव के एक पृत्र (२) 
प्राचीन भारत का एक पृण्यक्षेत्र 1 

षुशिक-(१) एक कूरूवंशीय राजा जिनके 
पौर ये वि्वामित्र (२)एक मर्हपिकानाम। 

पुलीलेव-वालमीकि का विशेषण । 

कुशम्म-(१) सन्यासी का जलपात्र, कमण्डलु 
(२) महामेरुके चारोंतरफके पदह्ोर्मेसे 


६४ : कुदोशय- कृतवर्मा 


एक । 

षुशेशय-(१) तुदाद्रीप का एक पर्वत (२) 
सारस पक्षी (३) कमल । 

क्‌ सीद-(१) व्यास महपि का एक शिष्य (२) 
वह्‌ कर्जाया वस्तु जो व्याज सहित लौटायी 
जाय । 

क्‌सुमाकर-वसन्त, व्छनुमों का राजा । वसन्त 
सव वतुं मेंश्रेऽ्ठ मौर स्का राजाहै। 
दुसरे विनाही जल के वनस्पतिं हूरी-मरी 
मौर नवीन पत्तं मौर पुष्पों से मुसज्जित 
होती ह। इसमे न अधिक गरमी रहती 
मौर न मधिक सरदी। इसवत्छ्तुमे प्रायः 
मभौ जीव खु रहते रह! इसलिए गीतामें 
भगवनि ने इसरो अपना स्वष्प वतलया है। 

वुसुमाज्जन-पीषल की मस्म जो लंजनकी 
माति प्रयुक्त होती दै 

कुस॒माञ्जलि-मन्जकलि (मुट्ठी) भरषफूलके 
कर भगवान कौ प्रतिमा पर्‌ सरचना करना। 

कपुमापुध-(१) कमुम वाण पृप्पहार २) 

कामदेव । 

म्म-(१) केशर, कमण्डलू । 

तुन्मि-द्रारका के पास एक जंगल । 
तुम-(१) विप्णु (२) समुद । 

कुहु-(१) कूत्रेर (२) सौवीरदेगका राजा। 
हर-(१) गृरा (२) सामीप्य (३) ककिग 
देश का एक राजा। 

-(१) चान्द्रमाम का मन्तिमि दिन, अमा- 
वस्या (२) इम दिन कौ बधिष्ठत्री देवी 
(३) अंगिरा की प्री (४८) फकोयल की कूक। 

कृक्षेष-पुरुवश के राजा रौद्रादव भौर घृताची 
नाम की बप्सराके दम पुत्रोमें मे एक। 

क्‌ र-(१)जालसाजी, धोखा (२) षहाडकी 
चोटी (३) श्रीकृष्णं भौर वकराम को मारने 
के क्लिये कंस ने मनेक मल्लो को तैयार किया 

य, उनमें स एके । 

कूटस्य-विष्णु का नाम, मच, अपरिवर्तनीय 
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मौर णाद्वत । 

ूणिका-(१) सींग (२) वीणाकीखूटी। 

कुपार-समृद्र, सागर । | 

षूच-(१) मृट्टी भर कूण घाप्त (२) दम्म 
मनु वंशज राज मिदवान के पत्र, इनके पु 
इन्द्रसेन ये । 

दूम-(१) कदटुमा (२) विष्णु का दूमरा भव- 
तार (कू्मावितार) । 

फ्म्धारा-यद्री वनके पचितीर्थो ममे एक। 
फहा नाता है कि मगवान का अंशावतार 
कूम दस कुण्डमें छोटा गया इसध(राका 
पानी वहत शीतल गौर सुखप्रद दै। 

क्मपुराण~-मटारह्‌ पुराणो मे से एक । 

फूल- (१) सेना का पिला माग (२)किनारा। 

फूत-(१) पुरुरवा के वंशज जय के पृत्र, इनके 
पूर हू्ययनये (२) वमुदेव गौर्‌ रोहिणी काः 
एक पृत्र। 

कृतक-वगुदेव भौर मदिरा का एक पुच्र। 

फ्‌तकर्म-जिसने सपना काम कर ल्यिादहै, 
परमात्मा सन्यासी । 

ष्‌तर्त्य-सन्तुष्ट, तृप्त । 

कूतजञ्जय-दक्ष्वाकू वंशा के बन्तिम राजां में 
राजा वृहद्रय के पुत्र, इनके पुत्र रणज्जय ये। 

फतदुति-गूरसेन के राजा चित्रकेतु की पनी । 

कतव्वज-जनक महाराजा के वंधज राजा घर्म- 
ध्वज के पत्र । इनके पत्र केदिध्वजये। 

क्‌तनिहचम-दृदटप्रतिज्न । 

क्तमाला-दक्षिण मारत की एक पुण्य नदी: 
द्रविड देश के राजा स्यव्रत जव €सी कृत- 
माला नामक नदीमेंत्फण कररहैये तव 
मगवान विष्णू एक छोटी म्री केसरूषमें 
उनकी मञ्जी के पानीमें आ गएये। 
(दे : सत्यव्रत) 

क्तयुग-चार युगोमेसे गग जिसमें घमं के 
चारों पादये। इसको सत्ययुग मी कहते ह। 

फतचर्मा-(१)वृप्णिवंश के एक राजकुमार जो 


श्रीकृष्ण कै भक्त मौर मित्ये 1 ये हुदीक 
केपृपत्रये (२) वृष्णिवंश के घनक के पुत्र । 

क्तवौर-कार्दरीये का पिता, यदुवंश के घनके 
का पूर । 

फूतश्रम-(१) युधिष्ठिर कौसरमा का एक 
महपि (२) अध्येता 

ष्‌ताग्नि-यदुरवंश के राजा घनक का पत्र । 

कुतायु-पदुवंशष का एक राजकुमार । 

कुताश्च-एक सृति, इन्टोने दक्षप्रजापति कौ 
दो पुधियों से विवाहं किया । 

कुति-(१) यदुवंश के राजा वभर, के पृत्र, इनके 
पुत्र उशौक ये । 
(२) भरत वंश के राजा सन्नतिमान के पुत्र 
जिन्हने हिरण्यनाभ से योगविदा तीखी यी । 
(३) एक पचार राजकुमार जिनके पत्र 
उपरिचरवमु ये । 

षतिरथ-जनक वंश के राजा प्रतीपक के पुश, 
इनके पुय देवमीदृ थे! 

फतिरात-जनक वंश के राजा महाघृति के 

त दनके पत्र महासोम ये । 

फतेय्‌ पर वंश के राजा रीद्रादव ओर घृताची 
लाम कौ भपसराके दस पूत्रोमेंसे एक 

कतौ ज-यदुरवंश् कं घनक का पुत्र 1 

कत्तिका-(१) नक्षनों मसे तीसरा नक्षत 
(२) छः तारे जो देव, सेनापति कातकेय 
की परिचर्या करने वारी मपसरामोके खूप 
मे वणित है) (३) एक पवित्र स्थानि । 

यु्तिकामव-चांद । 

कृ्या-एक राक्षसौ । अयव वेद के आभिचार 
मन्त्रों दारा उत्पन्न पिक्चाचिनी 1 श्रीकृष्ण का 
दथ करने कं चिथ काङीनरेशने एक कृत्या 
का सुजन किया या जिस्तका नाद्य भगवान 
ने किया (२) मम्बरोप महाराजा कान 
करने के ल्ि दुर्वासा त्ऋपिने एक कृत्या 
कीसुष्टिकौ। भगवान के जायु श्रीचकत 
ने उप्तका नाञ्च किया) 


क्रुतवी र--कृष्ण । ६५ 


कपये गौतमवंशीय मर्हापि शरान के पच्च 
ये । इनकी बहन कृपी ओर माता जानपदी 
नामको भपसराथी 1! शन्तनु महारजने 
कृपा करकं इनका पारन-पोषण कधा 1 ये 
वेद शास्त्रके ज्ञाता, सद्गुणो से सम्पन्न 
घनृधिद्या में वड़े निपृणये । द्रोणाचयंसे 
पटे कौरव, पाण्डव भौर यादवों को 
घनु््या सिखाते थे । समस्त कौरवो के 
नाश होने पर भी वै जीवित रहै मीर 
परीक्षित महाराजा को भी अस्त्रविद्या 
सिलायी ! वै कौरव पक्षकी मोर से महा- 
भारत युद्धमर्डेथे। वेवी वीरमीर 
शचुभों पर विजय प्राप्त करने में निपुण ये 1 
इसल्यि उनके नाम कं साथ समितिञ्जयः 
लमाया जात्ता था। 

कुपो-ङकृपाचाये की वहन, द्रोण।चायं कौ पर्न 
अदवत्थामा कौ मात्ता। 

कमि-(१) कौदा (२) गघा (२) अंगराज्य 
का एक राञ। । 

कमि मोजन-एक नरक का नाम! 

कमी-(१) उशीनर की पत्नी (२)एक नदी । 

फुमीर-एक राक्षसं जिसको भीमसेनने मास 
या । 

कुश-(१) एक मुनि (२) दुव॑, क्षीण । 

कशद्रय-यिवि महाराज कै वंश का एक 
राजकुमार । 

यशाण-भग्ति 1 

कथाइव-(१) मनु के पुत्र दिष्ट के वंशज 
राजा संयम के पुन्न, नके भाई देवज ये । 
(२) दश्वाकरु वंके वदुंणाश्व कर पृत्र 1 
इनके पृत्र सेनाजितत थे । 

कप-{ १) हल चरानां (२) भारृष्ट करना । 

कष्ण-{१) भगवान विष्णु के मख्य अवतारो 
मे नौर्वां । वसुदेव भौर देवकी क पुत्र, कत्त 
के भनजाये) शषः घातु का भयंहै 
माकर्पण करना मौर "ण" आनन्द वाचक है। 


६६ । कृष्ण काष्ठ--केदार 


भगवान नित्यानन्द स्वरूप ह, इसलिए वे सवको 
सपनी मोर भआकपित करते ह) इसलिए 
इनका नाम कृष्णहै। गोकुलमें नन्द भौर 
यशोदाने कृष्ण मौर वलराम का पालन- 
पोषण कियायानोर उनका वचपन वृन्दावन 
मे वीता। कंसके दवारा उनकी हत्या के किए 
भेजे गये पूतना, वक, अरिष्ट आदि करूर 
राक्षसोंकोङ्ष्णने मारा भौर अन्तमं कंस 
कामी वघ क्रिया उनके साधी ये गोकुल 
के गोप वालक भौर वे गोपियों के साथ जिनमें 
राधा प्रमृख थी, यमुना पृक्तिनि पर, नाच-गान 
भौर रास करते ये। कृष्ण ने कंस, नरकामुर, 
गिशुपार मादि शृं का नाश किया, 
सज्जनो की रक्षा की 1 पाण्डवों के, विदोपकर, 
मजुनके परम मित्र, उपदेष्टा मौर हिर्तपी 
ये । गरमेस्य परीक्षित राजकुमार की रक्षा 
कर पाण्डव वंशका नादाहोने मे वचाया। 
महामारत युद्ध के वादे प्रभास क्षत्र में अतुल 
वलशाली यादवों का नाद करवाया ¡ वहीं 
पर भगवान, जरस नामक रिकारी के, पक्षी 
के धोवे में, शिकार हो गए । उनकी १६००८ 
पत्नियां थीं जिनमें रुकिमिणी, सत्यभामा आदि 
माठ पलियां प्रमूल थीं । राधा उनकी अत्यंत 
प्रिय थी 1 उनके एक-एक पत्नी से दस-दस 
एत्र हुए । (२) काला, श्याम (३) काला 
हरिण । 

कष्ण काष्ठ-एक प्रकार कौ चन्दन की ककड, 
काला अगर 1 

कष्ण देपायन~न्यास महूपि का नाम । 

कुष्ण पर्वत-कुङदीप का एक परवत । 

कुष्ण पक्ष-चान्ध मास का अन्धकारमथ पक्ष 
जव कि चन्द्रमा की कलां का प्रतिदिन हास 
होता है 1 

कुष्ण मृग-काला हरिण । 

कृष्ण वर्ग-(१) काला रंग (२) राहू । 

कष्ण सार-काला मृग । 


कष्णा-(१) पाण्डवो की पल्ली द्रौपदी का 
नाम (२) कृष्ण की वहन सुभद्राका नाम 
(३) दधिण भाग्त की एक पुण्य नदी (४) 
कृष्ण वणे की स्थी । 

कुष्णाजिन-काले हरिण का चमड़ा 1 

केकय-एक देदा भौर उसके निवासी का नाम । 
केकय राजकुमारी कैकेयी मयोध्या के महाराज 
दशरथ की पत्नी थी । 

केतु-( १) सौर मण्डल का एक ग्रह । पुराणों 
के अनुसार कश्यप वपि मौर सिहिका का 
एक पुत्र एक राक्षस था जिसने ममृत मंथन 
के समय देवतार्भो की पक्ति में वैठकर अमृत 
पान करने की कोशिश कौ यी मौर जिसका 
गला मगवान ने चक्रायुघसे काट डाला । 
राक्षस का कर्वंध केत्‌ वन गया भीर दिर 
राहु। देवीक्रपासेराहूको ग्रहका स्यात 
मिक गया । (२) पताका, क्षण्डा (३) मृरय, 
नेता (४) प्रकाश की किरण । (५) वूम- 
केतु. पुच्छल्तारा (६) शिवजी का नाम 
(७) तामस मनु के एक पत्र । 

केतुमती-मुमालि की पली मौर प्रहस्त की मां। 

केतुमान-पाण्डवों का मित्र॒ एक राजा (२) 
राजा भमम्बरीप के एक पुत्र । 

केतुमाल-(१) जम्बृह्ीप का एक वपं (२) 
महाराज भग्नीन्प्र मौर पूवं चिन्ती के एक 
पुत्र जो केतुमाल वपं के राजा वने । ये महा- 
राज प्रियव्रत के पौत्रये। 

फेतुवर्मा-त्रिगतं राज्य का एक राजकुमार । 

केदार-उत्तर खण्ड का एक प्रसिद्ध पुण्य क्षे 
जो हिमाख्य की चोटियों में स्थिति है) यह 
मन्दाकिनी नदी के तट पर स्थिति है। यहां 
मगवान रिव वंलके ूपमेंपाण्डवोंसे माग 
कर आये भौर अदृश्य ख्प से रहै । यहाँ सिफं 
वेका पिछला मागही दिखता है । यहीं 
प्र शाकुनिके पुत्र वृकामुरने किव की तपस्या 
की मौर वर काम प्राप्ठतकिया था] 


केदारनाय-भगवोन रिवं । 

केनद्र-(१) वृत्त का मध्य चिन्दु (२) प्रधान 
स्यान (३) जन्म कूण्ली में खगन से पहुखा 
घौथा, सतिवां मौर दसवां स्थान । 

फेम र-ताजूबन्ध, वासौ मे पहनने का एक 
आभ्रूषण 1 

केरल-मारत के दक्षिण परद्रिविम मे स्थित एक 
राज्य । 

केवल-मनृपुध दिष्ट के वेदाज राजा सीन्ध्रेयके 
पुत्र, इनके पृत्र तृण चिन्दुये। 

फेणव-(१) एक प्रकार की किरण (२) सिर 
के वार । 

फेशव-(१) महाविष्णू का नाम, क, भ, ईशा 
भौर व~--दन चार भक्षरों के मिलने से केश्चव 
पद वनता है । क~-त्रह्मा, भ-विष्णु, ईश- 
शिव, ये तीनों जिसके व~वपु अर्थात्‌ स्वरूप 
हय उसको केशव कहते ह । 
जगत्‌ के सुजन, संरक्षण मौर संहार करने 
वाले सवं राक्तिमान, सर्वज्ञ परमेए्वर (२) 
सुन्दर बालों वाला । 

फेपि-(१)कष्यप मौर दनु का पत्र एफ राक्षस। 
श्रीकृष्ण मौर वलराम को मारने के ल्ि कंस 
ने इसको अजसे भेजदियाया। केशि एक 
बड़े घोडेका स्प वारण कर त्रजमे गया 
ओर श्रीकृष्ण के दारा मारम्गया । (र) 
वसुदेव भौर भराका एकही पत्र केचि हुमा । 

फेणनी-( १) सुन्दर जृड़े बारी स्वी (२)अंभिरा 
कै पुर सुघन्वा की पतनी । (३) पृस्वंशके 
राजा भजमीद्‌ की पत्ती (४) कश्यप भीर 
प्राधा कौ एक पएत्री (५) महाराजा नर की 
पत्मी दमयन्ती की स्वी (६) महाराजा 
सगर फी एक पत्नी जिसके प्र भसमंजस ये। 

फेतर-(१) एक पवेत (२) हिमालय के जंग 
मे प्राप्तं एक एूठ जो भत्यधिक सुगन्धित है । 

केशरि-( १) सिद (२) प्रेष्ठ, सर्वोत्तम (३) 
हनुमान के पिता कानाम। 


६७ । केदारनाथ कौश 


फंफय-केकय देदा का राजा । 

फेफस्ति-सुमाकि नामक राक्षस मौर केतुमती 
नाम की गन्धर्व कन्याकीपृश्री, विश्चवाकी 
पत्नी, रवेण की मां] 

फकेय-परूवं कं राजा दिवि के पृ्र। 

फेकेयो-केकय देश की राजकुमारी, दशरथ 
की दष्टपल्नी, भरत कीमां। (देः भरत 
दशरथ ) 

फटम-केटम भौर मघुदोभाई यथे । कहा जाता 
हैकिये भगवान विष्णूःके कानके मसे 
पदा हुए । एनके भाघ्याचारों भौर उत्पातकों 
से पीडित देवताभों की रक्षा करने के लिए 
भगवान ने इनको मारा । 

कंटमारि-भगवान विष्णु का नाम। 
फल-सफद कुसुम जो चश््रोदय कं समय 
निकेता है । 

फरवी-्वादनी, ज्योत्सना । 

फंलास-हिमाख्य की एक चोरी । शिवजी पावती 
समेत यहां रहते है, इसलिए भत्ति पवित्र है 1 

फंवत्य-( १) मृक्ति, मोक्ष (२) परमात्माके साय 
मात्मा की तद्रपता । 

फोफण-एक देशका नाम! सद्यादि गौर 
समूद्र का मध्यवर्ती भूखण्ड । 

फोक-चः वाक पक्षी (२) कोयल (३) विष्णु 
कानाम। 

कोकामृ-एक पृण्य क्षेत्र । 

फोरिफास्य-दशरथ महाराजा का एकं सामन्त 
राजा । 

कोटिती्-रामेष्वर के पास एक पण्य तीर्थं । 

फोण-( १) किनारा (२) मंगल ग्रह । 

कोदण्ड-मगवाच का घनुप | 

कोदण्डश्राणी-्रीयम का विक्षेपण । 

फोपवेग-एक्‌ तपि । 

कोलगिरदि-एक पर्वत । 

फोविदार--एक वृक्ष का नाम । 

फोश-( १) घन, दौलत (२) पात्र (३) विधि 


६८ 1 कोदनाथा --कूरलोचनं 


मे एक प्रकार को अग्नि परीक्षा (४) भण्ड 
कोद । 

कोशनाथा-दर्गा का नाम; सम्पत्ति, कोशो की 
देवी, पंचकोश कौ नाथा । 

कोपाध्यक्ष-कूवेर का विज्ेषण । 

कोशल-कोशल । सरयू नदी के किनारे का शहर 
मयोध्या इसकी राजघानी थी । मनने इस 
नगर कौ स्थापना कौ । इक्ष्वाकू वंशके राना 
यहीं रहते थे । 

कोशटेश-श्री रामचन्द्र का विहोपण । 

कौटितल्य- (१) कुटिलता, दुष्टता (२) "चाणक्य 
नीति" नामक नीतिश्चास््र के सुप्रसिद्ध प्रणेता 
चाणक्य । चन्गुप्त महाराज के भित्र, मन्त्री 
सौर मूद्रारक्षस नाटक का एक महत्वपूणं 
पते । 

कौणप-( १) पिञ्चाच, राक्षस (२) वासुकिके 
कुल का एक सांप। 

कोतु-{ १) विवाह के पूवं वैवाहिक कंगन 
वांघने कौ प्रथा (२) उत्सव । 

कोन्तेय-कून्ती के पत्र युधिष्ठिर, भीम भौर 
मजुन का विरोपण । 

कोौमुद-कातिक का महीना । 

कौमदी -(१) चांदनी, चद्धिका (२) कात्तिक 
मास कौ पू्मिणा। 

कोमुदोपति- चन्द्रमा । 

कोौमोदकौ-भगवान विष्णु की गदा । 

कोरव~चनद्रवंर के प्रसिद्ध राजा करकी संतान। 

फोल-(१) कूल से सम्बन्ध रखने वाला (२) 
वाममार्गी सिद्धान्तो के अनुसार शक्ति" की 
पूजा करने वाका । 

कौसस-वेरतन्तु व्छ्पि के एक शिष्य । गुर 
दक्षिणादेनेके क्िएिये महाराजा रघुकी 
यज्ञ शाला मे गये । सर्वस्व दान देने के कारण 
राज भण्डार खाली था। पिको तृप्त 
करनेके लिए राजाने कुवेर पर आक्रमण 
करने का निश्चय किया । उस रात को कुवेर 


ने कनक वर्षा से राजभण्डार भर दिया। 
रधु महाराज ने कोत्स को चौदह करोड 
मदाफियां दी । । 

कौ शतया-कौशत्या, दशरथ महाराजा की ज्येष्ठ 
महिषि तथा श्रीरामकीममां। ये वड़ी साध्वी 
पतिपरायणा, धर्मनिष्ठ थीं । सत्र प्रजाभों की 
माननीया थीं। 

कौशाम्बी-(१) गंगा के किनारे स्विति एक 
प्राचीन नगर जिसे कुश्च के पुत्र कुशाम्बने 
वसाया था। यह्‌ नगर वल् देस की राज- 
घानी यौ । (२) दुगदिवी कानाम। 

फोस्तुम-एक अमूल्य रत्न जो अमृतमंयन के 
समय क्षीरसागर से मिला गौर भगवान विष्णु 
ने अपने वक्षस्थल पर धारण कियाहै। 

कतु-( १) यन्ञ (२) ब्रह्मा के मानस पन्नो 
से एक (३) विष्ण्‌, कानाम (४) स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक । 

क्तुराज-राजसूय यज्ञ । 

छय-(१) एक महपि (२) यदुवंश के राजा 
विदभं मौर भोज्या के एकं पृत्र, इनके पत्र 
कून्तिये। 

क्रमपाठ-वेद मन्तो को सस्वर उच्चारण करने 
कौ विशेष रीति । 

छऋव्याद-पितरों मे एक विभाग । 

क्रीय-(१) एक प्रसिद्ध राजा (२) वानरोका 
एक नेता (३) एक सापि । 

क्रिवा-, १) दक्षे प्रजापति की पुत्री, धमदेव की 
पत्नी, (२) श्राद्ध (३) धार्मिक संस्कार 
(४) उपचार । 

क्रियाक्लाप-हिन्दू धघ्मशास्त्र मे निहित समस्त 
कायं । 

क्रियान्वित-शास्वोक्त सत्कर्मो का करने वाला। 
क्रिपापर-मपने कतंव्य-पालनमें खगा हमा । 

क्रियालोप-ञावश्यक धामिक मनृष्ठानों का 
परित्याग । 

छरुरलोचन-दानि ग्रह का विशेषण । 


क्रोघ-(१) कोप, मुस्ता (२) एक असुर ) 

क्रोघन-(१) एक महपि (२) करूवंश के राजा 
अयूतके पृध्र। 

फोधवशा-दक्षपृ्री, कश्यप की पतनी । इनके 
असुर पुत्रीं को फछोधवश्षा कहते ह । 

क्रीधहुस्ता-कश्यप का पुत्र एक असुर, वत्तासुर 
का भाई । 

ऋोष्टा-यद्‌ के एक पृचर । इनके पृ्च प्रजिनवान 
ये 1 

क्ंच-एक पर्वेत्त । कहते है कि कात्िकेय भौर 
परगुरामने इसे वींधदियाथा। 


ख~शृन्य । 

खग-(१) पक्षी (२) वायु (३) सूयं (४) 
ग्रह॒ (५) एक नाग । 

खग--कृक्च वंश के राजा वजनाभ के पुन्ये 
दनके पृष विवृति थे । 

खगपति-गरुड । । 

खगपृष्प--साकादा कूसूम 1 असंभव वात । 

खगमणि--सूयं । 

खद्वांग-(१) इक्ष्वाकू दंश फे विदवसहके पृत्र 
ये । संसार की निस्सारता समक्षकर सव कुछ 
छोडकर भगवान की शरण छी । द्नके पुन्न 
दीधंवाहु ये। (२) क्षिवे। 

खण्ड--रिव, प्रदुराम । 

परशुखण्डिनो-पृथ्वी । 

सनफ-{ १) संघ रगानेवाला (२) चूहा (२) 
जव पान्डव कुन्ती के साथ लखा भवनमें 
रहते ये, तव उखको जलाने कौ योजना दर्यो- 
वनादिनेकी । इस्तका समाचार खनक नामक 
दूत के द्वारा विदुर ते पाण्डवो के पास भेजा। 

खनिन्र-वैवस्वत मनु के पुत्र दिष्ट के वंदाज 
प्रमनि के पुत्र } इनके पत्र चाक्षेपये। 


६९ : कोध--खर 


क्रौचद्वीप--सतद्रीपों मे से एक । घृत मौर 
क्षीर सागरो के वीचमें स्थित्त यह्‌ दीप 
१,२८,००,००० मील चौडा हे । 

क्रौचपदी--एक पुण्य स्थ । 

क्रीचव्य्‌ह्‌--यद्ध मेसेना को क्रौच पक्षीकी 
मकृत्ति में खड़ीकरते हैँ । ीष्मने एेसाएक 
व्यूह्‌ र्चा या। 

क्रौची~दक्षपुत्री तासा मौर कश्यप करी पृदत्री । 

वर्लो--कामवीज 1 

वलींकारो-कामवीज कूपिणी देवी । 


ख 


खनिनेत्र-(१) सूयं वंश का एक राजाजो 
सत्याचारी होने से राज्य से निर्वासित्त किया 
गया 1 (२) वैवश्वत मनू के पृत्र दिष्टके 
वंशज रम्भके पुत्र, इनके पुत्र करन्धम थे। 
सनिनेन् धर्मनिष्ठ राजाये। 

खनपान-तोम वंश के राजा भद्ध जिन्होने भद्ध 
वंश की स्थापना की, उनके पत दिविरथये। 

खम्‌-{१) आकाश (२) स्वगं (३) सेर (४) 
एक विन्दु (५) ब्रह्मा (७) ज्ञानेन्द्रिय {७} 
भभ्रक । 

खर-(१) एक राक्षस, विश्वा गौर राकाका 
पृश्र, रावण का सौतेला भाई । इसके भाई 
ये दपण मीर च्रिक्षिरा । जनस्थान मं रहकर 
यह्‌ ऋषि मूनियो प्रर अत्याचार करते थे मौर 
उनके यञ्च हवनों मे वाधा उङ्तेथे। राम 
भौर कक्ष्मण ने इनको परास्तं क्रियाया] 
वनवासि के समय पचवदी में रक्ष्मणके हारा 
शुपंणखा का अभंगच्छेद होने पर सर ओौर 
दूषण ने श्रीयम भौर लक्ष्मण प्रर भाक्रमण 
किया। इस युद्धमेये दोनों धीरामके हाथ 
से मारे गये । (२) कठोर (३) तीखा (४) 


७० { खरजंघा--गंगाहूद 


खच्चर । 

यरलंघा-स्कन्ददेव की एक दासी । 

तशष-भारत कै उत्तर में स्थित एक पहाद्ी 
प्रदेण तथा उत्तकै {निवासी । 

पाण्डव-कुःरक्प्र के पास एक वन जिसे श्रीकूष्ण 
नौर मजुन की सहायतासे बनग्निने जलाया 
था यह्‌ इृन्द्रका प्रिय वन या मौर इद्र 
दसकी रक्षा करते ये  मग्निने श्रीकृष्ण सौर 
भजनको व्यक भायुध जन्ते गाण्डीव 
घन॒प, नक्षय तरक, कपिष्वज वाटा र्य 
वरुणसे दिच्वाया था। रथ में ्वाधनेके 
कते किए चार सयेद घोरे मी दिएय। 

पाण्डवघ्रस्त-दनदरप्रस्ते । 


ग~-(१) गणपति (२) गन्धव । 
गगन-(१) साहा, बन्तरिक्ष (२ ) स्वग । 
गगन फसमन-याकाद फन, जवास्तविक वस्तु । 
गगनचर-बाकाश में घुमने वाला पक्षी, सूय । 
गद्धय-भारत की पचिप्रततम नदी 1 चतुय 
मन्वन्तर मे मगवान ने क्यप भौर मदिति के 
पुथ होकर वामन कै नौम स॒ जवत्तार लिया! 
वटिका दं हरण करने के {ठएु उनसे तीन 
पग समि की भिक्षा मागी । वलि ने स्वीकार 
किया । पटे पग में सारी पृथ्वी मौर पात्ताल 
कौ नाप छया । दूसरा पग रेते समय वह्‌ 
अन्तरिक्ष भौर स्वगे को पार कर ब्रह्मलोक 
तक पटु । मगवान के पविद्र चरण को 
देखकर ब्रह्मा ने अपने कमण्डल के जल से 
पाद-प्रक्षाखन किया भौर वही पानी गंगाके 
प मे वहने लमा । कहा जाता है कि देक्कूल्या 
ही गंमाकालू्प धारण कर मगवान के पाद 
सेवद्य\ कर्दम की पुत्री कला भीर मरीचि 


खादिप्य-जनकवंप कै राजकुमार मितध्वज के 
पुय । ये कर्मकाण्ड मेँ मर््याविक विवास करते 
ये मौर मपे भार केक्तिध्वजके टरम राज्य 
छोड कर चले गए । 

गुर-(१) चोड का पदचिन्द (२) एक प्रकार 
का सुगन्धित द्रव्य । 

सेचर-{ ९) सूयं (२) वाद (३) पक्षी (४) 
राक्षस । 

द्यात्ति(१) यश, प्रतिष्ठा (२)नाम (३) वर्णेन 
{८} तामस मन्‌, कापृच्र। 

ट्याती-दक्त प्रजापति फी पुत्री जिसका विवाह 
मृग्‌ महपिसे हुमा । 


भ 


चपि फे पुर ये कदयप नौर पूणिमा । पूणिमा 
फी पुधी थी देवकूल्या । 
गंगा दान्तनु महाराजा की पत्नी वनीमौर 
उनके माठ पुत्र हए जिनमें मीप्म मवसे छोटे थं । 
गद्धुनदत्त-मीप्म पितामह । 
गङ्धाद्वार-गंगा हिमाटय से निकल कर सिन्दु 
गंगा समतल पर प्रविष्टहोती है । स स्थान 
को गंगराद्ार कहते है । 
गद्धाधर-{१) दिव । महाराजा भगीस्य की 
प्रार्थना प्रर जव गंगाका मूमि षर मवतरण 
हुमा, उसे प्रचण्ड वेग कौ यिवने मपने सिर 
पर रोक लिया (२) समृद्र। 
गंगापुर-एक नयर का नाम । 
गंगापत्र-मीष्म 1 
गंमासागर-वह्‌ स्यान जहाँ संगा समृद्र से मिरती 
हे। - 
गंगाटूद-करुरपेव का एक हृद जहां स्नान करना 
पृण्य माना जताहै। 


गंगोत्रो-यहां गंगा थोडी दुर तक उत्तर की 
मोर बहती है इसलिये गंगोरी नाम पडा] 
यहां भगवती गंगा का एक प्रसिद्ध मन्दिरहै 
मौर वह्‌ उस शिका पर स्थिति है जहा राजा 
भगीरथ ने महदिव कौ तपस्या की भौर जहां 
भूमिमें देवी का भवतार हुप्रा । यह्‌ क्डा 
पविभर है भौर पाण्डवौ ने यहां देव यज्ञ करिया 
था] 

गज-(१) हाथी । (२) एक विक्रमी वानर 
जोश्वीरामि कौ वानर सेना मेया! (३) 
रम्बा फी माप (४) एक राक्षस जिसे शिव 
ने मारा। 

गजकणं-गणपत्ति का विरोपण । 

प्जगाभिनी-हाथी कौ सी भन्द मौर गौरवभरो 
चारु वारोस्मी) 

गजदन्त-गणपरति का विष्लेषण । 

गजपुर-हस्तिनापुर । 

गजमुल-गजवदन, गणेश का विहोपण । 

गजराज-उत्तम हाथी । गजेश्ध । 

गजसाह्य-हस्तिनापृर 1 

पजेन्द्रमोक्ष-पाण्ड्यराज इन्दरयुम्न शापग्रस्त 
होकर गज की योनी मेँ पैदा हए । भगवान 
विष्णु के प्रसादसे गजेन्द्र की मक्ति ई । 
[दिः इन्द्रयुम्न] ४ 

गण-(१) सिव कै सेवक (२) भक्षीहिणी का 
एक विमाग निसमे २७ रथं, २७ हाथी, ८१ 
धोड़े मौर १३५ पदाति संनिक ह । 

गणनायक~(१) शिव (२) गणेश का विरोपण 

गणपति--(१) शिव (२) शिव गीर पार्वतीके 
पु । वुद्धिके देवता मौर विष्न-वाघाभों 
को दुर करने विद । इसलिये प्रत्येक 
महत्वपुणं कायं के मारम्भ मे इनकी पूना 
हीती है । उनका हाथी का मुख, दाति मादि 
है । शिव गौर पावती हाथी कै रूप मे घूमते 
समय गणेश का जन्म हुमा । गणेश ने व्यास 
जीसे सुन कर महाभारत लिला। 


७१। गंगोची-गन्धघत्रती 


गणराज्य--दक्षिणं का एक साम्राज्य} 

गणाम्वा--श्री पार्वती} 

गण्डक--भारत का एक्‌ देश (२) वाधा । 

गण्डिकी-एक नदी जो गंगा में मिक जाती है। 
यह्‌ नीपा से निककल्ती है। सालग्राम शिखा 
इसमे ह । 

गतचेतन--वेहोश्ष | 

गतभ्राण--जीव रहित, मृत । 

गतायु-( १) अत्यधिक वृद्ध 1 (२) निवंख। 

गति-( १) अवस्था, दशा स्थिति (३) उपाय 
(२) आश्वय, शरण (४) मागे (५) घटना 
(६) नक्षत्र पथ 1 

गत्तिहीन--गशरण, निस्सहाय । 

गद-वसुदेव भौर देवरक्षिता का पृत्र। 

गदा--(१) विष्णु का आयुध । कश्यप मौर 
सदिति का एक भसुर पश्र था गद । मगवान 
विष्णु नै उसको मारा । देवों के श्िसिि विद्व 
कर्मा ने उसकी हड्डी से एक भायूष वनाया 
भौर उसका नाम षडा गदा। 

गदाघर-विष्ण्‌ । 

गन्ध (१) व्‌ (२) पृथ्वी का गूणात्मक रक्षण, 
पृथ्वी को 'मन्ववती' कहा गया) (३) 
सुगन्व । 

गस्धकाण्ठ--अगर की ठकड़ी 1 

गन्धदार -मगर की ककड़ी 1 

गन्धधू लि--कस्तूरी । 

गन्धमादन--{ १) मेरु पर्वत के पूवं में स्थित 
एक पुराण प्रसिद्ध पवेत । नर नारायण क्छ्पि 
इसी पर्वत पर तपस्या करते थे । हुनूभान यहां 
कदली वन मेँ रहते थे जव सौमन्धिक पुष्प 
की खोजमे जाते द्ुए्‌ भीम से उनकी भृखाकात 
इई । (२) श्रीराम की वानरसेनाका एक 
नायक । (३) एक राक्षस राजा । 

गन्धमृग--कस्तुरी मृग । 

गन्धराज--एक प्रकार की चमेली । 

गन्धवती--( १) पृथ्वी (२) व्यास की माँ सत्यवती 


७२ ! गन्ववाहुक--गरुद 


जिसके शरीरसे हमेशा नुगन्व निकल्ती थी 
(३) चमेखी का एक भेद (४) वायु भगवान 
की पुरी । 

गन्धवाहृक-( १) वायू (२) कस्तूरी मृग। 

गन्धवक्ष-सार का पेड़ । 

गन्ववे- (१) स्वर्गयि गायक, गधं देवो का वेगं ये 
देवरोक में गान, वाद्य गौर नादूयामिनय 
करते ह । स्वगं मेये सवि सुन्दर गौर मत्यत्त 
रूपवानं माने जाते ह । 'गृध्यक' छोकसे 
ऊषर भौर "विद्याधर रोक" से नीचे इनका 
"गन्धर्वं लोक' है । महपि कश्यप की दो 
पल्नियां थी --मूनि यर प्राया । इन्हींसे 
अविकांश भप्ठराभों भौर गन्धर्वो की उत्पत्ति 
हुई । इनमे हाहा, हह, विशवामु, तुम्बरु मौर 
चित्ररथ आदि प्रघानरहै! (२) अण्व । 

गन्धरवेपाहु -गन्वर्वो के प्रीत्पयं पुरातन काल में 
प्रचलित एक प्रकार का सान । 

गन्धचराज-चिध्ररय 1 

गन्ध वलोक~देः मन्यवे । 

गर्ध्वविनप-तिरविताकूर के कातिकं नक्ष 
मे जन्मे रामवर्मा महाराजा की एक कतिजो 
व्रेखी जाती है । आदुकया ! 

गन्ध्दविवाहु-आर प्रकार के विवाहोमे से 
एक । यवक भौर युवती की पारस्परिक रननि 
भौर पूर्णतः प्रेमका परिणामहै । इसमेन 
किसी प्रकार की रीति-रस्म की मावदयकता 
है मौरन समे सम्बन्धियों कौ अनुमति कौ! 

गन्धववेद-च।र उपवेदो मेँ से एक जिममें संगीत 
करा का विवेचन हि 1 

ग ब्रियल-एक देवदूत । कहा जाता है इन्दोने 
महम्मद नवी का सुर-मान का उपदेश दिपा 
था! वैविलमें च्लादहैक्िक्रिस्तु के जन्म 
की वात कन्यामेरी को इन्हे वतायी यी! 
मभस्ति-अग्नि की पत्नी स्वाहा) 

गमीर-(१) घना (२) जमाव । 

गमी रास्मा-परमात्मा 1 


गम्मीर वुद्धि-चौदहवे मन्‌ इन्द्र सावि के एक 
पुत्र । 

गम्मीरस-(१) दर्णा का नाम, गणपति का भय 
दुर करनेवाली (२) एक नदीकानाम। 

गय-एक वानर श्रेष्ठजो श्रीराम को वानर 
सेना मे या(२)युरूरवा का पौत्र एक्‌ राजा) 
(३) पुथुवंशज हविर्धान का एक पूत्र 1 (४) 
एक राक्षस (५) एक पर्वत (६) रजा 
सूदुम्न के एक पुत्र । 

रयशीषं-गय पर्वेत्त की एक चोटी 1 

गया-विहार का एक पुण्य क्षेत्र । यहां वृद्ध 
भगवान सै सात्मज्योति पायी 1 जिस जगह 
पर वैठकर वृद्ध भगवानने तपस्याकीयी 
उसको वृद्ध गया कहते हैँ । यदा मनेक वुद्ध- 
मत क्षेत्र ह । हिन्दमों का विवास हैकि 
गया मे विष्णुपाने पर श्वाद्ध करने से पितरों 
को मुकिति मिती दहै) 

गर-(१) विष (२) करवत । 

गरल-विप, जहर 1 

गरिमा-(१) माठ सिद्धियोमेंत्ते एक (२) 
श्रेष्ठता 1 

गरिमान-विष्म्‌ का नाम, मतु वल्शाली । 

गरिण्ठ-मव्यन्त महत्वपुर्ण । 

गरुड-(१) महाविष्णु का वाहन, पक्षियों का 
राजा} कड्यप मौर चिनताका पृत्र, भरण 
का भार्‌ । अगवान का मनन्य भक्त होने के 
कारण विष्णु ने इसको अपना वाहनं वनाया । 
एक वार विनता भौर पस्की सौत कद्रू में 
इन्द्र के घोडे ““उच्च॑श्रवा" के रेगके विषयमे 
सगा हूथा 1 कटर ने घोघ से चिन्ता को हराया 
जिसके फलस्वरूप विनता कटू कौ दासी वन 
गृह! गस्डने माता की स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिये स्वगं में जाकर देवतामों से 
युद्ध कर अमृत प्राप्तक्रिया भोरमां कौ 
दासता छृडाई । वादमें इन्द्र ने अमृत करश 
आपोसेेचिया।मांकी दासताके कारण 


गरुण कद्रू के पुत्ररसापोंका वैरी वन गया 
सौर उनको खाते लगा । (२) विज्ञे सैनिक 
व्यूह्‌ रचना 1 

गरुण गुफा-भगवान शंकराचायं ने वद्रीनायकी 
मृति को लारद कुण्ड से निका कर तत्प 
कुण्ड के पास गरुण गुफा भें पहले प्रतिष्ठित 
कीथी। 

गर्दृव्वजन--विष्णू । 

गरुण शिला-- भादि केदारेष्वर मूति के पास 
वदरोनाथमें यहु कषिला है। भपनी माँ विनता 
को दासत्व क मक्त कर भगवान विष्णू का 
वाहन वनने के लिय गरुण वदरीनाथ में यहां 
सकर वडा था) 

गग-(१) ब्रह्मा के पुत्र एक चयि, यादवों के 
कुलानायं । (२) दुष्यन्त पत्र भरत के वंशज 
मन्ध के एक पच, इनके पुपर शिवि ये) 

गर्गस्नोत-एक तीथं । 

गर्जन-(१) हायियों की चिधाड (२) वादलो 
की गरज । 

गभं गुद-(१) घर का भीतरी कमरा । (२) 
मन्दिर का वहु कक्ष जिस्म देवता कौ प्रतिमा 
स्थापित है । # 

गर्भे च्युत्ति-जन्म । 

गलील-गरीरु सागर मे तीरपर फलप्रद एक 
प्रदेश । वात्यकाल मे, जरिस्तु यहाँ रहते थे 
भेक महात्मामों का जन्म यहा हुमा है । 

गसील सागर-पलस्तीन के उतर मे एक 
सागर । 

गर्वः -एक पराक्रमी वानर्रेष्ठजो श्रीराम 
के साय सर्तन्य रावणमे यृद्ध करने गया 
या। 

गवटरुण-संज्ञय के पिता । 

गवाक्ष-श्रीराम के वानर सेनानायकों मेम 
एक । 

गाद्ध-मीप्म मोर कातिकैय का अपरो नाम । 

गाण्डीव-भजुन का दिव्य घनुप जो खाण्डव 


गरुणमुफा--- गायत्री । ७३ 


दाह से सन्तुष्ट होकर भगिनि ने अजने को 
दिया था । इस परम दिव्य घनुप कोब्रह्या 
जी ने हजार वषं, प्रजापतिने पाच सौ वषं 
इन्द्र ने पच्चीस सौ वपं, चन््रमानेर्पाच सौ 
वपं मौर वरुणदेव नै सौ वषं तक रखा धा । 

गाण्डीवघन्वा-अनु न 1 

गरात्र-(१) शरीर । (२) वर्तिष्ट मूनि भौर 
ऊर्जा का एक पृत्र। 

गाया-गीत । 

गाधि-विदवामित्र के पित्ता । राजा कौश्ाम्बने 
इन्द्र सदृश एक पुत्रकी कागनासे कठोर 
तपस्या की । भयभीत्त इन्द्र ने स्वयं कौडाम्ब 
कापृत्र होकर जन्म ल्या । यही पृच्रहै 
गाचि। 

गाछ्विसूनु-वि्वामित्र । 

गान्दिनी-काश्ौ की एक राजकुमारी श्वफल्क 
की पत्नी ओौर अक्रूर कौ माँ 

गान्धर्व -(१) दिव्य गवया {२} भाट प्रकार 
के विवाहौ मे से एक । युवती भौर युवक 
आपत्तमे प्रेमवद्ध होकर माता-पिता या 
वन्वु-वान्धवौं कौ अनुमति लिये चिना, विवि 
विधान के विना विवाह्‌ करते है । 

गान्धार-(१) भारत गौर विया के वीच का 
देश, वर्त॑मान कंघार । (२) भारतीय संगीत 
कै सरगम के सात स्वरोमेसे तीसरा (३) 
अफगानिस्तान मी माना जातादहै। (४) 
ययात्ति के पूर्रद्रहुचु के वंशज आरब्द का 
पत्र, इनका प्र घमं या। 

मान्वारो-गान्वार के राजा सुवखको पुत्र, 
कुरवंशज राजा वुतराषटर फी पतनी । इतके 
दुर्योधनादि स पृ्र.भौर दुश्शला नाम की 
एक लड़की हई । धृततराष्टर्‌ के जन्मान्व होने 
कै कारण पतिग्रता गान्धारौ अपनी गों 
पर सदा पदी वधे रहती थीं । 

गायपन्न-गति सूक्त । 

गायन्नो-ऋष्वेद का सवसे पविग्र॒ मन्त्र, २४ 
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७४ 1 गारुणमन्त्र--गृल्जा 


मात्राय ह । नूर्ंदेव का मन्त्र दै 1 वेदान्ती 
छग इनको परब्रह्ममय समज्नते ह । यद्‌ सवं 
पापनाली है, दानो नस्धारनोौ में जपने योग्य 
है । मन्त्र यह दै-ॐं तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो 
देवस्य वीर्माहि चियोयोनः प्रचोदयात्‌ 1 

नारणमन्त्र-मापों के विपको उतारने का 
मन्त्र । 

गस्ण पुराण~सठारह्‌ पुराणो मे से एक जिसमें 
महाविष्णु ग्ण को उपदेश देते ह । 

गरगास्त्र-गदण कै द्वारा सविषप्ठिति भस्त्र । 

वश में पदा हृद यज्ञावत्कः मपि 

दयावादिनी पत्नी । 

ग:2-(?) विव्वामित्र का एक पत्र मुनि (२) 

न्न क्यके राजा शिवि के पत्र, क्षत्रिय 

होने पर मी उनने एक ब्राह्मण वं निकन्दा 1 

गाहुपत्य--(१) गृहपति के दारा स्याटंख्प 
से र्खी जने वाली तीन यत्नाग्नियोमेस 
एक । यट घग्निपितामेप्राप्तकौ जाती है 
तया मन्तानकोर्मौपदी जतीहै। २) 
गृहपति का पट बौर प्रत्तिप्टः । 

यास्य गृहस्य दे जीवन कौ सदस्थरा । 

गालद- १) लोघ्र वृ्त। (२) विज्वामित्र का 
एकत प्रमिद्ध धिष्व 1 (३) आठवें मन्वन्तर 
के मात च््पियोये मे एक । 

मिरि-यदूवज के व्वफटक आर गान्दिनी का 
एक पुत्र, अष्टूर्‌ का माई । 

निरिक्-उपरिचर वमू की पत्नी) 

िरिकटक-इन्द्र का वज्‌ । 

निरिकसिका-पृथ्वी। 

निरि यगा-एक नदी कानाम। 

निरिगहूवर-मारत के उत्तर पूर्वं मे स्थित 
एक देल 1 

गिरिजा--दहिमालय कौ प्री, पावती । (२) 
मट्किका छता । (3) गंगा नदी 1 

गिरिदर्ग-पहादुी किला । 

मिरिपित्ति-रिव, 


~= 


ग रगो~-पर्म क 


रीर 


चः 
{ 


मरिरखप्रस्य-निपघ दें का एक पवत 1 
गिरिराज-हि मालय । 


निरन्रन-मगव के राजा जरासन्ध कौ राज- 


धानी (बाजक का भिरिदी) इसका निर्माण 
पृरवंगज कुश के पत्र वमुने किथाया। 

गिरि सुत~जय्यप्पा स्वामी का विशेषण । 

गिरीश्-यिव । 

गीत--(१) मजन (२) घौपण क्रिया हुमा। 

गीतज्ञ गान कन्टामें प्रवीण । 

गोता-संस्छेत प्य में किमि गये कुं धार्मिक 
ग्न्य जो विश्ेप रूपमे घा्िक् मौर बाध्या- 
तिमक्तं सिद्धान्तो का प्रतिपादन कंरतेहै। 
उदाहरण के लिए मगवतत गीता, द्विव गीता 
राम गीता, गर गीता भादि । इनम प्रचान 
भगवत गीता ह गीर्‌ केवल गीतानामलेने 
से इसीका मास होता दहै) 

गीत वन्वन-मंगीत कै नस्वर पाठके उपयुक्त 
एक काव्य । 

गीत गो विन्द-मक्तोत्तम जयदेव धारा निर्मित 
एक गीतकाव्य 1 यह्‌ स्यन्त मधुरै भौर 
इसका प्रतिपाद्य विषय रावा-माचव कौ 


लीला है । इसके गीत नाच-गानमे भी प्रयुक्त 
होति >र की कथवाकली नृत्य में भल- 
पद" में इसके गीत गाये जात हैं| 


गीत गौरोपति-एक संस्कृत काव्य । दृधवीं 
यताब्दी में जीवित भानृदत्त नामक क्वि ने 
गीत गोविन्द के मनृकरणमें इम काव्यकी 
रचना की । 

गोताजजलो-महाकवि रवीन्द्र ठाक्रुर कौ प्रसिद्ध 
रचना । 

गीतामाप्य-शध्री शंकराचायं के द्वारा रचित 
मगवत गीता की व्यास्या। 

गीता रहृस्य--श्री वाल्गंगाधर तिलक की 
भगवत गीता की व्याख्या । 

गीर्वाण -वेदोकितियां 1 

गुज्जा-एक छोटी ज्ञाड़ी जिकर छाल वेर जसे 


जसे फर लगते ह । इसके फलो से वनी माला 
श्रीकृष्ण सौर गौपक्रुमार बाल्यावस्था मेँ पहना 
करते थे । 

गुडाका-तनद्रा, निद्रा । 

गुडाकेश-अजू न का विरोपण । भजन ने निन्द्रो 
को भपने वकम करचियाया। 

गुणकेशी -इन्द के सारथी मात्तलि की पुत्री । 

गुणगान-र्तुति, प्रशंसा । 

गूणत्रय -प्रकृात के तीन धमं अर्थात सत्व, रजस 
गौर तमस 1 

गुणवतो-एक अनुर कन्या, श्रीकृष्ण-पु् साम्ब 
की पल्ली । 

गुणादच-(१) गृणों से समृद्धं (२) वुहत्कथा 
का रचयिता 

गुप्त काश्री-पेदारनाय के मागे पर एक पुण्य 
नीर्थं 1 यहाँ चन््रगोखर, महादेवं भौर अध 
नारीश्वर के दो मुख्य मन्दिर है। इसके पास 
चन्द्रपुरी मे चन्द्र गीर मन्दाकिनी नदियोंका 
संगम है। 

गुर-(१) भारी (२) प्रशस्त, वड़ा (३) मह- 
त्वधू्णं (४) श्रद्धेय (५) अध्यापक, घामिक 
गुरु ६) देवगृर वृहस्पति (७) सप्ताह का 
एक दिन (८) भरत वंश के राजा संकृत्तिके 
एक पत्र, राजा रन्तिदेव के भाई । 

गुरू उपदेश~गृरके हारा दीक्षा 

गुख्क्ल-गृख का वासस्थान जहां गुरुके साथ 
क्षिप्य रहकर अध्ययन करता हि। 

गुरुगीता-मुर की महिमा का प्रकीरतेन कर दिव 
जी पावती फो सनाते दँ । एसको लेकर रचित 
एकः प्राचीन कुति । 

गुर दक्षिणा-माध्यात्मिकगृरुको दी जानेवाली 
दक्षिणा । 

गुर दक्षिणा पद्‌ट-एक प्राचीन मलयालम की 
पद्य स्वना 1 श्रीकृष्ण यमपुरी में जाकृर गूरु 
पुय फो छाकर सान्दीपनि महपि को दक्षिणा 
सत्पमे देतेर्ह-यहदहै टस कृति का दतिवृत्त। 


गृडाका--गुदिक । ७५ 


मुरदिग्यजय-श्वी दंकराचायं जी के जीवन चरित्र 
प्र भआव्रारित एक कृति । 

गुरवायुपुरेश स्तप-केरल वर्मा वेलिय कोयित्त- 
म्बुरान की एक संस्कृत कुति जो गुरुवायूर 
कै प्रसिद्ध मन्दिरिके वारेमेच्खी ह) 

गृरवायु पुरे स्तोत्न-फेरर के मेत्पत्तूर भठा- 
तिरीका निमित एक स्तोध्र (दै-मेपत्तूर 
मट्टत्िरि) । 

गुख्वायूर-केरऊ का एक मति प्रसिद्ध पण्य 
क्षे जहां श्रीकृष्ण करी प्रतिष्ठा है 1 कहा जात्ता 
है इस मन्दिर में स्वयं विष्णु विराजमान दै 
गीर भारतकेकोनैसे मसंस्प छोग दर्शन 
करने जाते ह । 

गुरस्कन्द-एक पर्वत्त का ताम । 

गृल्म-(१) वृक्षोंका शुण्ड (२) दुगं (३) 

गुसैन्य दल जिममें ४५ पदाति, २७ अश्वारोही 
भीर १ गजारीही दते है 1 (४)यद शिविर) 

गुह-(१) स्कन्ददेव का नाम (२) गंगाके 
किनारे श्र गवेरपुर्‌ नामक निपादराज का 
राजा 1 श्रीराम कां वड़ा भक्त था ! वनवास 
के समय राम, लध्मण भौर सीता को इसने 
गप्रा पार उतारा शा! जग्मे काफी दूर 
साथ गया । वनवास से लौरते समय गृहभी 
श्रीरामचच्छके साथ अोध्यां गया 1 (२) 
एक जात्तिकेक्तोगजो प्रायः जंगलो में रहते 
ये] 

गुहा~रफा, कन्दरा ! 

गहूम्वा-श्री पावकती | 

गुहाशय-परमात्मा । 

गृह्यक-मवं देवो की श्रेणी जो कूचेर कै सेवक 
ओर उनके कोप के पालक ये। 

गु्तिक-{६) एक व्याध जिसको उत्तृगमूनि 
ने क्षे कीक्ष सुनहृटी मूति की चोरी करने भौर 
भपने को मारने के लिये तैयार देखकर पहर 
दापदेकरमारयाथा, वादमें मोक्ष दिया। 
(२) एक भशुभ प्रहु । 
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ग्‌लिक्त सालत-मद्रास प्रान्तमें कोद शुभ कमं 
इस समय पर नही किया जाता । यह्‌ उट्‌ 
घंटे तक का रहता है मौर हफ्ते के हूर दिन 
मे इस का समय अर्ग-मख्ग रहता है । 

गृत्तमद-( १) एक मनि (२) पुरूरवा के पुत्र 
कषत्रथृद्ध के पौत्र, सुहोत्र के पूत्र । इनके पुत्र 
शुनक ये । 

गृध्र क्र-एक पहाइ । 

गृध्र पत्ति-गृघ्रौं का राजा, जटायु । 

गृध्रवर-हिमाल्य की एके चोरी 1 

गृहदेवौ-{ १) धर की मधिष्ठात्री देवी (२) 
जरा नाम की राक्षसी । 

गृह प्रवे्-ने धर में विधिूरवक प्रवेश्च करना 1 

गृह वलि-वैश्व देव यज्ञ मेदी जाने वाली 
हुति ! 

गृहस्य-चाग आश्रमो में दुस्तरा आश्रम स्वीकार 
करने वाला । ब्रहचार्याश्चम के वाद ब्रह्मचारी 
यातो मध दिपय वाप्ननाभोंको स्याग कर 
वनम जातादहैया बनुकूक स्वाभाववाली 
स्त्री से विवाह कर पुवरोत्पन्न कर गार्ुस्य 
जीवन विताता है! 

गृहधम-गृहस्य क करत॑न्य । 

गृह्टिणी-पत्नी, गृहपत्नी 1 

भेर-पर्वंतो से प्राप्त एक घातु । 

गेहिनी-घर की स्वामिनी । 

गै रेण-गिकाजीत । 

गो-(१) गाय (२) प्रका की किरण (३) 
पृथ्वी । 

गोकर्ण-( १) प्राचीन केरल की उत्तर सीमाका 
एक प्रदेश । यह एक प्रसिद्ध शिवमन्दिर हे। 
कटा जाताहि करि रावण तपस्या करने के 
वाद शिवक्गिको केकर रहा था। गणश्च 
जीक्ी चालाकीस्ते खग इस जगह पर रखा 
गया जोवाद मेवहीं स्थिरसूप से जम 
मया 1 (र) गायका कान (३) सप (४) 
तु गभद्रा तट पर सत्यधमं तत्पर आत्मदेव 
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नामक एक ब्राह्मण रहूतेये। उनकीस्त्री 
यीधुवुरी 1 पुत्राभावसे ब्राह्मण दुखी ये। 
एक दिन उनको रस्ते मे एक यत्ति मिरे. 
जिन्हने उनको एक फक दे कर कहा कि पत्नी 
यह खायेगी तो पुत्र होया । बु्वुली ने गर्भ 
धारण के कष्टों मौर प्रसवपीडा से डर कर 
उस फल को अपनी गायको दिलाया ! यह्‌ 
वात अपनी बहुन को यतायी जिसने यह्‌ उपाय 
वताया किं वह्‌ अपने होनेवले पूतच्रको वुधुलो 
कोदेगी। नौ महीनैके वाद गायका एक 
पत्र हुआ जिसके कान गायके जैसे ये । आत्म- 
देव यह्‌ कुं नही जानते ये । चु वली ने भपतती 
वहन के लड़के को भपना वत्ताया । मारमदेव 
ने गायके पृव्रका गेकणे ताम रखा मौर 
घु चुके पुत्रका नाम वुघुकारीददेःवु्ु- 
कारी) । ॥ 

गोक्तामृख -एक पर्वत 1 

गोकुल-(१) यमूनाफे किनारे की ब्रजभरुमि। 
यही पर्‌ नन्द भौर यञ्ोदा मन्य गोप-गोपियों 
के साय रहूते थे 1 श्रीकृष्ण ओौर वराम का 
वचपन यहीं वीता । (२) गौशचाखा 1 

गोकुलाष्टमी-घ्रीङृष्ण का जन्म दिन । 

गोग्रास-प्रायर्चितके स्पमे गायको घासकरा 
कौर देना! 

गोचर-(१) इन्द्रियों का विषय (२)चारागाह्‌ 
(३) क्षितिज । 

गोच्र-(१)कहा जाता है कि द्विज क्वि मूनियों 
से सम्बन्धित है । एक-एक ऋषिका एक-एक 
गोत्र है 1 (२) पशुशारा (३) वेत । 

गोदान-गाय का दान करना । गोदान से अक्षय 
पुण्य मिलता है । 

गोदावरी-दक्षिण भारत की एक पुण्य नदी । 

गोदोहन-गौभों को दुहने का समय ] 

गोदोहनी-वह वतेन जिसमें दुव दुहा जाता है 1 

गोघन-गायो का समह्‌ । 

गोधूलि-पृथ्वी कौ धल (२) संध्या समय 


(संध्या समय गाये चरने के बाद जंगलोसे 
सटती है । उनके चलने से वू के यादल 
एकट्ठे हो जाते दै, इसल्यि इस समय का 
नाम गोधूलि" पड़ा) । 

गोपत्ति-( १) शिवि महाराजा काषएक पुत्र 
(२) विष्णु कानाम (३) एक राक्षसजो 
श्रीकृष्ण से मारा गया । 

रोपर -दर्गा का नाम, प्रपन की रक्षा करने 
वाली 1 

गोपाल~( १) श्रीकृष्ण (२) योक के निवासी । 

गोपाली-(१) एक मप्तरा (२) गोपी । 

गोपाष्टमी-~-कातिक महीने के शुक्लपक्ष कौ 
अष्टमी 1 एस दिनसे भीक्ृष्ण एक गोपाल 
वने! मायोंका पालने करनेवाला तवं तक 
सिफ़ं वच्छ्डों की देख-भाल करते थे । 

गोपिका गीत्त-श्रीकृष्ण गोपियों के साथ यमुना 
तट पर सेला करतेथे। एक षार गोपियों 
के मनम घमण्डहो गया कि श्रीकृष्ण हमसे 
प्रसन्न ह, दास्त की तर्ह हमारा पीछा करते 
है । उनके मन में घमण्ड का भाव पदा होते 
ही श्रीकृष्ण मद्क्य हौ गये । गोपियों नेसारा 
जंगल, वन-उपवन छान डाला । केकिनिशी 
कृष्ण नहीं मिक । विरह से भत्तीव कातर 
गोपि यमृनाके तट पर वैठ करभगवान 
की वाठ लीखाभों कास्मरण कर गाने र्गी] 
यही गोपिका गीत है। 

गोपी~-ग्वलि की पटनी । 

गोमती-पुराण प्रसिद्ध एक नदी । इसी के किनारे 
पुयण प्रसिद्ध नैमिपारण्य स्थित है। 
गोमन्त-द्ार्का के समीप एक पवेत । 

गोमृख-(१) एन्द्र के सारथी मातलि का पुत्र 
(२) एक राक्षस । 

गोरस-गाय का दुध, दही, रखा मादि । 

गोल-~ भाकाक्च मण्डल, अन्तरिक्ष । 

गोला-दु्ग देवी । 

गोलोक-एक दिव्य खोक जो ममवान चिष्णुको 


गोपति--गौडपाद । ७७ 


अव्यस्त प्रिय है। 

गोवधन-मथुरा के पात वृन्दावन में स्थित एक 
प्रसिद्ध पर्व॑त । इन्द्र पूजा को रोक कर श्रीकृष्ण 
ने अपने पिता भौर सन्य रोगों को इस पर्व॑त 
की पुजा करने को प्रेरित क्रिया 1 विधिवत्‌ 
गोवर्धन की पजा हुई इन्दर ने क्रदं होकर प्रक्य 
कारके समान वृष्टि कौ जिससे वृन्दावन 
कीसारी भूमि जछ मे मप्ठावित हई । भपते 
गाधित गोप-गोपियों तथा गाय जादि जान- 
वरोंकी रक्षाकरनेके ल्यि वादक कृष्ण 
गोवर्धन पर्वेतको छोटी मंगरी से उक्र 
छात्ते कै समान उनके ऊपर पकडे रहै । इन्दर 
कागवृं चूरहौ गया भौर उसने कृष्ण की 
स्तुति को । 

गोवाट--गोल्ाला । 

गोविन्द-भगवान विष्णु का नाम । वेद वाणी 
के द्वारा भगवान के स्वरूपं की उपरच्धि 
होती है । इसलिये उनका नाम गोविन्द हुमा 
गोवर्धन पवंतकोछ्त कै समान उठाकर 
वृन्दावनवासियों भौर गायो की रक्षा करने 
सेश्री कुष्ण का गोचिन्द नाम हुमा। 

गोविन्द गिरी-कौच द्वीप का एक पहाडइ। 

गोचिन्द िहु-सिखों के एक गूर । 

गोचिन्द स्वामी-मादि शंकराचायं के गुरु, 
गीडपाद के लिष्य। 

गोश्च गश-दक्षिण भारत का एक प्रधान परवत | 

गोर्पद-(१) धरती पर बना गया गायके षैर 
का चित्ु। (२)गायके पद चिल्ल मे समा 
जाने वलि जठ कौ माया 

गोक्तव-एक यज्ञ । 

गोहव्या-गोवघ-यह्‌ महा पाप समन्ञा जाता है 

गौड-(१) एक देश का नाम (२) ब्राह्मणो 
का एके भेद । 

गौदपाद-श्री शंकराचायं के मुरं गोविन्दस्वामी 
के गुरु! इन्दोने माण्डूवयोपनिपद कौ कारिका 
ल्िसलीहै)। 


७८ : गौडी-- ग्रहपीडा 


गीही-(१) एक रागिनी (२) तीन काव्य 
रीतिर्योमे स एक) 

गोतम-(१) एक प्रदास्त महुपि । भदल्या इनकी 
पत्नी थी जिनका उद्धार श्रीरामनेक्रयिषा 
(देः अहल्या) जनक महाराजा के उपरा हति 
यतानन्द इनके पूवर ये 1 (२) गौतम वृद्ध (३) 
न्याय द॑ने के प्रणेता (४८) कृपाचायं 1 

गौतम बुद्ध-वुद्धमत के स्यापक सिद्धायं । 
कपिखवस्तु के राजा गुद्धोवन सौर रानी माया 
देवी के पूवर ये । वचपनसे ही सुखानूमोग मे 
उनकी भासक्ति नहींधी। राजकुमार की 
विरक्ति दूर करने के छियि यशोधरा नाम की 
राजकन्या से विवाह करवाया गौर उनका 
राहुल नामक पत्र उत्पन्न हना 1 तेव भी 
विरक्त होकर एक रातत को राजमहल छोड 
गये सौर गया में वोचिवृक्ते के नीचे कठिन 
तपस्या की । उनकी तपस्या को संगं करने 
के ल्य कामदेव आदि ने प्रयतत किया 1 मंत 
मे उनको परम क्ञान प्राप्त हुमा भौर वृद्ध 
हो गये 1 जीव-जन्तुमो का दुःख हटाने के चयि 
उन्दने वृद्ध मत स्थापित क्िया1 वृद्ध मत्त 
का खृव प्रचार हुथा। पंचशीर (लूठन 
वोलना, चोरी न करना, हिसा न--करना, 
सुरापान न करना, च्यमिचारन करना) इस 
मतके मृख्य तत्वह) 

मीतमी-(१) गौतम की पल्ली अहल्या (२) 
दरोणाचयं की पत्नी कृपी (३) दर्णा (४)एक 
नदी (५) कालिदास के ““नाकून्तलम्‌ ` नारव 
के कण्वाश्चम की एक तपस्विनी 1 

गौनद-महाभाप्य के प्रणेता पतंजलि मनि का 
विदोपण 1 

गोमुख-यह्‌ गंमोद्धी पर्वत श्रेणी का मृखहै 
जहां पचना अल्यविक कठिन ह 1 गंगा कौ 
एक मृख्य दाख भागीरथी यहां से निकक्ती 
है ! यह अति पवित्र भौर सुन्दर तीं 
स्थानदहै) 


गोर-{ १) उवे, उज्ज्वल (२) पदमकेसर (३) 
कुशद्टीप करा एक पर्वत । 

मौरवाहु-एक राजा जो यु चिष््ठिर कै राजसूय 
यन्न मेगयाथा। 

गौरास्य-एक प्रकार का काला वन्दर्‌ जिसका 
मृख सफेद है। 

गौरी-(१) श्री पार्वत्ती (२) वरण की पल्ली 
(३)एक नदी (४) मार वपं कीभाय्‌ की 
कन्या (५) पृथ्वी (६) तुरुसी को पौघा । 

सौरीकात-शिव । 

गीरीकण्ड-उत्तर खण्ड में वर्फली मन्दाकिनी 
नदी के पास एक पुण्य तीथं । यहां पानी की 
दो घारए्‌ं है एक अत्यधिक गरम पानीकी 
दूसरी मतीव शीतल पानी की है । महाराजा 
मान्वाता की पचास पत्रियोक्ा बौर च्छ्य 
सौभरी का विवाह यहां हुमा था । 

मौसीशंकर-हिमाल्य की सवसरे ऊंची चोटी 
(एवरेस्ट) जो संसार के सव पवेत शिखरो 
सेञचीहै। 

गौरी सुत्त-( १) गणश्च (२) कातिकेय 1 

ग्रन्थ-कृति, रचना, पृस्तक्त 1 

गरन्यिक-(१) विराटराज्य मे अज्ञातवास के 
समय नकुलं का नाम (१) ज्योतिपी । 

ग्रहू-(२) पकड़, अ्रहण (२) भगरमच्छ (> ) 
ज्योतिहशास्म के जनृसार सूर्य, चन्द्र, मंगल, 
वुघ॒ वृहस्पति, शुक्र, दानि, राहु, केतु, नौ 
ग्रह॒ ह । इसके मावा नक्षत्र मण्डल गौर 
ध्रुव नक्षत्र मी 

ग्रहदशा-जन्म राशी की दष्टिसे ग्रो कौ 
स्थिति, वह समय जव को उनक्रा शूभागुन 
फर होता है । 

ग्रहुदेवता-ग्रह्‌ विदेय का अधिष्ठान्न देचता 1 

ग्रहनेभि-चन्धमा 1 

ग्रहुपति-(१) सूयं (२) चच । 

ग्रह पोड़ा-एेसा विश्वास है कि ग्रहो काप्रभाव 
मनुष्यों पर पडता दहै-कमी-कभी इनसे दुःख 


होता है । 

ग्रह॒ शान्ति-यन्ञ, जप, पूजादिके हाराग्रहदोप 
की निवृत्ति करना भौर ग्रहों को प्रसन्न 
करना । 

ग्रहण-(१) पकडना (२) स्वीकार करना (३) 
ग्रहण लगना-यहं सूयं ओर चन्र का होता 
है । सूयं मण्डल भौर पृथ्वी के वीच चन्द्रक 
मानेसे सूयं ग्रहण भौर सूयं भौर चन्द्रक 
वीचम पृथ्वी के आने से चन्दर ग्रहण होता 
है । पुराणो में इसकी कथाह कि भमृत-मंथन 
के वाद राह नामक भसुरने देवों की पक्ति 
मे वैठकर अमृत-पान किया । विष्णु ने राहु 
का सिर काट किया पर ममृत-पानके प्रमाव 


चट-(१) मिट्टीका घडा (२) दायी का 
मस्तक (३) कूम्भक प्राणायाम (४) कूम्न 
रारी ) 

घटकपर-महाराजा विक्रमादिव्य के नौ स्थान 
कवियोंमेंसे एक) 

घटोत्फच-मीमसेन भौर हिडिम्बी नाम की 
राक्षसी का पत्र । अच्यन्त बलवान मौर परा- 
घरमी था । कौरवोंके युद्धम पाण्ड्वोंकी 
मोरसे वंड़ी वीरताके साथ च्ड़ा, परन्तु 
इन्द्र से प्राप्त शक्तिके द्वाराकर्णं सेमारा 
गया । 

चंटाकणं-किव के भूत गणोंमेसे एक । 

घरटोदर-एक अयुर्‌ 1 

घन-वादल । 

घनवाहन-{ १) इन्द्र (२) रिव । 

घनदयाम--श्रीराम भोर श्रीकृष्ण का विशेषण । 

घम्‌-(१) ताप गमी (२) अंगवंश का एक 
राजा । इनके पूर कृत ये । 

घुणाक्षर-लकड़ी या पुस्तक के प्रों में कीड़ं 
के दास यनाई गर्‌ रेखाएं जो कृछ-कुख अक्षरो 


ग्रह्ान्ति--घोप 1 ७९ 


से दोनों टुकडों का नाश नहीं हुभा। सूर्य 
सीर चन्द्रने ही विष्णुकी राहु की उपस्थिति 
वनायी थी । बदलाल्मेके किए राहु इन 
पर आक्रमण करतार | यहीहै ग्रहण] 

ग्रामणि-(१) श्रेष्ठ (२) विष्णु कानाम। 

ग्रामदेवता-ग्राम का रक्षक देवता । 

ग्राहु-(१) मगरमच्छ (२) स्वीकरण! 

म्रीव-कर्यप ऋषि मौर ताम्रा की पक्षिल्पिणी 
पुत्रीः 

ग्रीऽम-गरमी का मौप्तम (ज्येष्ठ भौर आपाद्के 
महीने) । 

ग्ेवेप्रक-गले का भाभूपण । 

ग्लानि-मवेसाद वकविट 1 


घ 


जसी प्रतीत हती ई 1 

घुणाक्षर न्याप-माकस्मिक घटना को सूचित 
करमे वाखा न्याय । 

घूणा-{ १) जया, तरस (२) अरुत्रि (३) निन्दा । 

घृत-(१) घ्री (२) अगदेन के घमं का पुत्र । 

धघुतपृष्ट-मनुपुत्र प्रियन्रत का पृत्र। 

धुत धारा-घी की अविच्छिन्न घारा। 

घ॒तवत्ती-एक नदी 1 

घुताची-( १) मति सुन्दर भप्सरा। राजा कृग- 
ताभकी पठ्नी। इनकी १०० ठलडकि्यां हुं 
जो अग्नि भगवान के दापसे कून्जा हो गई्‌। 
बाद मे ब्रह्मदत्त नामक व्टपि ने इनसे विवाह 
किया । उनकी वक्रता दुर कर दी) 

घुतोद-घी का समृद्र, सात समूद्रोमेसेएक। 
कुश द्वीपकोषेर कर यह्‌ सागर रहताहै। 

घतेय-अंगराज वंदा का एक राजकूमार । 

घोर-- (१) ऋषि अंभिराका एक पत्र (२) 
स्कर, प्रचण्ड । 

घोरक-एकः जनस्थान । 

धोप-(१) कोलाहर (२) व।दलों की गरज । 


८० । घोपवती- चण्डकौिक 


धोपवती-राजा उदयन कौ वीणा । 
घोपयाच्रा-वंमव संपत्ति दिखाने धरे घूम-धाम 

स होनेवाखी यात्रा, राजा जादि लोगों कौ। 
घोपा-एक तपस्विनी । 


च-(१) चन्द्रमा (२) कंयोजन (३) कमा । 

चक्रोर-पक्षिविकेप, तीतर जाति का पक्षी । 
कटा जाता है कि चन्द्रमा कौ किरणे ही इसका 
श्रादार्‌ दर । 

चकोर सन्देश-फेरल के णक केवि कासंस्छृतमें 
रचित सन्देश काव्य । 


चक्र-(१)एक तीक्ष्ण गोर अस्त्र जो महाविष्णु 


का आयु दहै 1(२)द(३) गाडी का पिया 
(४) कालचक्र (५) नागराज वसुकि का 
पूत्र। 

चक्षतीर्य-एक पुण्य स्यान, वदरीनायसे तीन 
मील दरूरीपरहै। 

चक्रदे-वृष्णिवंग का एक योद्धा 1 

चक्रह्वार-एके पर्व॑त । 

चक्रधर, चक्रघारी-विष्ण्‌ 1 6 

चकचरधम-विद्याघरों का एक नेता 

चक्ररक-एषू अमुर । 

चक्रनदी-गण्ड्की या गण्डक नदो 1 इसके किनारे 
पुलदाश्रम जो सालग्राम क्षेत्रसे प्रसिद्धै, 
स्विति दै। इमी नदी के किनारे ऋषम देव 
के पुत्र महाराज मरत तपस्या करते थे । 

चक्रपाणि-महाविष्णू । 

चक्रमण्डलि-माप को एक जात्ति 1 

चकराज-{१) भगवती दुर्गा केतीन चक्तर्है 
चक्रराज, किटिचक्र, गयचक्र । इनमें चक्रगाज 
रय अधिक प्रवान है। (2) श्रीचक्र । 

चक्रवाक्र-चक्वा पक्षी । इसका दर्घनयूम 
दाङ्रुने माना जातादै। 


घ्राणेद्िय-सूघने को इन्द्रिय, नाक 1 
घ्राण चक्षु-जो आंख का काम नाक सेठेता 
दै अयति. अंवा। 


चच 


चक्रवात- (१) तूफान, जवी (२) ववडर । 

चक्रवात-एक पर्वत ! 

चक्रवाल-(१) क्षितिज (२) पुराणों में 
वणित एकं पवंत-श्र खला जो भूमण्डल को 
दीवार की माति घेरे हए तया प्रकादा मौर 
अंघकार की सीमा समज्ञा जाता है। 

चक्रद्य॒ह-सेन्यदल कौ मण्डलाक(र स्यापना। 
इसके मन्दर घुसना मृदिकल् होतादै।! 

चक्रहस्त- महाविष्णु । 

चक्तौ-(१) विष्णु (२) चक्वर्ती राजा 1 (३) 
चकेवा (४) साप (५) कौम्रा। 

चक्रोद्धत- ययाति के वंशज एक राजा । 

चक्ष-(१) मांख (२) छठे मनु चक्षुष के पित्ता 
(३) महाराजा पुरु के पृत्र अनूके पुत्र । 

च्छु श्रवण-सापि । 

चष्टुप-(१) सूयं कानाम (२) सोमवंश का, 
एक राजा । 

चचञ्चरीक-मौरा। 

चदटुल-(१) चचक (२) मुन्दर 1 

चण्ड-(१) उग्र, क्रोधी (२) गरम (३) एक 
अमुर । इसका माई था मृण्ड ! ये दोनों 
देवतामों मौर मनृर्यों को बहुत सतातेये ॥ 
देवतामों की प्रा्यनापरश्री पार्वती के गरीर 
ने अंगसंमवा गीद्रमूति काटी पेदा हई । 
काली ने चण्डमृण्डामूरोंकौ हत्याकौ 1 इसी 
लिए देवि क्रा नाम चण्डिके हौ गया । 

चण्ड कीरिक-गौतम का पौत्र एक मुनि। 
उनके माग्रहुसे मगवराज वृहुद्रय को जरा- 


सन्घ नामक पुर हा । 

चण्डवल-एक वीर वानर । 

चण्ड मानु-सूयं । 

चण्डवेग-{१) गन्धर्वो का एक प्रमुखं नेता । 
(२) श्री भागवत मे पुरज्जनौ-पाख्यनमें 
चण्डवेग कार (संवत््र )}) के रूपमे 
आता ह 

चण्डाल-एक नीच जाति । 

चण्डाल सिक्षृरो-वुद्धमत कथा के ाघार 
पर केरल के प्रसिद्ध कवि कूमारनाश्नान कौ 
एकः कविता । बुद्धदेव के दिष्य भानन्द नामक 
भिक्षु पर भास्षक्त मात्रंमी नामक चण्डाल 
कन्या को बुद्धदेव उपदेश देकर मोक्ष देते है। 

चण्डिफा-दूर्गा देवी 1 

वत 219 १६ ॥ 

चतुरग-(१) अगवा राजा सोमपाद कै 
पृच्र एक राजा। (२) एक प्रकार का 
प्रतरज । 

चतुरगिणी सेना--रथ, मज, भदव, पदादि- 
ये चारो जिसमे हो उससेनाको कहते, 

दतुरानन-व्रहमा-द्रनके चार्‌ गूखरहै। 

चतुरास्य-एक गमूर । 

चतुरपाय-साम, दाम, भेद, भीर दण्ड । 

चतुगति- सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य, सायुज्य । 

चतुर्या-चन्द्र पक्ष का चौया दिन। 

चदन्त--दन्द्रका हाप एेरावत । 

चतुदशमनु- स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रवत, चाक्षुष, वयस्तव, साचणि, दक्ष 
सावणि, ब्रह्मसावणि, घर्मसावणि, सद्रसाचणि 
देवसावणि, इन्द्रसावणि 1 

चतुरशरस्न-टश्मी, कौस्तुम्भ, पारिजात, सुरा 
धन्वन्तरि, चन्द्र, कामधेनू, दन््र का हाथी 
एरावत, रभादि देवगनीरये, उच्च॑श्नवा, काल- 
कूट विप, णाद्धं, मगृत~-यं समुद्र मंथन के 


चण्डवल---चन्दनाद्रि । ८१ 


चतुर्दश लोक-मृखोक, भुवलोक, स्व, महरोक, 
जनलोक, तपोलोक, सत्यरोक ये सात उपरि 
रोक हँ । भत्र, वितर, सुतछ, रसातल, 
तलातल,महातक, पाताल-ये सात अधोलोक है । 

चतुदण लोक साक्षी-सूयं, चन्द्र, भग्ति, जल, 
हदय, काल, दिन, रात, प्रातः सन्ध्या, धमं, 
ताय्‌, साकादा, भूमि। 

चतुदश विद्या-क्छ्क्‌, यजु, साम, वेद-ये चार 
येद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, 
तुन्द्येतु वेदांग या शास्त्र, मीमासा, न्याय 
दास्य, घमं शास्म पुराण । 

चततुभू ज-विष्णु । 

चतूमवि-धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष । 

चतुम्‌ ति-राम, लदमण, भरत, शत्रुघ्न सूप चार 
मूतियोवाच विष्णू 1 

चतुयु ग-सत्ययुग या कृतयुग, चेतायुग, हापरयुग 
भौर कलियुग । 

चतुण-हिन्दुमो की चार जातिया, ब्राह्मण, 
क्षधिय, वैश्य, दूर । 

चतुर्विध मोज-क्ास्तों में चारं प्रकार फा भोजन 
वत्ताया गया है । (१) मक्ष्य-जो शीघ्र निगार 
सके जसे दल्िया (२) मोज्य-निगल्ने से 
पटने चवाना चाहहविए (३) चेद्य-चटनी की 
तरह चाट कर खाना चाहिए (४) चोप्य- 
भाम ओौरगन्नेकीतरह्‌ चूर कर शाना चाहिए । 

चतुच्युह-वामुदेव, संकपण, प्रयुम्न भीर 
अनिरुद-इन चार व्हा से युक्त महाविष्णु 

चतुवण्ठि कलामपी-चीसठ काभ से युक्त 
देवी 1 

चतुष्पय-चोराहा । 

चतुष्पाद-(१) चार पैरोवले (२) चार चरण 
का लोक । 

चतुष्पाणि~-विष्णु । 
चन्द्र-चन्द्रमा, कपूर । 


८२ । चनद्र- चम्पक 


चन्द्र-(१) चन्द्रमा (२) चन्द्रग्रह्‌ (३) समास 
के मन्तमें प्रयुक्त होते समय इसका अयं 
धेप्ठ, प्रमुख होता दहै । (४) मत्रि मीर 
सनुमूया कापुच्रजोब्रह्ा का अंश माना 
जातादै। चन्द्रसे ही चन्द्रवंाया सोमवंशकी 
उत्पत्ति हुई (५) इक्ष्वाकु कै वंशज राजा 
विश्वरान्धी के पृप्र, इनके पुत्र युवनादव ये । 

चन्द्रकला-चन््रमा की रेखा । 

चन्द्रकान्त-चन्द्रकान्त मणि । कटते ह कि 
चेन्मा केप्रभावसे इसमणिसेरसक्षरताहै। 

चेकान्ता-( १) रातत (२) चांदिनी | 

चन्दगुप्त-(2) मौयवंश के प्रसिद्ध राजा जिनसे 
गूप्त साज्राज्य की स्यापना हुईं ।(२)कर्तवीर्‌ 
का मन्त्री (३) एक भसुर । 

चनद्रग्रहू-क्र्कराधि, गादिचक्तमें चौथी राशी । 

चन्द्रगोपाल- चन्द्रलोक, चन्द्रमण्डल । 

चनद्रग्रहुण-चन्द्रमा का राहुग्रस्त होना। 

चन्द्रचूड-रिव । 

चन््रदारा-चन्द्र पनी पत्नियां । चन्द्रे नेदक्षकी 
२७ पृत्रियो से जो नक्षत्र थीं, विवाह किया । 
रोहिणीमे चन्द्रका भधिक प्रम हाने से 
वाको इक्यो ने पितासे शिकायत की । 
दक्षने दाप दिया किं चन्द्र अनपत्य. भौर 
क्षयरोगी वनेमा । शाप की कठोरता से 
प्रियो के दुःखित होने पर दक्षने शाप मोक्ष 
दिया कि क्षय किती कार में होगा। कहा 
जाताहेकि चन्द्रकी कलाभों के वृद्धि-्य 
का यही कारण रहै] 

चन्द्रद्युति-चांदनी । 

चन्द्र न्दन-वुघ। 

चन्द्रनिमा-देवी का नाम, चन्द्र के समान 
दोभावाली 

चनदरमागा-एक नदी । 

चन्द्रमण्डल- (१) चन्द्रलोक (२) श्रीचक्र (३) 
सरस्त्रार चक्र । 

चन््रमती-राजा ह्रिवचन््रे कौ पत्नी, रोहिताश्व 


कीमां। 

चद्रमुखी-चन्द्रवदना, चन्द्रमा जस्रा 
मूल्वाली । 

चन्द्रवभश-पौराणिक काका एके राजव | 
इसको सोमवंश भी कहते है । इसके स्थापफ़ 
ये वच । 

चन्द्रवती-एक भमुर कन्या गणवती को वहेन । 
(दे : गुणवती) इसने प्र्य॒म्न के भाई गदमे 
विव्राह्‌ किया। 

चन्द्र ्चिला-चन्द्रकान्त मणि । 

चन्द्रहमस-{१) शिवि से प्राप्त रावण कौ 
तलवार (२) एक चमकीली त्वार (३) 
केरल के एक राजा, मुघामिक्‌ के पुत्र । 
युधिष्ठिर के अश्वमेव के धघोडेके म्राय घूमते 
हुए श्रीकृष्ण ओर अजुन इनके राज्य मे गये 
थे मौर राजाने उनका विषिूवंक मत्कार, 
किया आर उनक्रे वडे मित्र वन गये। 

चन्द्रांगद-नर महाराजा का पौत्र । 

चन्द्रलोक-जयदेव से विरचित एक अटंकार शास्र) 

चन्द्रपीड़-जनमेनय महाराजा का पुत्र । 

चशद्वाउव-इक्ष्वाकु वंशज कुदेख्याङव का पत्र । 

चन्द्रिका-चांदनी । 

चनद्रोःष्व-मल्यालममे एक मणिप्रवाल काव्य) 
संस्कत भौर मलयालम मिधित्त भाषा है । 
भित्र-मिन्न वृत्तां मेँ इसकी रचना हुई दै । 

चपला-{१) मास्यिरा (२) घन की देवी 
लक्ष्मी । 

चप्रत-(१) सामपान करने कै लिये उपयुव्रत 
चमचेके आकारमें स्कड़ी का यज्ञ पात्र 
(२) ऋषमदेव के एकं पूत्र। 

चम्‌-सेना । 

चमूपति-सेनानाथ, सेनापति । 

चम्प-राजा हरिश्चन्द्र के वंशज (हरिश्चन्द्रकै 
पौत्र) टेरिते के पूत्र। उन्होने चम्पा नामक 
नगरी वसायी । इनके पूत्र सुदेव ये। 
,म्पक-(१) चम्पा नामक पौवा जिकके पीट 


“न्द र्‌ 


सुगन्वयुक्त फर छणते ह । (२) एक विद्याधर । 

चेभ्पकारण्य-उत्तर भारत का एक पुण्य स्थल । 

चम्पकावतो-गंगा के क्तिनारे एक प्राचीन नगर, 
अंगदेध की राजधानी, वर्तमान भागलपुर । 

चम्पा-गंगा किनारे स्वित एक परातन पुरी । 
दपर युगम मतिर नामक सृत यहाँ रहता 
या जिसने कणं का पालन-पोपण किया ! 
राजा चम्पने यहु नगरी असायी। 

चर-(१) दूत (२) सखंजन पक्षी (३) 
की वह रचना जो हिर्ती-इृलती है 
दिखता हुभा । 

चरर-(१) भवदूत (२) चरक नाम वंद्य ग्रन्य 
का निमति 

चरण फमल-कमल जपं सुन्दर कोम पैर । 

चरण पादुका-वद्रीनाय में नीलकण्ठ परवत पर 
एक शिका पर भगवान का चरण चिन्धवना 
है, इसलिये यह पिच स्वान गाना जाताहै। 

चरण सेवा-सेवा, भवित, दण्डप्रणाम । 

चरणामृत -वह्‌ पानी जिस्म दष्ट देव की 
मूति, किसी श्रद्धेय ब्राह्मण या ऋषि या 
माध्यास्मिक गुरुके प॑र धोये जा चुके है। 
चरम काल-मेत्यु कौ धघडी। 

चरमाद्रि-परश्चिम पवेत । एसा विक्वासिरहैकि 
सूर्यं मौर चन्दर इसके पी ही भस्त होते हँ । 

चरु-उग्रले चावल भादि से देवताभों तया 
पित्तरो की सेवामें प्रप्तृत करने के कल्ये 
तय्यार कौ मई आहूति । 

चभेकार-संकर जाति का एक विभाग (चमहे 
काकाम करते ह ।) 

चमंवान~-राजा सुबल का पुथ, शकुनि का भारई। 

चमह्तती-गंगा में जाकर मिलने वारी एक 
नदी, वर्तमान चम्बक नदी । 

चम्ना-(१) अस्थिरा (२) धनको देवी रष्मी 
(३) एक प्रकार का भुगंव द्रव्य । 

चलपन्र-भद्वत्य वृक्ष । 

चपफ-(१) सूरापाच्र (२) एक प्रकार की 


वृ ष्टि 
(४) 


चभ्पकारण्य--चाद्ायण ! ८३ 


मदिरा (३) शहद । 

साथर ार-केरल की एक जाति । इनकी जीचिका 
मागं है कत्‌" कहना (दे : कृत्‌) 

चाम्यार फत्‌-केरर की एक कला जो भाज- 
केछ बहुत कुछ नष्ट होती जा रही है । 
चक्यार पौराणिक कथाभों के आघार पर 
चम्पु रीति में रचित कथाभों को हास्य-विनौद 
के साय व्यास्या कर शरोताभों को सुनत्ति है 
ये कृतिर्यां संस्कृत भेहोती है 1 देव मौर 
मनुष्य इससे सन्तुष्ट होते है । 

चाक्षुप-( १) छठे मन्वन्तर के मनू (२) बाों 
से धंबघ रखनेवाला (३) चौदह मन्वन्तर का 
देवगण (४) वैवस्त मनु के पुत्र दिष्ट के 
वशज निद्र के पृ्च। इनके पुत्र वि्विदत्िये। 

चाणक्य-राजनीति के प्रस्यात प्रणेता विष्णू 
गृप्त । अपर नाम कौरित्य । मौयंवश्ज 
चन््गृप्त महाराजा के मन्प्री, गुर, उपदेष्टा थे । 

चाणृर-कस का सेवक एकं मत्क । यहु मल्लयुद्ध 
मे मतीव निपूण या । भक्ूरके द्वारा निमन्त्रित 
श्रीकृष्ण ओर वराम के मथुरा पहुंचने पर 
कंसने उनको मारनेके व्यि चाणूर भौर 
मृष्ठिक फो नियुक्त किया 1 ठेकिन श्रीकृष्ण 
भौर बलरामने इनदोनोंको मार उला। 

चाण्डाल-पत्तित, अघम 1 

चातुमस्मि-ह्र चार महीने के पश्चात्‌ 
अनृष्टरेय यत्त । कात्तिक, फाल्गुन मीर मापाद्‌ 
के आरंभमें किया जात्तारहै। 

चतुवण्य-सनातन घमं के अनुसार चार जातिया 
रै । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य भौर शूद्र 1 इनके 
धर्म भौर करतेव्य जो प्रत्येक वर्णं के प्रत्येक 
होते र । 

चान्धमास- चन्द्रमा कि तिथियों के अनुसार 
मिना जाने वाला महीना । 

चादघत-~सोन्दयं, सौभाग्य भादि प्रास्त केरने 
के उदेश्य से किया जानेवाला वृत 

चानदायण-एक चूत या प्रायदिचित्तात्मक तपर्चर्या 


८४ । चामर--चित्रकेतु 


जो चन्द्रमाकी वृद्धियाक्षय से विनियमित 
है। इस ब्रत के अनुसार दैनिक भाहार 
पूभिमा से प्रतिदिन एक एक यास घटता 
रहता दै य्ह तक कि अमावास्या के दिन 
निराहार व्रत रखा जाता है 1 उसके पश्चात्‌ 
फिर शुक्ल पक्षम एक-एक ग्रास वडाकर 
पूणिमा तक फिर १५ प्रास किया जाता ह। 
चामर-चौरी, यह मोर पखे की भांति प्रयुक्त 
कौ जती है ओर एक राजकीय चिन्ह समङ्ली 
जती टै) 
चीमुण्डा-दूर्या का रौद्ररूप। 
चारण-{१) गवेया (२) गन्धर्वं । 
चार्त्र-(१) शीर व्यवहार (२) सतीत्व 
(३) विदाप्ट भाचार। 
चासगुप्त-श्ीद्ेप्ण भौर रुक्मिणी का एक पृत्र 
चास्चन्द्र-श्रीकृत्म मीर रुकिमणी का पत्र 
चर्देष्ण~प्रीकष्ण भौर रुविमणी का पत्र 
चारनेव्र-सन्दर आंखों वाला । 
चार्मद्र-श्रकृष्ण गौर संकविमिणी का वृत्र । 
वारमत्ति-श्रौकृष्ण मौर रुकिमणी की पुत्री । 
चारवेष-घीकृष्ण मौर रुक्मिणी का पुत्र । 
चार्वाक्-(१) महाभारत में वणित्त एक राक्षस 
जो दुर्मोधिन का मित्र मौर पाण्डवो काशत 
या 1 (२) भौतिकवाद भौर नास्तिकता का 
स्थर रूप का प्रवर्तक एक मुनि जो वृहस्पति 
करा शिष्य वताया जाता है । इसके सिद्धान्त 
को चार्वकि मत कहते ह । 
च।वेर-केर के उच्चकुलजात लोग नौ पुरातन 
कामें देशसेवा या प्रभुसेवामें प्राण त्तक 
ग्योदछावर करने फे व्यि सदा सचद्ध रहते 
थे 1 दावों से छ्डने के चि एक वार 
हथियार हाय मेलने के वाद वे उसको. नीचे 
नही रखते थे । युद्ध में वीर गति प्राप्त करम 
वाले चावेरके परिवार कौ राज्यकोप से 
सनक प्रकार की सहायता ओर मान मिलता 
था । 


व्रिकुर-(१) सर्पराज भार्यक का पृत्र (२) सिर 
के वाङ । 

चिक्षुर-महि्पासुर का सेनानायक । 

चित-(१) प्रत्यक्ष न्ञान (२) हृदय । मन 
(२) आत्मा (४) ब्रह्य 1 

चितृधन-परमात्मा । 

चितूस्वरूप-प्रमात्मा 1 

चिती-तानस्वरूपिणी देवी 1 

चितेषु-पुरुवंश्ञ का एक राजा । 

चित्त-(१) सोचा हुभा (२) मन, हृदय । 

चित्तवृत्ति-मन की मवस्था या स्वमाव । 

चित्त व॑कल्य-परेलानी, व्यग्रता 1 

चित्र-(१) भारत पद्धमें भाग लेनेवाला एक 
योद्धा (२) वृत्तराष्ट्‌ का पुत्र (३) सचिकर 
(४) तस्वीर (५) मासावारण छवि । 

चिव्रक्ट-मन्दाकिनी नदी के पास एक पर्व॑त । 
वनवास के समय श्रीराम, सीता भौर लक्ष्मण 
कुछ वपं यहां कट्या वनाकरर रहै ये । 
इसल्यि यह पवित्र माना जाता है 1 यहीं पर 
इन्द्र के पुत्र जयन्तने कौएुकेख्प्में आकर 
सीता पर आक्रपणकियाया भौर श्रीराम 
ने उसकी ग फोडदी। 

चि्नकेतु-( १) मथुरा के निकट शूरसेन नामक 
राज्य के राजा 1 भनेक कार निस्सन्तान 
रहे ¦ ऋषि भंगिराके भनुग्रहुसे पृ जन्म 
हमा, ठेकिन ईर््या से सपरल्िियों ने वालक 
की हृत्या की । पृत्र शोक से संतप्त राजाको 
अंगिरस मौरनारदने जाकर ज्ञानोपदेश दिया । 
ज्ञान पाकर चित्रकेतु विष्ण भक्त हो गये भौर 
एक गन्धव प्रघान हो गये 1 एक वार हिवजी 
की मवहेना करने से श्चीपा्वेती ने असुर 
योनि में जन्मलेनेके च्िश्चापं दिया मौर 
वृत्तासुर नामक असुर होकर जन्मे! इन्द्रसे 
युद्ध कर मारेगये।! (२) दुषद राजा का 
पुत्र जो द्रोणाचाषं के दारा मारा गया। 
(३) गरड का पुत्र । 


(४) वसुदेव के भाई देवभागं भौर कंस की 
वहन कंसवती का एक पुत्र (५) लक्ष्मण का 
एक पुत्र। 

चिन्रफेणी-एक नप्सदर । 

चित्रकेतु-यमराजके कार्याख्यमे मनुष्य कै 
गणो तथा भवगूणो को किखनेवाला 1 

चिचपट-(१) तस्वीर (२) रंगीन कपड़ा । 

चित्रवाहु-चृत्तराष्ट्‌ का एक पत्र ) 
चि्मानु-जग्नि (२) सूयं (३) मदार का 
पौघा | 

चिच्ररघ-(१) क्यप भौर मुनि के १६ पूरो 
मे से एक, एफ गन्ववं राजा । पचार स्वयं- 
वर कोजात्ते हृए भञ्‌न से युद्ध करहार 
गया मौर गन्धव पल्नियों की प्रायंना परर 
मजुन ने उसको मारा नहीं । चि्ररथमजुन 
कावा सित्रहो गया । {२} राजा दशरथ 
का एक मन्प्री कौक्षाम्वी के राजा नेमिचक्र 
कापु, सका प्र कतिर वा (३) पुर 
वंश के राजा ध्म॑रथकी पुत्रो कापृत्र । 
दनका अपर नाम रोमपाद या जिन्होने दशरथ 
पी शान्ता को सपनी पुत्री वनारी 1 (४) 
यदुव॑वा के राजा रशंवुः का पुत्र, इनके पुत्र 
शशनिन्दु एक महायोगी ये । 
चित्रलेखा-(१) वाणासुर की पुत्री उपाक 
सहैखी, चिभाण्ड की पृत्री। उपाने स्वप्न 
मे एक सुन्दर राजकुमार सेर्मेटकौी गौर 
उसके प्रेम से पीडति हो गयी। निच्रखेखा 
ने सनेक राजकुमारो का चित्र खीचकर उपा 
को दिखाया ओौर उससे पता लगा कि उपा 
का प्रमी प्र्युभ्न कुमार मनिरुद्ध है । मपनी 
योगमाया से चित्रङेखा मनिस को हारका 
से उपाके पास्ते आयी । (२) एकदेव 

कल्या । 

चिध्रवर्मा-( १) धृतराष्ट्‌ का पुत्र (२) एक 

पांचार राजकुमार । 

चिच्रवाहु-मणिपुर का एक राजा । 


चिककेशी--निदानन्द पण्डित । ८५ 


चित्रवाहय-एक नदी 1 

चिद्रशिखण्डि-सात तऋषियो (मरीचि, अंगिरा 
अत्रि, परस्त्य, पहु, क्रतु मौर वसिष्ठ का 
विदोषण 1 


चिसेन-(१) वंवस्वत मनु के पुत्र नरिष्यन्त 


के पुत्र, इनके पृच्र दक्ष थे। (२) पवश 
का एक राजा (३) कर्णं का पुत्र (४)नरा- 
संघ का मन्त्री (५) त्रिगतं के राजा सुशर्मा 
का भाई (६) एक साप (७) तेरह मनू 
के एक पूत्र। 


चिघ्रसेना-(१) एक नदी (२) एक मप्सरा । 
चित्रा-( १) चन्द्रमास का चौदहवां नक्षव्र 


(२) एक देवकन्या । 

चिध्रांगद-शन्तनु महाराजा भौर सत्यवती का 
पृत्र, मीप्मका भाई 1 नाम रूपता कौ 
एकता के कारण गन्ववं राजा चिर्च्ागद ने 
दरसको मारा) 

चित्रांगद-[१) मणिपुर के राजा चित्रवाह्‌की 
पूरी जो भजन की पत्नी वन गई (२) एक 
देवकन्या 1 

चित्रागी-हैहय राजकुमारी 1 

चित्रापुघ-(१) वेदी राज्य काएक योद्धा 
{२} घुतराष्ट्‌ का पुत्र । 

चिच्निणी-विविघ प्रकारके वृद्धिवेभव भौर 
श्रेष्ठतामों से युक्त स्त्री । रतिश्ास्द्र में वणित 
चार प्रकार की स्वियों (पिनी, चित्रिणी 
शंखिनी, हस्तिनी) मसे एक। 

चिदम्बर-{१) दक्षिणी भारत का एक पुण्य 
क्षेत्र (२) दक्षिण भारत के विजय नगर के 
सश्राट वेकिटकी सभा के एक प्रसिद्ध संस्कृतं 
कवि जिन्हुने (रपव यादवं पाण्डवीय' नामक 
काव्यकी रचनाकीयी 1 इसमे तीन काण्ड 
ह गौर इसमें धीरम, श्रीकृष्ण मौर पाण्डवो 
की कथायं प्रतिपादित है) 

चिदानन्द पण्डित-१२वीं शत्ताब्दी के एक कैर 
रीय पण्डित, मीमा शास्तन ये । मीर्मासा 


८६ ! चिन्ता--चेदिष 


तत्वों के भाषार पर इन्ह्ैने "नीतितत्वा- 
विभाव" नामक एक प्रथ स्वाथा। 

व्विन्ता-( १) चिन्तन (२) शोकपुणं विचार 

चिन्तात्‌र-व्याकुल 

चिन्तात्तिलक-एक केररीय व्याख्याता जन्हनि 
शुकसन्देश काव्य की व्याद्या की थौ । 

चसिन्तामणि-(१) एक दिष्य रत्न जिससे मन 
चाहा फल मिलता है (२) एक मंत्र (३) 
एक तमिल मंत्र शास्र (४) छृप्णनदी के 
किनारे रहने वारी एक वेश्या । कदा जाता 
है श्री विह्वमंगल इसके पानि जाया करतेये 
सौर उसके धमपिदेश से उनका मानसान्तर 
हौ गया ओर्‌ सिद्ध योगी वने । 

'ान्तादिष्टयाया सीत्ता^-केरलर के महाकवि 
कुमारनादान की एक पद्यकृति सीता के पुत्र 
कुश मौर ल्व वल्मीक महपि के साय 
श्रीराम के पास गये । तव वाल्मीकि भाश्चम 
मे शकेटी वटी सीता के हृदय के विविव 
विकारो पर आधारित रची हुड एक कृत्ति है । 

सिल्मय~-विद्युद्ध ज्ञानमय, परमत्मिा । 

न्िर-दीर्धकालर तक रहने वाला 

चिरफाल-दीर्घेका 

निरंजोवि-जिनकी मृत्यु नही होती -भमरये 
सात ई-मश्वत्यामा, वलि, वेदव्यास, हनूमान, 
विमीपण, कृपाचायं परशुराम । कहा जाता 
है कि सिर पर तेर लगाने से पहले इनका 
ध्यान कर जगृरी से सात वृ दते जमीन प्रर 
गिराने केवाद तेल ख्गाने सेदीर्घायु 
होता दै 1 

चिरपुष्य-वकुल वृक्ष 

चिरन्तर-पुराण 

जिरायु-(१) दीर्घायु (२) एक रजाका 
नाम 

चिलप्पति कारम्‌-अत्यन्त सुन्दर एक प्राचीन 
तामल ग्रन्थ 1 इसके रचथिता इरुद्धोदिवः- 
टिकल है जिन्दोने चात्यादस्यामेंही स्वेसंग 


परित्यागी होकर जैन मत स्वीकार कियामौर 
सन्यासी दहो गए 1 यह तीन काण्डो में तीस 
गाथामों में रचित है इसकर नायक भौर नायिका 
"कोवकल' भौर "कथिका ह 1 केर के कट 
देवी क्षे मे गायी जाने वाली मीत गायारये 
रै इस कृति का इतिवृक्ति 1 

जीन-{( १) एक देल का नाम {२) एक प्रकार 
का हरिण 

सीनाकू-एक प्रकार का कपर 

चीर-( १) फटा पुराना कपड़ा (२) वल्कल 
(३) चौडी रेखा (४) चार रुयो के 
मोतियीं का हार 

सीरव।स-(१) एक यक्च जो कूवर का सेवक 
या {२) एक राजा 

सीरिणी-एक नदी 

सीवर-(१) पोशाक, फटा कपड़ा (२) वोद 
भिक्षू का वेस्त्र 

चूडा-(१) वालोंकी चौरी (२) मूर्गेया 
मोरकी करुगी (३) मृकट (४) चोटीया 
िखर (५) मुण्डन संस्कार 1 
च्‌त-(१) माम का पेड (२) कामदेव के 
पाच वाणोंमेंसे एक । 

चूलो-एक मुनि । इन्दति सोमदा नामक गंघवं 
कन्या पर प्रसन्न होकर उससे विवाह किया 
लौर उनका ब्रह्मदत्त नामक पृतना हुजा। 
कृशनाभ कीसौकूत्ना कुमारियौसे ब्रह्म 
दत्त ने विवाह किया मीर उनका कूवड्‌ दुर 
हो गया । 

चेङ्ध ददुवन्‌-दूसरी शतान्दी में जीवित केरल 
एक प्रसिद्ध राजा जिनकी राजधानी 'त्िस्व- 
स्विकुरुम्‌' थी 1 'चिकरुप्पतिकारम्‌' के स्व- 
यिता इरुद्कोटिवटिकलङ के वड़ भाई थे] 

चेदि-यदुवं्ञ के राजा उच्ीकं के पुत्र, इनके 
पुत्र यथे राजा दमघोष । 

चेदिप-राजा उपरिचरवमुं के एक पुत्र जो 
चेदि देशके राजाय) 


चन्तमिप्‌ -तमिप की साहित्यिक भापा 1 

चेनपकर राम-स्वभाव शुद्धि । कृत्यनिष्ठा भादि 
सद्गण सम्पन्न तिरुवित्ाकूर के राजाभोंको 
यह उषाचिदी जात्तीथी। 

चेःपफेश्वरी-मध्य केरल का एक प्राचीन राज्य 
यहां के राजा साहित्य, संगीत मादि कलाभों 
का पोषण करते थे! 'मेलपतरुर भद्राततिरीः 
तुज्चत्तेकत्तच्छन, कूल्जन नम्वियार्‌ भादि 
कवियों का वहत मान करते थे। 

चेकितान-( १) वृष्प्विशीय यादव, महार्यी 
योद्धा मौर वड़े गुरवीरये) प्राण्डवौंकी 
सातं मक्षौहिणी सेना के सात सेनापतियोंमें 
से एकये।ये महाभारत युद्धम दु्पोयिनकर 
द्वारा मार गये 1 (२) चिव । 

चेटी-दासी, सेविका । 

चेतन-(१) सचेत प्राणी, मनुष्य (२) आत्मा 
(३) परमात्मा । 

रोतना-(१) ज्ञान {२} सज्ञा (३) प्राण । 

योदि-एक देश कानाम। 

रौदो-यदुरयंश के पक राजा जिने चेदिवब 
गुरू हुभा । 

चेदि राज-चेदि देश फा रजा, दिशुमाल 1 

चेप्नास नारायण तम्बृत्तिरी-कोपिक्कोड़ फे मान 
विक्रम राजाकी राभाके एक प्रचिद्ध कवि | 
तन्यसमुच्चय' नामक तच्छा शास्म ग्रंथ 
दन्टोने यनाया । 

नोटराज-पुरात्तन केरल । 

रोरमण्न पेरमाल-केरल 
जिन्हे केरल को कई 
क्रिघा] 

चोष्टा-(१) कमं, व्यवहार (२) प्रयत्नं (३) 
नार, गति । 

सीतन्य-(१) प्राण, जीवन (२) परमषत्मा 
(३) एक प्रतिद्ध वैष्णव संन्यासी जौ वंगाल 
ग पदा हुए । इनका अपर नामदहै श्रीकरष्ण 
चैट"य गीर भगवान विष्णु का भवतार 


मरे भ्तिम सम्राट 
भागों मे विभाभित 


चेन्तमिप्‌- च्यवन । ८७ 


मक्षे जाते हि । इनके वारे मे मनेक अद्म 
कथायं प्रचछ्िनिरहु+ये १४८८५ में पैदा हृए 
भौर १५३३ में स्वग ्िवार गये । 

चंतन्य सुसम-( १) ज्ञान कुसुम (२) मर्हिा- 
वादी सद्गुण । 

सीत्य-(१) स्मारक (२) धार्मिक पूजा का 
स्यान, वेदी (२३) यज्ञ मण्डप (४) देवालय 
(५) वचौद्धया जैन मन्दिर (६)गल्रका 
वृक्ष । 

चेत्र-, १) एक महीने का नाम जिसमे चन्रमा 
चित्रा नक्षत्र पुज में रहता है! मार्च-अतरैल 
के महीनेमेमातादहै1 (२) चौये मनू तामष 
काएकपृद्र । 

रोत्ररय-ुवेर का उथान, सुपरेह पत्त के 
चण्यो तरफ मन्दर, मेरुमन्दर, नुपादवं मौर 
कुमुद पवेत है । इन परवतो पर क्रमम, नन्दन 
चत्र, वभाजकर भौर घा्वंतोमद्र नामके 
चार देवोद्यान दै जहां यक्ष-कन्चर विहार 
कर्ते दट्‌। 

सत्रा स्व चत्र मानमे मनाया जाने वाचा 
एक उत्सव । मय॒रामे यहु वड़े म्मारोद्‌ क 
साय मनायाजाताया। 

दरोद्य-चेदि राज्य करे राजा शिशुपाल । 

चौल-दक्लिण भारतका एक प्राचीन देश। 
यहां के राजां धगेपूत्र के राजसूय यज्ञेमे घन 
लेकर गये । भारत युद्ध मे पाण्डवौ के पक्ष 
मेषे युद्धकियाया। 

चीड-मुण्डने संम्कार। 

च्यवन-(१) एक महपि । भृगं महि ओौर 
पोमा के पृत्र | पुशटोषा जव गर्भवती यी 
एक राधस उसे उठा ठे गया ' तेवर वालक 
गभं सेमिर्‌ गया} इसलिर्‌ च्यवन नाम पड़ा। 
ये वड तपस्वी थे । राजा शय्यानि की पृत्रो 
मुकन्या से विवाह क्रिया था । शाति एक 
च।र पत्नी, पुत्रो भीर अनुचरोंके माय उष 
वनमें गये ये जह्‌ नूनि तपस्था करते ये। 


८८ 1 छ जगदीश 


भनि दीमकसे दके थे. सिफं प्रकाश्चमय मांखं 
दिलाती थीं! राजकुमारी ने मनजाने में इन 
आलो को एक छकटी से खोदा जिससे मृनि 


की मखे फूट ग । शाप से वचने के लिए 
राजा ने मपनी कन्या का दान मूनि को दिया। 
पतिन्रता सुकन्या की सेवा शुश्रूषसे मनि प्रस्त 
हुए । एक दिन गश्वनी कमारो के प्रसादत 
जरा वाचित जन्धे मनि ख्पत्रान युवक वने। 
इसके प्रतयुपकार में श्य्पाति के यज्ञ मे मृनि 


घ्-अर, खण्ड । 

छरटा-(१) मोमा (२) किरण समूह्‌ (३) 
राशि! 

छत्रपति-(१) सच्राट, राज्य की मर्यादा के 
चिल्ल स्वछ्प राजा के ऊपर छव क्रिया जाता 
है (२) जम्ब द्वीपके प्राचीन राजा कानाम्‌) 

दछदम-कपरवेश । 

द॒च-(१) छ. वेदाह्धो मं स एक छन्द यास्त 


है । मन्य वेदाद्ध दै-दिक्षा, व्याकरण, कल्प, 


निरुक्त गीर ज्योतिप 1 (२) कामना (३) 
चाठाकी 1 

दछन्दध्सारा--छन्द शास्त्रं का सार उपनिषद 
सूपिणी देवी 1 


ज-वंशज, पदा हमा ! 

जगत-सं सार, विश्व 1 

जगति-सूयं के सात घो्टोपेसे एक । 
जगती-( १) पृथ्वी (२) मनुष्य । (३) साय। 
जगदम्वा-दूर्मा । 

जगद्‌ प्राण-हवा । 


ते मद्वनी कमारौको सोमपानं कराया। 
वंद्य होनेसेये सोमपान से वल््वित्त थे 1 दस 
यज्ञ में विध्न डने के ल्थि जव इद्र माये 
मृनि ने भपनी तपः शक्ति से इन््रको हराया! 

च्यवन मौर मनु पुत्री माशूपी का पत्र 
ह मौवं । ये दूरे मन्वन्तर के सप्त ऋषियों 
मसे एक यथे) (२) कुरुवंवा के राजा सुह 
के पूत्र, इनके पूत्र उपचरि वसुयं। 


ख 


छवचि--. १) मामा (२) सोदयं (३) भकाया। 

दछागमल--वकरी का मृख वाला । कात्तिकेय 
की उपवि 1 

घ्यापवाहून-आग का देवता समिति की उपावि। 

सान्न - विद्यार्थी, दिष्य । 

दया--(१) छह (२) प्रत्िविभ्वित मूरति 
(३) समरूपता (४) दुगा (५) विदवकर्मा 
कीपृत्रीसंज्ञाकौ प्रकृतिया छया । स्ता 
मपे पति सूर्यं को विना वताये पितुगृह्‌ चरी 
गदर ¦ छाया से सूर्यं की तीन सन्तान हृई-दो 
पूवर सावर्णि भौर शनि मौर एक कन्या तपती । 

छायाग्रहू-दर्पण, शीश्चा 1 

द्यायासुतत--दानि । 


ज 


जगद्‌ योनि-(१) परमात्मा (२) विष्णु (३) 
दिव का विक्ञेपण (४) ब्रह्य की उपाधि । 

जगदसाक्षि-( १) परमण्त्मा (२) सूय । 

जगदात्मा -परमात्मा ! 

जगदात्री-जगत की र्मा श्री पार्वती । 

जगदीश-विएव का स्वामी, परमाम । 


जगन्नाय-विषश्व का स्वामी, विष्णु । 

जगक्िवास्त-परमात्मा, विष्णू, । 

जघन्प-अत्यन्त दुष्ट, भम । 

जद्धम-चर या हिलने इलने वाला पदार्थं । 

जद्खल-वन, एकान्त निर्जन स्यान । 

जद्खधरि-विश्वामित्र का एक पूत्र | 

जसा-बद्ट हुए बा । 

जटाजृट-जटा के रूपमे ष्टे हुए वालं का 
समूह्‌ । 

जटाधर-शिव । 

नटा पाठ-वेदाध्ययन की एक रीनि 

जटायु-कष्यप ऋषि के पुत्र मरण गौर दयेनी 
का पुत्र, भं दिव्य पक्नी। इसका वड़ा भाई 
था संपाति । जटायु अतीवे दाक्तिशाली, प्रतापी 
गीषराज था । दशरथका सिच्रथा। जवर 
रावण सीता का अपहरण करकेकेजारहा 
या, तव सीता का करुण क्रन्दन सूनकर जटाय्‌ 
ने रावणस युद्ध किया, परन्तु चह्‌ सीता को 
रावण कै पञ्जेभेनद्ृडा सका} रावणने 
चन्द्रहास से उसके पंखों पर वार किया। 
वहु धाय दौ गया भौर प्राणपीडासे तड- 
पत्ता रहा । सीता की खोज करते हुए राम 
लक्ष्मण उसके पासं आये भौर सारी वातं 
उनसे कह कर उसने अन्तिम इवाप च्या । 
श्रीराम फी गोदमें मृत्यु होने से उसको मोक्ष 
मिला 1 राम मौर ल्मण ने उसका विधि- 
पू्व॑क अन्त्येष्टि संस्कार किया । 

जटासुर-एक भुर । वनवास के समय यह 
भीम को छोडकर चारों पाण्डवोंको भौर 
पाचाङी को्राहण वेपमे भार्वेरउा के 
गया । भीमने दुसको मारकर इनकी रक्षा 
दी । इसका पुत्र अलम्बष या जि्तको भीम 
के पुपर घटोत्कचने मारा। 

जटिल-पेचीदा, किन \ 

जठर-{( १) महामेरु पर्व॑त की पूवं दिशा में 
स्थित एक पर्वत (२) कोर (३)पेट, गर्भाय 
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(४) वेदपारंगत एक ब्राह्मण । 

जटठरागनि-पेट में स्थित अभ्निजो पचनेकरा 
काम करती) 

जइ-(१) निश्चेतन, उदासीन (२) शीतर, 
जमा हुमा 1 

जड्‌ मरत्त-ऋपभ देव के पृत्र भरत । अनेक 
सार भारत पर राज्य करने के वाद विरक्त 
होकर पुटस्व्याश्चम सें रहने लगे 1 एक दिन 
एक नवजात हिरण के वच्चेकी रक्षाकी। 
प्रसव पीडासे हिरणौ कीमृ्युहो गर्द! उस 
यच्चे के पालन-पोपण में इतनी शद्धाहो गई 
कि पूजा-पाठ सव वुछ भू गये उनी वच्चे 
की चिन्ता मे उनकी मृद्यु हुई भौर 
दूरा जन्भ हिरण होकर जन्मा । पूर्वं 
जन्म कास्मरण होते के कारण ईश्वर चिन्तन 
मे उक्ती भाश्चष मे रहै भौर जव मृत्यु हु, 
एक ब्राह्मण कृरुमे पैदादो गए । यहौभी 
उनको पूवं जन्मौका स्मरण रहा] ईष्वर 
ध्यान मे विघ्नन १३, सलि जड़ के समा 
रहने छे । पित्ता ने पृत्र को वेदाध्ययन करने 
फा वड़ा प्रयत्न करिया, परन्तु भसफल रहै । 
पिता कीमृच्य्‌ के वाद घर छोड करव 
धमते रहे 1 एक वार रास्ते मे सौवीर राज 
के पालकी-वाहकों ते इनको पालकी टोतेके 
लिये पकड़ छिपा । इनक्री छापरवाही मौर 
भरसता पर राजा क्रुद्ध दहो गये 1 राजा सन- 
कादि ऋषियों से ज्ञानोपदेश ञे जा रहे ये। 
राजा के ष्द्धहौोने पर भी जड भरत भवि- 
चलित मन से पुरी वार तत्व की वाते कहने 
रगे ! राजा ने उनकी हीनता जाने खौ भौर 
अपना गुरं मानकर उनसे ज्ञानोपदेश स्वीकार 
किया। 

जन-मनृष्य, व्यक्ति | 

उनक-{१) जन्म देने वाला, वित्ता (र) 
मिथिला या विदेहक प्रसिद्ध राजा, सीता 
के घर्मपित्ता, उमिल। के पिता । भपने प्रभूत 


६० ! जनदेव-- जमदग्नि 


जान, पनित्र बाचरण के क्ये प्रसिद्ध ये, 
विदेहं मक्त ये। 

जनदेव-एक राजा 1 

जननी-( १) माता (२) दया। 

जनपद-(१) वंश, राष्ट, देग (२) राजघानी । 

जनमेजय-(१) हस्तिनापुर के एक प्रसिद्ध 
राजा, राजा परीक्षित के पुत्र मजुन के पोर 
का पत्र । परीकल्लित सपिकेकाटने सेमरे, 
दूसखिये जनमेजय ने उसका प्रहिधौव करने 
के चि एक व्यवस्याकी गर! अनेक सर्पं 
होम कुण्ड मं गिर कर मरे । मन्त में 
यास्तिक ऋपिकी प्रार्थना पर तक्तकं भौर 
वरचे हु सर्पो के्राणवचे। इस यन्न के 
कारण ही वदम्पायनने राजा को महाभारत 
की कथा सूनाईमौर प्रायस्वित करने कै चयि 
राजा ने उमे घ्यानपूवक सुनो) (२) पूर्‌ 
महाराजा मौर कोक्षल्या का एक पृश्र, इनके 
पुत्र प्रचनिवान ये } (३)एक सपं (४)तृण- 
विन्दु के वंशज मुमति के पुच् । 
लनयित्री-माता 1 

जनरज्जन--खोगो को मुख देना 1 

जनलोक-ऊपर के सात लोकों मेँसे तीक्तरा 
जो विराटरूप भगवान का मृख माना जाता 
है । 

जनशरत्ति-किंवदन्ती । 

जनस्यान-दण्डकारण्य का एके भाग । 

जनादन~विष्णू का नाम। 

जन्तु-( १) जानवर (२) व्यक्ति (३) पूरुवंद 
के राजा सोमक केपृच्र। 

जन्तुमती- पृथ्वी 1 

ऊन्म-{ १) उत्पत्ति (२) जीवन । 
जन्मष्टृण्डलो-जन्म-पन्िका मे वनाया गया चक्र 
जिसमे जन्मके समयकै ग्रहो की स्थित्ति 
दिखाई गईटहै) 

जन्मतिवि-जन्म दिन । 

जन्मनक्षत्र -जन्म के समय का नघ्नव्र। 


जनम पत्रिका - वहु पिका जिसमे जन्म लेने 
चारे वाक्के या चालिक्रा के जन्म काल के 
नलच्र मीर प्रहो की स्थिति भादि वतलाया 
है । 

जन्म लगन~जन्म के समय का कणन । 

जन्मसराफल्य-जौवन या जन्म छने के उदेश्य 
की सिद्धि। । 

जन्मान्तर-दटरूसरा जन्म । 

जन्मान्ध-~-जन्म से ही अन्वा ! 

जन्मष्टमी-भाद्रपदं कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
जिप्न दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुमा ! हिन्दुभमों 
का प्रसिद्ध त्योहार 1 

जप~मन््ों का मन ही मन उच्चारण करना 
(२) मनही मन देवता्गो कानाम वार 
वार केना (३) तीसरे मन्वन्तर के देवगण | 

जपमाला-जप करने की माला ध 

जमदग्नि-राजा कृशाम्ब कौ पृत्री सत्यवती 
मीर पृण्याट्मा ऋचीक मुनि के पृत्र, भृगु वंश 
मे जन्मे । सत्यवती की प्रार्थना पर पूव जन्म 
के लिये ऋचीक ने सत्यवती गौर उसकी मां 
के लिये अलग-मलग हुविपान्न तैयार किया। 
एक ब्रह्यतेज से पर्णं, दूसरा क्षात्रतेजस्चे जो 
सत्यवती ओीमांके ल्ितंयार क्रियाथा। 
केकिनि मां मीरवेटीने हविष कौ वदल कर 
खा च्यिा। चिक कौ जव यह्‌ पत्ताक्णा 
तव सत्यवती से कहा कि उसका क्ष्रतेज से 
पूणं पूत होगा । सत्यवती दू.ली हौ गयी, तव 
त््वीक ने कहा कि उसके पत्र के वदकै पौग्र 
क्षात्रतेज से पणे जन्म ठेमा । सत्यवती कै पृ 
जमदग्नि ते सूयव परसेनजित्र की पुत्री रेणका 
से विवाह किया मौर उनके पांच पन्न हए 
जिनमे परशुराम सचसे छोटे ये । एक्‌ दिन 
रेणुका नदीमें जल केने गह सौर वहं गन्ववं 
राजे चिघ्ररथ को भप्सरामो कै साप जलक्रीडा 
करते देखा । रेणुकाके मनम मोह ष॑दा 
हुमा । आश्रान छौटने में देरी हई । जमदग्नि 


ने तपष््दानित्त से सव कुछ जान छया । मौर 
भपने पुं को उसका सिर काटने की आज्ञा 
दी । बड़ चारो पुथोने अज्ञान मानी जिसे 
पित्ता की क्रोघाग्निमें मस्म हौ गये । परशुराम 


ने, पिता,की मक्तिपाकन कर. मां का तिर, 


काट. किया । पिता के वरदान मागने,को 
कहने पर माँ मौर भाईयों को पूत्र्जीवित. 
करते क्री वर्‌ मृगा ॥ जमदग्नि, नै फेसाही, 
किय । हहय.चश्च के कातंवीराजुन के पत्रं 
के.हायुं जमदग्नि की म्य हई । 

जम्बु~-जाम्‌न कृा पेड़ । महामेर पर्वत के दक्षिण. 

में स्वित पेड । 
जभ्बूहोप -पुराण प्रसिद्ध सणदरीपोमें से एक, 


ऊवण समद्र से चिरा हुमा है । इसके भन्तगंत . 
जयद्‌वल-भन्नात्तवांस के समय सहदेव का नाम । 
जयध्वज-कार्तवीराजुन फापृत्र। 

जयत्पेन-(१) मगध राज्य का एक राजकूमार।. 


भारतनरपं, किम्पुरुष वं, हरिव, दकावृत्त, 
ह्रिण्मय वपं मादि वपं ह! . 
जम्बुमाली--रावण का भनूचर, प्रहुस्त का पुत्र। 
हनूमानसे मारा गया । 
जम्म-(१) दति (२) अंश (३) एक रास 
जिसे श्रीषष्ण ने मारा (४) एक दूय 
राक्षस जो शनद्रसे मारा गया । 
जाम्मारि-{१) अग (२) इन्द्र। 
जय-{१) त्रिजय {२}. संयम, दमन (३) 


जम्बू--जयद्रय । ९१ 


वाद भेगवनिके पास भायेगे । इन्हीं जय 
भौर विजय के जन्म ह हिरण्याक्ष गौर 
हिरण्य ककिपु । श्रीरामाक्तार में रात्रणगौर 
कुभकणं गौर श्नीकृष्णवतार मे शि्ुपाल 
गौर दन्तवक्त (७) पुरू खा के वंशज सञ्जय 
के पुत्र, इनके पत्र कृत.ये । (८) यदुवंश के 
सात्यकि के पुत्र, इनके पुत्र कुणि ये।. 


जयप्रोप-जीत का हिदोरया। 
जयदेत्र-वारहूवी. शतान्दी के श्रीकृष्ण भक्त एक 


प्रसिद्ध कचि । इनका जन्म वंगालमे हुभा। 
इन्दोने कई रचनायें की, ठेकिन शीकृष्ण 
की वाल खीखामोंके भाधार पर गीतगोविन्द्र' 
की रचना करये मत्यन्ते प्रसिद्ध हृए (दैः 
गीतगोविन्द) :: | 


पाण्डव पक्षम मिलकर महाभारत युद्धमें 
भाग च्या या) (२) भन्ञातवासके समय 
नकर ने यह्‌ नाम स्वीकार किया था। (३) 
घृतराष्ट्‌ का एक पत्र (४) पुरवंशका एक 
राजा जिसने विदभं कौ राजकुमारी से 
विवाहं किया । 


1 


पांचाल देश का एक योद्धा (४) अजुन का जयद्रय-(१) सिन्धुदेश का रजा, धृतराष्टू 


नाम ,(५) सूयं का.नाम (६) विष्णू क्रा एक 
पा्पद्र । जय भौर, विजय ` भगवान के दो 
पप्दये । एक वार सनकादि मुनि भगवान 
के दर्दत्नके ल्ि वैकुण्ठ गये. सातां - हार 


पर {दतिकोःतः पहचान मकर पापपो नेःन्मुनिमो ' 


को, रोक ।-कूपरित होकर सनक-मृनि.ने उनको 
तीत. जनम मसुर योनिम जन्मदेते का क्षाप्‌ 
दिग्रा । उस.समय भगवानु यहां मा गये ॥ 
पार्द कोदुःखी देखकर मूनियो नेः कंहा करि 


ससुर योनि में जन्म ठेना होगा । रकित ' 


मगव(नि'का स्मरणनदयूटेगा भौर हर जन्म 


की पृर्री दुदषला से विवाह किया 1, वनत्रास 

के समय एक वार जंगरु मे पंचाखी को 

मकेली पाकर उसके सौन्दयं पुर मोहित दोकर, 
उसे ब्रखपुरवकःप्रकडकर भागनेःखा ल्मात्नासः 
पाकर. पाण्डकृःभाये मौर युद्ध मे -जयद्रय -श्िःः 
हरायां भौर सिर मृडाकर छोड़ दिया कूर 

षर फे युद्धम मजुन संबप्तों के साथ युद्ध. 
करने भं -लगेये1 भीष्मने कौरव सेना. को. 
चक्रव्यूह्‌^मे खड़ा करदिया था, जिसमे. 
मजु न पश्र अभिमन्पु घुस गये थे 1 सभिमनयु 
की सहष्यता के चये जव यृधिष्ठिर,; भीम) - 


भे उनरे हाय मत्युं होकर तीसरे जन्म के रनक, सहदेव मादि योद्धा भागे वदृ । जयद्रथ “ 


९२ ! जयन्त-जर्जरि 


नै चक्रव्यूह के ह्वार पर उनको रोक रखा । 
अन्दर द्रोण, कूपाचायं, म्वत्यामा आदि 
महारथियो से घेरे जाने पर अभिमन्यु वीरता 
के साय डते रहै भौर अन्त में वीरगति 
पाई । यह्‌ समाचार पाकर मजुनने प्रतिज्ञा 
कौ कि सूर्यास्त से पहठे जयद्वयं का वध 
करूगा, नहीं तः ग्नि में प्रवेश कख्गा । 
फौरवपक्नीय वीरो ने जयद्रथ कौ रक्षा करनं 
की वड़ी चेष्टा की, परन्तु भगवान श्रीङृर्ण 
के प्रभावसे उनकी सारी चेष्टां व्ययं हो 
गहु भौर सू्यस्ति से पहले ही भमजुन ने 
उसका सिर धड़ से मलग कर दिया । जयद्रथ 
को वर मिलाथाकि जो उस्तका सिर जमीन 
पर गिरावेगा उसके सिरके उसी क्षण सौ 
टुकडे हो जायेगे । इसलिये भक्तवत्सल भगवान 
की मान्ना पाकर मजुनने जयद्रथ के कटे 
मिरकोऊपरही ऊपर वाणोंदाराठेजाकर 
स्थमन्तपञ्चक तीयं पर वटे हुए जयद्रथ के 
पिता वृद्धक्षत्र की गोद में डाल दिया मीर 
उनके हारा भूमि पर गिरते ही उनके सिर 
केसौटुक्डे हो गये । (२) भरत वंशके 


राजा वृहत्काय के पत्र 1 इनके पृत्र 
विषादये। । 
जयन्त-(१) भन्ञातवास के समय विराट 


राजधानी मे भीमसेन जयन्त नाम से रहते थे । 
(२) एकादयस्द्रौमेसे एक (३) दारय 
का एक मन्त्री (४) इन्द्र का पत्र (५) 
हादलादिल्यो मे से एक (६) हिवकानाम। 

जयन्ती-( १) इन्द्र कौ पत्री, जयन्त कौ वहन 
(२) ऋपय नामके राजा की पत्नी (३) 
दुर्गा । 

जथतेन-(१) मगव का एक राजकमार । 
राजा सावभौम का पत्र, इसका पृत्र राधिक 
था। 
(२) पुरुरवा के वंशज हीन के पत्र, इनके 
पुत्र संकृति ये । 


जया-जयस्वरूपिणी दुर्गा 1 
जयानीक-( ६) विराट राजाका माई (र) 


द्रुपद राजाका एक पृत्र। 

जयाऽव-दपद राजा का एकं पत्र । 

जरत्कार-एक महान तपस्वी नानी भौर 
प्रस्यात ऋषि । तपस्या करके इनका शरीर 
विल्कुल शुष्क हो गया या, इसलिये इनका 
एसा नाम पड़ा । इनकी पत्नीकानानमभी 
जरकात्कार था जो सर्पराज वासुकी की 
वहन यी । इनके पृच्च थे प्रशस्त भूनि मास्तिक 
जिन्होने राजा जनमेजय के सपेसत्र को वन्ध 
करवाया या] 


जरा-(१) वढ़ापा (२) एक राक्षसी । 
जराजोणं-वयोवृद्ध, दवं । 
जगासंघ-मगव देश के राजा वृहुद्रयके पृत्र। 


जथ शिशु पैदा हुमा, तव दीया के स्थान 
परदोर्मासि के टुकड़ थे जिनके सभी अंग 
एक-एक ये जपे एक पाव, एक हाथ, एक 
मांख आदि । राणी ने घवड़ा कर ट्कडों को 
जगल मे फक दिया । वहां जरा नामको 
राक्षपरी ने इन दुक को जोड़कर एक 
वालक का रूप्‌ दियागौर राजाको दिया । 
जरासे सित होने से वाके का नाम जरा- 
संघ हुमा । कंस की पृत्रियां जरासंव कौ 
पतिनिया वनीं । ये श्रीकृष्ण के कट्टर विरोधी 
थे, सत्रह वार इक्कौप्त अक्षौहिणी के साथ 
श्रीकृष्णं पर्‌ भाक्रमण किया मौर हार गया। 
युविष्ठिर के राजसूय य्न से संवधित दिक्‌- 
विजय करते समय श्रीकृष्ण, भीमसेन मौर 
अजुन ब्राह्मण वेप घारण कर मग गये । 
श्रीकृष्ण की प्रेरणा से जरासंघ मौर भीमसेन 
के वीचमें द्रश्र युद्ध हुमा जिस्म मीमसेनने 
जरासंध के दोनों पैर मलग कर वीच से 
फाड़कर मार दिया) 
जरिता-खाण्डव दाह में संतप्त एक मादा पक्षी। 
जजं र-क्षीण, जीणं । 


जलक्तिपा-मृतकों फो जल-तपंण देना ! 

जलक्रोड़ा-जर में विहार करना | 

जलचर-गङ में रहने वाले जीव जन्तु । 

जलम-कमलठ । 

जलजा-लक्ष्मी । 

जलद-(१) वादल (२) कपूर । 

जलधर-(१) वाद (२) समुद्र । 

जलघार-दाकद्रीप का एक पर्वत । 

जलन्पर-एक ससुर जी विष्णुसे मारा मया। 

जल प्र्तय~-जक के द्वारा चिनान्न। 

जल वालफ-विन्ध्य पहाड़ ] 

जलाञ्जलि-पितरो को जर-तर्पेण देना । 

जलेयु-महाराजा पुर्‌ के वंशज रीद्रार्व भौर 
घुताची नामक मपसरा कै एक पत्र) 

जवानिल-तेज हवा, भावी । 

जह-मगघ देश के राजा पृष्पवान के पुत्र । 

जल्ञ-पूर वेशज सुहोत्र का पुत्र, एक महि 
जिन्होने संमा को मपनी पवी केरू्पमें गोद 
लियाथा। जव राजा भगीरथ की प्रार्थना 
से गंगा पृथ्वीमें वहने र्गौ भतुल वेग भौर 
शक्ति से जाती हृद उसने जह. के भश्म को 
भी जाप्लावित किया । इसे कुपित्त होकर 
मूनि गंगा को पी गये। देवता चऋषियोने भौर 
भगीरथ ने उनके छोध को लान्त कर दिया । 
जलल, ने प्रसन्न होकर गंगा को मपने कानों 
के द्वारा वाहुर निक्राला । सलिए गंगा जह. 
की पुत्री समसी गई मौर उसके ज्वी, 
जल्ु.कन्या, जल्ल्‌.नन्दिनी, जलहु.सूता मादि 
नाम पड़े । 

जाद्धल-(१) प्राचीन भारत का एक जनपद 
(२) देहाती (३) चकोर (४) हरिणका 
मासि । 

नाजलि-एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण जिसमे सपनी 
तपदचर्या से भमानुपिक शक्ति प्राप्त की। 
सपमे समान कोद तहीं है एसा उसका विश्वास 
धा सौर वहु घमण्डीदहो गया। 


जरक्रिया--जाम्बवानं } ९३ 


जातकमं~दिशु के जन्म पर किया जानेवाला 
सस्कार। 

जातरूपशिला-एके पवेत । सीता की सोज में 
वानर सेना पहं भाई थी । 

जातवद-अग्नि का विशेषण । 

जाति-(१) जन्म के भनृत्तार भस्तित्व (२) 
वरग, श्रेणी (३) मोम (४) दिन्दुमों कौ 
प्राथमिक चार जातिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेद्य, शूद्र (५) छन्दो की एक श्रेणी । 

जाति संकर-दौ विभिन्न जातियों के स्तरी-पुरुप 
का सयोग । 

जातिस्मर-{ १) जिसको भपने पूर्वजन्म का 
वृत्तान्त याद हो । {२) एक तीथं । 

जातिस्मर तीथं-एक पृण्य तीथं । 

जाति हीन-नीच जाति का) 

जातुक््यं -देः भग्निवेक्ष्य । 

जात्तुधान-- राक्षस, पिज्ञाच । 

जानकी -जनक महाराजा की प्री सीता, श्री 
राम की पत्नी। 

जानपद-({१) देहाती, प्रामीण (२) देश । 

जानुजघध-एक राजा । 

जाप-जप, प्रार्थना । 

जाप्रफ-एक ब्राहमण जो हमेशा गायन्ती मन्त्र 
जपा करते थे । मन््ोच्वारण भँ गती होने 
से नरक भोगना पड़, लेकिन मनकी देवी 
साचित्नीकी कृपा से स्वर्गं मिला। 

जावाला~-मूनि सत्यकाम कीर्मां। 

जावाली-विष्वामित्र के पूत एक प्रसिद्ध मुनि, 
जिन्होनि श्रीरामको भार स्वीकारकफरेका 
उपदेश दिया था । ५ 

जाम्बती-ऋक्षराज जाम्बतान की पुत्री, श्रीकृष्ण 
कौ पतनी । ~" 

जाम्बवान व्रह्मा के पुत्र, ऋक्षराज, सृप्रीवके , 
मन्तियों मेसेएक । कहाजाताहैकियह्‌ ,, 
चिरञ्जीवी है । भगवान विष्णु ते वामना- . 
वतार में चलिक्षेमगि हए तीन पदनपिनैके- 


९४ । जाम्वनद--जीमूतवाहन 


किए जव त्रिविक्रम कारूप धारण क्ियाथा, 
तव भगवान की महिमा की घोपणा करते हुए 
जाम्बवान ने उनकी इक्कीस वार परिक्रमा 
की 1 वापर युग.मे सत्राजित का भाई 
मसेनजित्‌ स्यमन्तक मणि पहून कर शिकार 
करने गया । जंगल मेंशेरसेमारागया ।दोर 
जव मणि लेकरजा रहाथा तव जाम्बवान 


से मूठमेड हुई जिक्षमें जाम्बवानने शेर को. 


मार कर मणि लाकर मपनेपृत्रको सरेलने के 
लिये दिया 1 लोक।पवाद कोद्र केरमेके 
यि श्रीकृष्ण मणि कौ खोज करते हुए 
जाम्बवान की गृफा में माये मौर, वहां उनके 


साय इक्कीष दिनत्रकं घोर युद्ध हुमा ।.मन्त. 
मे जाम्बवान ने भपने स्वामी श्रीराम .को, 


श्रीकृष्ण के ख्पमे पट्चान कर स्तुतिकी 
भौर मणि मौर अपनी पुत्री जाम्बवती को 
श्रीकृष्ण को सप दिया । ब्रह्मा के स्वेद जक 
से इसका जन्म हुमा इसकिए मम्बजात नाम 
मीहै। 

जाम्बुनद-(१) सोने का भाभृपणु (२) सुमेर 
पर्वत फे पास एक परवत (३) पूरवंदा के 
राजा जनमेजय का पत्र (४) जम्बृद्रीपकी 
जम्बूनदी. से सोना पैदा होता दै।. इस सोने 
कानामहै जाम्बूनद । 

जाया-मार्था, पत्नी । 

जारचि-मेर पव॑त को, धेर कर स्थित एक 
पवेत । । 

जारयी-एक प्राचीनु नगर । 

जालकमालिनी-मवगृण्ठ्ति स्व्री। , , ।, 

जालन्धरपीठ-श्री पार्वती का एक पीठ 1 


जीमततक्‌ट-एक्‌ परवत । , 


जिज्ञासु भक्त वह है जो घन, स्त्री, पुत्र, गृह 
मादि वस्तुगों की मोर रोग-संकटादि की 
परवाहुम करके एक मात्र परमात्मा को तत्व 
से जानने की श्च्छासेही एकनिष्ठ होकर 


, भगवान की भक्ति करता है । जिज्ञासु भक्तो 
„ मे परीक्षित मादि भनेक भक्तर्ह, ठेकिनं सव 


से मन्तिम मक्त उद्वर्हुः, 


जितवती-उश्ीनर राजा की.पुत्री । 
जितामित्र-विष्णु का नाम जिसने भपने दातरुभों 


कोजीतादहै। 


4 


जितात्मा-दरीर, इन्द्रिय भौर मन को जिसने 
, पूणं खूपसे अपने वक्श.में करचियाटहै उसे 


जितात्मा कहते है । एसा पुरुप सदा स्वेदा 
समी अवस्थाभों मेँ प्रशान्त या निविकार 
रहता है । 


जितारि--(१). जिसने प्पे दा्रुभों पर विजय 


प्राप्त कर ल्ियादै, भगवान विष्णुकानाम 
(२) परवश के एक. राजा, ; 
{जन-्जन मत के स्थापक महावीर । 


जिनतेन--जैन हरिवंश नामक ग्रन्थ का रचयिता ।, 

जिष्णु--( १) विजेता, (२) सूयं (३) इन्र 

„ (४) विष्ण्‌ (५) अजुन । ,' 

जीमृत.-(१) . वादल (३) इन्द्र का विशेषण, 
(३) एक मत्ल।जो, ,विराट राजधानी मे, 


जाया था मौर मल्लयुद्ध मे. मौमसेनसे मारा 
गया । (४) एक ऋपि, (५) व्रण, ने वसू- 
मना "नामक राजा को जीमृत नामक एक 
अश्व दिया या (६) यदूवंशके व्योम कै पुत्र 
नके पत्र विकतिये। 


9 * 


जाह्भवी-गंगा नदी का एक नाम (देः जहल.) जीमूतकेतु--(१) रिव जीका नान (२) एक 


लिगीपा-जीतने की इच्छा, चेष्टा 1 

निगीपु-जीतने का इच्छुक । 

लिज्नासा-जानने.की इच्छा । 

जिज्ञएसु+--( १) जानने का इच्छुक (२) मृमृक्षु 
भगवान के भक्त चार प्रकार के है (देः माततं)। 


विद्याधर । 


जोमृतवाह-( १). इन्द्र (२) नागानन्द नाटक, 


का नायक, वरियावरों का राजा, जीमूतकेतु 
का पुत्र या। अपनी दानङीरतामौर धमा- 


- चरणके कारण, .प्रस्यात धा। जव उसके. 


1 33॥ ^+ 


1] 
॥। 


` वंधु-वान्धवों ने उप्तके पितता पर आक्रमण किया, 
पुर के कहने पर पित्ता राज्य छोडकर मलख्य- 
पर्वत पर चला गया । जीमूतवाह फा 
मिधरथासतिदधोके राजा विद्वाप्रु का पत्र 
मित्रावसु मौर पत्नी भित्रावसु कौ ` वर्हुन 
मर्यवती थी} एक बार जीमूतवांहने उस 
साप का स्यान ग्रहण किया जिसे सर्मसीति के 
अनुसार गरुड का ग्रस्त वनां या [गड्‌ की 
कीर्चोचकीमारसेखून वहने पर भीवह्‌ 
खुश रहा । यह देख कर गरूड को शक दुभा 
गीर सपि की जगह जीमृतवाह को देख कर्‌ 
उसकी दयालुता पर खक्ष होकर वर मांगने 
को कहा । जीमूतवाह ने यह वरर्मांगा कि 
गरुड भगे किसी सपिकोनमारे भौरजो 
मारे गये हवे पृनर्जीवितदहं । गरुडने यह्‌ 
वग्दान दिया । 

जोणेहिर-पुराणे को नया वनाना, विशेष कर 
किसी मन्दिर या धार्मिक स्थान की मरम्मत्त 
करना। 

जीव-( १) जी (२) जीववारी प्राणी (३) 
द्वास, प्राण (४) एक मरत्‌ का नाम। 

जीवन मृक्त-जिसने परमात्मा के सत्यन्नान से 
पवि्रहो गयादहो मौर पनरजनम से मृक्ति 
पाली. इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त किया 
हे । ठ 

जीवक्त-जयोध्या नरेश ऋतरुपणं का सारथी 1 
नल जव वाहक फे नाम से राजा ऋतुपर्णं 
के परास रहते थे जीवक्त उनका भिव्र घन 
गया । 

जीवाल्मा--सूष्म परब्रह्म जो सवके हदय फमल 
मे स्थित है । 

जीविफा--जीने का साधन । 

जुहु---(१) ययाति के वेंदाका एक राजा(२) 
म्नि मेषी की आहुति देनैके लिये काठ 
का वना मर्ध-चन्द्रकार चम्मच, सवा) 

जंगीपण्य-~--एक ऋपि जिनसे भरत वंशके राजा 


जी्णेद्धार--ज्यामल 1 ९५ 


विष्वकसेन ने अध्यात्म विद्या सीसी यी। 

जै्--( १) विजेता (२) विजय (३)चृतराष्ट्‌ 
चा एक पृत्र (४८) एक स्थ (५) वृष्टयुम्न 
का शंखे । 

उीव्र-यात्रा---दिक्विजय केकिएु रय प्रर चद्‌ 
कर जौ यात्रा कीजाती हैउसेजैत्र रथ 
कहते ह । | 

जीन---जीन मतावलम्बी जिनका सिद्धति हैकि 
मनसा, वाचा, कर्मणा हिसाने करना । 

जौमिनी--प्राष्यात कपि, दानिक मीर भपार 
पण्डित । इन्टनि महाभारत का खूव प्रचार 
किया। दर्नन सम्प्रदाय मेँ पूवं मीमांसा 
क्िखी । 

जोरिङ्धुः --क्जिव । 

ज~-वृद्धिमान, जाननेवाना । 

जञप्ति---प्रमक्ष, वुद्धि 1 

ज्ात्ति-एक ही गोत्र कर च्यक्ति। 

जानचक्षू-वुद्धि की अखि । 

जञानतत्व--वास्तविक तत्व, परमालसा 
ज्ञान । 

ज्ञानदा सरस्वती का विरोपण । 

ज्ञाननिष्ट-परमत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर 
तुखा हुभा । 

ज्ञानयोग-सच्चा मात्मन्ञान या परमात्मानुभूति 
प्राप्त करने का एक मार्गं | 

ज्या--(१) धनृप की डोरी (२) पृथ्वी 

ज्यामल---यदूवंश के एक राजा 1 इनका पनी 
यी दौव्या जिसमे सजा वहत उरते थे । भनेक 
काल वीतने परर भी निस्सन्तान रदे) पुत्र 
प्राप्ति कै लिये दूससा विवाह करना चाहते 
थे, लेकिन पल्नी के भयसे न कर सके । एक 
वार युद्धमें विजयी होकर रौटते समय 
शनुराजा की कन्या को अपने साय ले माया। 
राजः मै उसको भपनी पत्नी वनानां चाहा । 
लेकिन दौव्या ने उसके वरिम राजासे ए 
तव उमे उर कर राजानेकहाकरितुृम्हारी 


का 


९६ 1 ्येष्ट--इुष्टुभ 


पुद्रवधु होगी ! राजा को पुव जन्मा जिसके 
माय उस राजकन्या क विवाह हुमा । 

ज्येऽ-(१) मायु भें सवसे वड़ा (२) श्रेष्टतम 
प्रमृख (२) एक महीना (४) वेदका पार्‌- 
गत एक मृनि 1 

ज्येष्ट पुष्कर-एक पुण्य तीथं । 

ज्पेष्ठा-{ १) सवसे वड़ो वहन (२) एक नक्षत्र 
(३) जंगल का देवता 1 

ज्योति-{ १) दोभा (२) काततिकेय का एक 
पापंद । 

ज्योतिर्धाम-तामस मन्वन्तर के सप्त॒ व््पियों 
मेये एक । 

ज्योति्मय-ज्योति से मरा हमा । 

ज्पोत्तिकष्चक्-ग्रहोौ का भ्रमण मार्गे । सूर्यादि 
ग्रह, मरिन आदि नक्ष, मेप मादि रि 


क्द्धारिणो-गंगा नदी । 
शषष-(१) मछरी (२) मीन राशि (३) 
मरस्थल । 


टङ्कार-घनुप की टोर खींचने कौ घ्वनि। 
टिर्टिम-एक भसुर 1 


टिदिम सर-वात्मीक्तिके माश्रम के पासि एक 


ड 


उमरी-देवी फी एक शक्ति 1 


इनके आधारशूप बका मेँ वृत्ताकारस्पसे 
स्थिति एक अदृश्य वस्तु 1 

उपोतिष-(१) गणित (२) छ वे्वागों मंसे 
एक । नक्षत्रों ओर ग्रही के स्थान कौ गणना 
करके पंचाग, मनुष्धों के कर्मफल, भविष्य 
आदि का चिन्तन इस शस्त्र केदारा किया 
जाता है 1 

उ्योतिष्मती-रान्नी । 

ज्योततिष्मान-सूयं । 

उथोत्स्ना---चन्द्रमा कां प्रकाश, चाँदनी 1 

ज्यो---व्रहुस्पति नक्षत्र । 

ज्वालामालिनिका--(१) एक देवी (२) नित्या 
नाम सते चतुर्दशी तिथि । 

ज्वालामुलो---माग निकलने का स्वान 1 


स 


्पघ्वज-कामदेवः । 
क्चित्लि-एक यादव । 
क्षिटलीक्ष-दक्षिण भारत का एक्‌ प्राचीन देदा । 


तीथं 1 
टोका-{१) भाष्य, व्यास्या (२) विवाह के 
पहटे की एक विधि 1 


रक्तवर्णा, त्रिलोचना भादि भतेकनाम ह 


उमर-(१) शिव का वाद्य (२) एक्‌ प्रकार डामर भयावह, दंगा । 
कावाना, द्गड्गी 1 इस वाद्य यन्व्र को डिम्मक- (१) एक छोटा वन्वा (२) एक 


प्राय. कापालिक साघु वजाया करते ह 1 
ड।किनी-पिज्ञाचिनी, भूतनी । 


डाछिनीकशष्वरी-दू का नाम, डाकिनी के 


राजकुमार जो वराम से मारागया। 
ङ्ण्डुभ-सप कौ एक जाति जिनमे जहर नहीं 


होता 1 


दवंका-वड़ा टोल 1 
उाल-म्यानं 1 


तटिलप्रमा-(१) स्कन्द की एक परिचारिका 
(२) विजली । 

तरिह्लता-विजखी की कौघ जिसमे र्ह्रं हों । 

तण्डुल~कूरने, छडने भौर पछोरते के वाद 
प्राप्त अन्न 1 

तत्व-{१) वास्तविक प्थिति (२) तथ्य (३) 
मूक तत्व या प्रेति 1 

तत्वे्ञ-दाशं निक, ब्रह्मज्ञान का वेत्ता । 

तत्वन्ञान-दाशषंनिक ज्ञान, ब्रह्यज्ञान । 

तथागत-वृ्देव 1 

तथ्य-यथाथं, वास्तविकता । 

तत्पुरुप- मूख पुरूष, परमालमा । 

तनय-(१) पत्र (२) पुरूरवा के वंशज राजा 
कुश के चार पुत्रौमेसे एक । 

तनु-(१)-एक प्राचीन म्पि (२) पतला (३) 
सुक्‌मार । 

तन्तु-(१) विश्वामिन् का एक ब्रह्मवादी पुत्र 
(२) डोर, रस्सी (३) सन्तान (४) परमात्मा] 

तन्तुलिकाश्रम-एक प्राचीन पृण्या्नम | 
तन्व-{ १) नियम, वाद, शास्त्र (२) कमंकाण्ड 
पदति (३) जादू । 

तन्नरवातिक~-कुमारिर भट्ट का विरचित एक 
मीमांसा भ्रन्य । 

तन्त्र ममुच्चय-केरल के चेन्नास नम्बृत्तिरि का 
एक अभ्य जिसमे क्षेत्र निर्माण, देव प्रतिष्ठा, 
कर्द आादिके बारेमे वतायागयादै। 

तन्तिपाल-मक्चातवास के समय विराट देश्षमे 
सहदेव इस नाम से रहते थे ! 


दक्का-तपोराञचि । ९७ 


ट 


द्ण्डि-ग्णश कौ उपाधि। 
ढील-वडा टेर, मृदंग ! 


त 


तन्त्री-(१) धनष की डोरी (१) वीणा की 
तार 1 

तन्मय-(१) तद्रूप (२) तत्छीन। 
स्मात्न-सृक्ष्म तथा मूर तत्व, दान्द, स्पश, 
खूप, रस गन्ध ये पाच तन्माचाएुरह। 

तप-{१) तपस्या करना (२) एक उञ्ज्वरु दैव 
(३) वूयं (४) परीष्म ऋतु (५) मात्मदमनं । 

तपती-(१) विन्ध्य पर्व॑त से निक कर वह्ने 
वाली एक नदी (२) सू्यंकी पुत्री चन्द्रवेश्ष 
के राजा ऋक्ष के पुत्र उत्पन्न हुए । 

तपन-{१) सूयं (२) एक नरक कानाम (३) 
श्िव का चिगेपण ! 

तपनात्मज-यम, कण, सुग्रीव । 

तपलोक-चौदह्‌ लोकों मे से एक, विराट पूरुष 
के भाल प्रदेशको तपलोक कहते ह । 

तपश्चर्या-कठोर साधना । 

तपस्दवी-(१) चाक्षुप मनू का एक पुत्र (२) 
वारहवे मन्वन्तर के सप्तपियोमे से एके 1 

तपस्थली-(१) धार्मिक कठोर साधना की 
भूमि (२) काक्षी 

तपोघन-तपस्वी । 

तपोनिधि-संयासी । । 

तपोवल-कड़ी साधत्तागों के फरुस्वरूप प्राप्त 
राक्ति। 

तपोम्‌ति~-वारहवें मन्वन्तर के सप्तपियो मसे 
एक । 

तपोराि--संयासी । 


९८ 1 तपोवन-तात 


तपोवन-तपोमूमि, पवित्र वन जहां तपस्वी 
कठोर साधना भौर तपस्या केरते हँ । 

तपोवृद्ट-तपस्या करते-करते वृद्ध हो गया हो। 

तपस्या--घ्रामिक कड़ी साधना 1 

तपस्वो--तपोनिष्ठ । 

तप्त-(१) गमं (२) दुःखी, पीडित । 

तप्तकूण्ड--वदरीनाय का एक कृण्ड जिसका 
पानी हमेशा वहत गरम रहता है भौर जिसमे 
से भाप निकल्ती रहती है । यहु एक पुण्य 
तीर्थं दै जिसमें स्नान करने से अतीव पण्य 
मिलता है । इसमे भग्नि रहती है मौर स्नान 
करनेसे रीर मौर मन प्रवित्रहो जाता है। 

तप्तनुम्म--२८ नर्कोमे से एक । 

तप्तमृति-एक नरक । 

तम--(१) अन्वकार (२) राहुका विशेषण) 

तमध्न--सूर्य, चाद, विष्णु, शिव । 

तमस.-(१) अन्वकार (२) एक नरक (३) 
न्ञान (४) प्रकृति के तीन गुणों (सत्व, 
रजस भौर तमत्‌) मसे एक । 

तमसा-एक पुण्य नदी । सूप्रसिद्ध वाल्मीकि का 
साश्रम इस नदी के किनारे पर था । यहां 
सैठकर आदि कविने रामायण की रचना की । 

तमाल-(१) एक वृक्ष (इसकी छाल काली 
होती है) (२) तख्वार । वि 

तमी-काली अंवेरी रात । 

तसिस्त्र-काला, मन्घकार । 

तमोगृण-प्रकृति के तीन गुणों मंसे एक 1 
तमोपहा-अन्यकार को दूर करने वाली देवी । 

तरणि-सूयं 1 

तरल-(१) एक प्राचीन जनपद (२) हिल्ता 
हुमा, चंचल (३) द्रवरूप । 

तरणक-एक सपि । 

तकं-(१) कल्पना करना (२) विचार विमशं 
करना (३) एक शास्प्र 1 

तर्जनी --ंगूढे के पासवाली अंगुली । 

तपंण--(१) तप्त करना (२) पितृयज्ञ, दिवंगत 


पूर्वजो के निमित्त किया जातारहै। 

तलातल-सात भघोलोकों मे से एक । यहां 
दान्वद्र मय दिव के प्रसादसे मायावियों के 
माचाययं रूप रहते हँ । शिव की कृपा से 
सृदर्शंन चक्र से उसका कोई भय नहीं है । 

तक्ष-यदुवंश के राजकुमार वृक भौर दुर्वाक्षी 
का पुत्र । 

तक्षक-(१) कुश वंश के राजा प्रसेनजित के 
पुत्र, इनके पुत्र वृहद्वर थे! (२) सूत्रषार 
(३) पाताललोक के मृस्य नागौ मो से एक 
कश्यप मौर कद्रू का पृत्र। महाराजा परी 
क्षित तक्षकके काटने परमरे ये । (४) 
लक्ष्मण मौर उपरला के एके पृत्र । 

तक्षशीला-मारत के उत्तर पश्चिम पर स्यत 
पुराण प्रसिद्ध एक देश । किसौ समय यर्हा 
एक विश्रुत विश्वविद्याख्य था । 

ताटङ्क-एक क्णभिरण । 

ताटका-एक राक्षसी, सुकेतु की पत्री, सुन्द की 
पत्नी, मरीच की्मां। गंगाके किनारे एक 
वन मे रहती थी जिंप्तका नाम ताटक 
वन था, विश्वामित्र के यत्त कौ रक्षा को 
जाते समय श्रीराम गौर लक्ष्मण के ताटक 
वनमें प्रवेश करने पर ताटका कुद हुई । 
घोर युद्ध हमा जिसमे श्रीराम ने ताटका 
को मारा। 

ताडपत्र-ताल वृक्ष कापत्र, प्राचीन कारमें 
ताड पत्रौमे लिखा जाता था। 

ताण्डव-नाच, नृत्य, विशेष कर दिवी का 
प्रचण्ड नृत्य 1 

ताण्डव मूति-(१) शिव कौ नृत्य करती हुई 
मूति (२) तमिप देश के एक ब्राह्मण कवि 
जिन्हे “कवल्य नवनीत” नामक मद्रैत तत्व- 
पूणं एक ग्र॑ंय क्िखा। 

तात-(१) पिता (२) मपनी भायुसे छोटो 
के प्रति प्रेम को प्रकट करनेके लिए यह्‌ शव्द 
प्रयुक्त होता है । 


तादात्म्य प्रकृति मोर पुरुप कौ भिन्नता । 

तान्तिक्र-तन्त्र सिद्धान्तो का अनुयायी । 

तापन्रय-तीन प्रकार का सन्ताप जो मनुष्यको 
स संसार में सहन करना पडता है जैसे 
माध्यमिक, भाधिर्दविक, भौर भाधिभौतिक। 

तापदुम-दग्‌दी वृक्ष] 

ताणन-(१) सूयं (२) ग्रीष्म ऋतु । 

तापस-सन्यासी, भक्त । 

तापसास्य-एक पुण्य स्यल अजहां ज्यादा तपस्वी 
रोग रहते है । 

तापी-(१) एक नदी जो सूरत के निकट समूद्र 
मे भिरतीहै। (२) यमूनानदी। 

तामरस-(१) सोना (२) लाल कमल) 

तामस-( १) भन्धकार (२) दुर्जन (३) चौे 
मनु | 

तामतिक-{ १) अन्वकारयुक्त (२) अज्ञानी । 

तापिस्-एक नरक । 

ताम्बूल-पान । 

तास्न-मुरासुर का एक पुत्र जो महिषासुर का 
मन्पीथा। 

ताञ्नकर्णो-दक्षिण भारत की एक पुण्य नदी 1 

तास्नपत्लव-अशोके वृक्ष । 

ताश्नलिप्त-एक देश का नाम । 

ताम्नवृक्षे-चन्दन वृक्ष एक भेद । 

ताञ्नवती-एक पण्य नदी । 

तास्नोष्ट-एक यक्त 1 

तारफ-(१) रका करने वाला (२) श्रीराम 
नामक एक मय । विव के वर प्रसादसे इस 
मेत्रका उच्चारणकरजो काक्लीमें मरता 
है उसको मृक्ति मिलती है । एसा विद्वा है 
कि काशी मे मरनेवलि के कनिमेंश्शिव दस 
तारक मंच का उच्तारण करते ह! 
(३) श्रीराम का अनुचर एक वानर । 
(४) वरांग मौर वरांगी का पृत्र एक राक्षपसने 
तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कियाधा 
कि दिवपृध्रको छोड़कर कोई दूसरा उसे न 


तादाद्य-तालध्वज । ९९ 


मारेगा । यह देवतागों को वहत सताने क्गा । 
सती के देहत्याग के वाद रिव सर्वसंग परि- 
स्यागौ होकर हिमालय पर तपस्या कर रहे 
ये । देवताभों की प्रार्थना पर भक्त पराधीन 
दिनने हिमा्य की पूरी पार्वती से विबाहु 
किया भौर स्कन्द या कार्तिकेय का जन्म 
हुभा । कातिकेयने तारकासुर का वव क्रिया । 
(देः स्कन्द) । 

तारका-( १) तारा (२) उत्का । 

तारकाक्ष-तारकासुर का पत्र, त्रिपुर दहनमें 
शिव जीने सको मारा। 

तारकारि-सूुब्रह्यण्य ¦ 

तारा-(ट) तारया (२) वानर राज वालिकी 
पत्नी, अंगद कौ मां (३) देवगुरु वृहस्पति 
की पत्नी । एक वार चन सको उटाके 
गया भौर उतने तारा को वापस नही दिया। 
देवतागण युद्धके लिए तैयार हो गये। ब्रह्मा 
के कह्ने पर तारा वृहस्पति के पास भेजी 
गई । चन्द्र से उसका एक पृत्र हुमा वृध 
जिससे चन्द्रवंश कौ उत्पत्ति हई । (४) भं 
की वृतटी ॥ 

तारापत्ति- चन्द्र । 

तारापय-नेक्षत्र मागं । 

तारामण्डल-( १) नक्षत्र रोक (९) राक्िचक्र । 

तारामृग-मृगिरा नामक नक्षत्र । 

ताफिक~दाशेनिक । 

ताश्य-(१) ग्ड फी उपाधि (२) ग्ड 
वड भाई भरुण (३) सांप (४) दिवका 
नाम 1 

ताल-(१) ताड का वृक्ष (२) संगीत में नियत 
मात्राभों पर ताछी वजाना (३) एक वायं 
यन्नो कसि का वना है। 

तालफेतु-एक भसुर जिसको महे पर्व॑त पर 
श्रीङृष्ण ने मारा था । 

तालजंघ-कातवीर्याज्‌ न का पौत्र । 

तालध्वन~बरराम्‌ का विञेषण । 


१०० 1 तारं पत्र-- तिनपणं 


ताल पत्र-तादपव्र जिस पर लिखा जाता है। 

ताल वन-(१) वृन्दावन के पास्त ताल वृक्षो 
का एक समूह जहां श्रीकृष्ण सौर वराम 
गोपकूमारो के साय एक वार देने गये ये। 
वहाँ वलराम ने घेनृका को पाड कर मारा 
जिसके फलस्वरूप गोपवारक चिरकार से 
प्रतीक्षितत तार फर खा सके 1 (२) दक्षिण 
भारत का एक प्राचीन देश्च। 

तिरम-~प्रचण्ड, गरम 1 

त्िरमांशु-सूयं 1 

तितिक्षा-(१) दक्ष प्रजापत्तिकी पुत्री बीर 
धमं कौ पत्नी (२) सहिष्णुता, त्याग 1 

तितिक्षु-(१) सहनशील (२) तुर्वसुं कै वंशज 
(पूर कः एव) उशीनरका पुत्र (३) पर 
महायजा के पुर भनु के वंशज महामना का 
पु । 

तित्तिरि-(१) तीतर (२) एक ऋध्पि (३) 
एक प्रकार का सद्व । 

तिथि-(१) दिवस (२) चन्र पक्ष मे प्रथमा, 
द्वितीया मादि चौदह तिथियाँ हं । 

तिभि---(१) समुद्र {२} एक बड़ी मछली 
(३) सोमवंश के राजा दवं के पुत्र, इनके 
पुत्र बृहद्रथ ये । । 

तिमिष्वज-एक असुर जिसने देवलोक प्र याक्र- 
मण कियाथा। इन्द्र की सहायता के चयि 
भयोध्या के महाराजा दशरय स्वर्गे प्ये मौर 
इन्द्र-शत्रृगों को पराजित किया । 

त्िपिर-मन्घकार 1 

तिमिररिपु-सूयं । 

तिरत्करिणो-( १) प्रदा ( २) एक विद्या जिससे 
अन्तर्घात हो सक्ता है 1 

त्िरस्क्‌त--जपमानित्त । 

तिर्क्‌कुसल-तमिष साहित्य का मत्यन्त विशिष्ट 
एकं प्रथ । तमिप के जादि कवि तिरुवर्व्‌- 
वरी रचनां है 1 एक नाघ्यात्िक प्रयदहे। 

तिर्तानन्तदस्धर-दक्षिण के चार शौव मताचार्यो 


मे से एक शिव भक्त, कृवि भौर पण्डित ये 1 
इन्दोने मक्तिपृणं मनेक गीत रचे ह । 

त्तिरनावाया-केरर मे भारतपुपा' के तीर पर 
एक्‌ पुण्य स्थानं । 

तिरमङ्कयाषवार-विष्णु भक्त वारह्‌ मापवारों 
मे से एक। 

तिरवनन्तरपुर-केरल कौ राजवानी । इसका 
नाम प्राचीन काल मे (जनसतेद्धुमट ` (मनस 
वन) था। यहाँ श्री पद्मनाभे स्वामी क्षेत्र 
मे भगवान विष्णू की अनन्तदययन प्रत्तिष्ठा है 
इस प्रतिष्ठा के सामने एक वहत वड़ा मण्डप 
हैजो एकी पच्यर कावनाटहै भौर यह्‌ 
क्षेत्र प्रसिद्ध है 1 

तिरुवत्‌लुवर~"तिसुक्‌क्‌रल' के रचयिता । इनका 
जन्म मद्रापस्तमें हुमा था ! ये जातिमे जुरा 
थे। इनकी पत्नी वधु की वड़ी पतित्रता 
यी 1 

तिरवातिरा-आद्रा नक्षत्र जिसे केररु मे तिस- 
वातिरा कहते ह । केरल की स्विथां मौर 
वालिकार्ये मा्गे-शीषं माप्त के भादरा नक्षत्र 
के दिन उपवास मनात्ती ह । जिसको तिर 
वातिरा फते ह । कहा जात्ता है किं मोपियां 
श्रीकृष्ण को पतिङपमे प्राप्त करने के लिये 
कार््याथनी पूजा करती थीं मौर कामदहन के 
वाद संतप्त रती को भततृखाभकां वरश्री 
पार्वती ने इसी दिन दिया था । दीर्घसुमंगकि 
होमे के लिय स्त्रियां इस दिन त्रत रखती हँ 
गौर मतृकामके ल्यिकूमारियां मी त्रत 
रखती ई । सके दसं दिनं पहकेसे प्रातः 
स्तान, ईश्वर पूजा आदि नियम से कौ जाती 
हि 1 

तियंफयोनि-पशु, पक्षी की सृष्टि 1 

तिलक-(१) चन्दन या उवटनसे किया गया 
चिल्ल (२) विवाह तिरिचत करनेके ल्यि 
की जाने वादी एक विधि। 

तिलपण-चन्दन की ऊकडी । 


तिलोत्तमा-कययप च्छ्पि गौर दक्षपूत्री भराघा 
की पुत्री एक अप्सरा कहा जत्ताटहै कि 
सुन्दोपसुन्द नाम केदो भसूरों कोमारनेकै 
व्यि ब्रह्मा के आदेश प्र विश्वकर्माने सव 
रत्नों मीर सुन्दर वस्तुभों का तिगे कर 
तिलोत्तमाकी सृष्टिकी थी, प्राघाकेद्ारा 
उसका जन्म हुमा । सुन्द भौर उपसुन्दं॑को 
चरमिला थाकरिवेही एक दूसरेको मार 
सक्ते ह! दोनो भार्ये गौर वर प्रसादसे 
मस्त देवीं भौर मनुष्योंको सताने खगे) 
तिलोत्तमा के सौन्दयं पर मोहित होकरवे 
आपस में ठ्ड़ भौर एक दूसरे से मारे गये। 

त्िलोदकफ-तिरू भौर जल, दोनों को भिलाकर 
पित्तरों का तपण किया जाताहै। 

त्तिलोदन-तिरू भौर दूव से मिखा भात । 

ती्यं-पण्य स्थान । प्राचीन काठ से भारतीयों 
का विवास क्रि धद्धा-मक्तिसेतीर्थोका 
दशंन, स्नान, चास आदि करम से पाप करते 
हँ भौर पुण्य भिल्तादहै1 भारतवपं के कोन 
कोने में तीयं हु। 

ती्यंफोटहि-एक पुण्य तीथं 1 

तीर्थद्ःर-जीन घर्मशास्म के उपदेश ।ये कूल 
सौवीम है । 

तीर्थयान्ना-किसी पवित्र स्यान कै दर्शनां 
लाना । 

तीर्थं राञ-प्रयाग । 

तीर्थसेवो-तीर्थो मे वास करने वाला । 

तुगसद्रा-दक्षिण भारत की एक पुण्य नदी) 

तुःणवेणा-एक प्राचीन नदी । 

जु गी-रात । 

पु'गीपत्ति-चन्द्रमा। 

तुद्धरम-एक विष्णु भक्त कवि, गायक, पूना के 
पास जन्म हुमा । 

तुञ्जत्त्‌ एपुततक्शन्‌-माधूनिक मल्यारम भपा 
के पिता।ये सक्तं कवियथे। दन्दोनि द्विम 


पद दोनो पद भौर संस्कृत पद दोनी भिराकर 


तिरोरमा--तुल्ल्ट्‌ । १०१ 


कविताये लिखिींदहै। इनकी मृख्यटृतिर्पां है 
भध्यात्मरामाय किलिप्पाह्‌, महाभारतम्‌ 
किचिप्पाहु, महाभागवतम्‌ किलिप्पाह्‌, हरि 
नामकीर्तनं भादि 1 

तुम्बुर-(१) एक मूनि (२) गन्धर्वो का प्रमुख 
गायक । कव्यप मौर प्राधाका पुत्र थाभौर 
चडा विष्णु भक्त था] 

तुरोय-भात्मा की चौयी मवस्था जिसमें वह्‌ 
ब्रह्म मर्थात्‌ परमात्मा के साथतादाकारहो 
जाती दहै) मात्मा भौर परमात्मा एकहो 
जाते ह) 

तृथ-त्रीय भवस्यां 1 

तुवसू-महाराजा ययाति मौर देवयानी के एक 
पुत्र, इनके पुत्र वलये] 

तुलसी-िन्दुमों फा सवसे पवित्र पौघा जिसके 
पत्ते भगवान्‌ विष्णू को अत्यंत प्रिय रह मौर 
उनकी पूजा में विरेप स्यान रखते ह! कहा 
जाताहै किशनी लक्ष्मी देवीका ही मवतार 
है तृरसी । तुरुसी के पत्ते, फू, जड, छार, 
पूरा पौवाही भत्ति पावन! तृक््ीकी 
ककड से दाहं संस्कार फरने से उप्त मात्मा 
की मुक्ति होती है, एसा विश्वास है। इसके 
पत्ते का रस दवाकाकाम देताहि। 

तुलसीदास -प्रसिद्ध कवि मौर राम भक्तं जो 
“यमचरितमानस' किखकर भमर हौ गये। 
नका जन्म उत्तर आरत में रामपुरमें हुभा। 
उत्तर भारत मे प्रव्येक हिन्दू घर मे रामायण 
का पारायण होता है। 

तुलसी विवाहु-कातिक मात के शुक्छ पक्ष की 
हायस्षी फो बालकृष्ण की मृत्ति यनाकर्‌ उप्तफे 
साय तुलसी का विवाह मनाया जत्ता है। 

तुर्लल-कैरल की एक दृश्य कला जिसके प्रणेत्ता 
ये कल्जन नाभ्वियार । समे केरल की एक 
उपजाति नम्वियार का कोर विदधान व्यक्ति 
वेपभूषा पहन कर इश्षारेके साथ सादा 
गाकर चाचतताहि। समे साथदेनेकेक्ि 


१०२ । तुखादान--तत्तिरीयोपनिपद 


करता, ठो, मादि वजानेवाले होते दै 
रये मी गाना दुहूरति दै । पुराण प्रसिद्ध 
कविताों को गीत ख्प मे गाकर नाच 
ोतता हे! 

तुलादान-~शरीर के वरावर तौर करस्नोनेया 
चदी का किसी ब्रह्मण के लिए दान देना। 

तुलाधार-(१) कदीके एक र्वश्य व्यापारी 
ये, महान तपस्वी भौर घर्मत्माये। न्याय 
मौर सत्य का माश्चय लेकर छय-विक्य स्प 
व्यापार करते थे ¡ जाजलि महपि को उन्न 
घर्मोपदेदा दिया था । 

तृलामार-केरल के क्षेयो मे कौ जाने वारी एक 
मनौती । कौ संकट भने पर, किप्ती कायं 
की सिद्धि के लिए, भगवान के अनूग्रह के 
लिए यह्‌ मनीती कौ जाती है । अपनी भव- 
स्याके अनृसारक्षेत्रमें भगवान जी प्रतिष्ठा 
के सामने अपने वजन के वरावर तिक, गृण, 
चन्दन, केखा, चूडा, नारियल मादि कोई चीज 
तीककर मन्दिर मेंदीजातीदहै! तराजू के 
एक पलडे परर जिसका तुकाभार हीता है वह 
वैठता है, दूसरे पर चीज रखी जाती है । 

तुल्यरर्णो-समदर्यी, सव को सम दृष्टि से देखने 
चे, भगवनान की उपाधि। _. 

तृपार-(१) शीतल, (२) भो, वफं (३) एक 
प्रकार का कपूर, (४) प्राचीन मारत का एक 
जन स्यान । 

तुषार गिरि-हिमाल्य पर्वत । 

तुपार किंरण-चन्द्रमा । 

तुपित-(१) उपदेवतामों का समूह जो गिनती 
मे ३७ टै 1 (२) द्रुपरे मन्वन्तर (स्वारोचिप) 
के देवो भे से एक {३} मारीचि पुत्र पूणिमा 
मीर विरनाके वार्ह प्रजो स्वायम्भुव 
मन्वन्तर में तुपित नाम के देव वने । 

तुष्डि-(१) सन्तोष, तृप्ति (२) दक्ष कीपृश्री 
सोर घमं की पत्नी । 

तुष्ठिमान-मयुरा के राजा उग्रसेन कां एक पृ । 


तुहिन-( १) हिम, (२) शीतल, (३) चदिनौ । 

तह्न फिरण~चन्द्रमा 1 

तृणप-(१) एक राजपि 1 (२) -एक गन्घवं । 

तृणविन्द्‌-एक महरपि जिन्टोनि ऋषपितीयं में 
तपस्याकीथी। (२) काम्यक वनका एकं 
सरोवर (३) वैवस्वत मनू कै वंशज विन्दु 
पुत्र । अलम्बुषा नाम की अपसरा इनकी पत्नी 
थी भौर इनके यनेक पुत्र भौर इढविड़ा नाम 
की एक पधी हुई । 

तृणावर्त-कस का अनूयायौ एक बसुर । वचह्‌ 
एक वार चक्रवात वन करजोर से चर कर 
गोकुल मेँ माया । वाक कृष्ण को मारने 
के च्िकसनेउसे भेजा था । श्रीकृष्ण 
को उठा कर वह॒ उपरकले गया । श्रीकृष्ण 
गरिमा सिद्धिसे बहुत भारी हो गये भौर 
असुर ने सपने को उन्हं वहन करने मेँ ससमथ 
पाया । श्रीकृष्ण ने उसका गखा घोट कर 
मारा 1 यह तारकासुरका पृच्रथा। 

तृतीया-चन्दर प्क्ष का तीसरा दिन, तीज (२) 
एक नदी 1 

पेज-(१) प्रकाश (२) शारीरिक सौन्दयं 
(३) सार्मवक (४) वेग (५) मग्निं दिखा 
(६) वीयं । 

तेजस्वती-उरज्जन की राजकुमारी 1 

सेजस्वी-(१) पांच इनो मे मे एक (२) प्रभाव 
शील । 

सेजेयु-पुरु का पौत्र । 

तेजोवतती-( १) देवी का नाम, मादित्य, चन्र 
सादि तेजारादियों की माघारभूता देवौ (२) 
महामेम पर्वेत पर स्थित न्द्र की राजधानी 1 

तेवारम्‌--तिरज्ञान संवेन्वर भप्पर लादि तमिप 
के भक्त कवियों की शिव स्तुति । 

तैनस्-(१) कूरक्षेत्र का एक पुण्य स्थल (२) 
उज्ज्वरट । 

तैततिरि- कृष्ण यनुर्वेद के प्रवर्तक एक महपि । 

रौत्तिरीयोपनिपद-एक प्रधान उपनिषद । ` 


तलद्रोण-तेर से भरी नाव । प्राचीन कि में 
मृत्यु के वादे कुछ दिन क चयि मृत्त देह्‌को 
रखनाहो तो एक नौका मेँ तेल डालकर उस 
मे मृत देह रा जाता था । जव सत्राजित 
की हत्या हई तव श्वीकृष्ण हस्तिनापुर में 
थे । साजित की प्री सत्यभामा दुखी 
होकर पिता के मृतदेह को तैलद्रोण में रलकर 
पति के पास ठे गर । 

तोटकाचाय-श्री शंकराचायं के एक शिष्यं 1 
दलका नाम पहु भानन्दे गिरि या] इन्होने 
जगन्नायमें एक मर स्थापित किया भौर 
वहा श्री शारदा देवी की प्रतिष्ठा की] 
तोमस-त्रिस्तुके १२ प्रमृख शिष्यो मे से एक 1 
एुन्होने भारत मे भाकर करई जगह गिरिजाघर 
स्थापित किये भौर क्िस्तुमत का प्रचार 
किया । मद्रास में इनकी मृच्यु हई 1 

तोमर-(१) भाक (२) भारत का एक 
जनपद । 

तोरण~-मरुद्ुार की वस्तु जो द्वार पर क्गायी 
जाती रह, 

तोप-सन्तोप तु्ति। 

स्यागराज-कर्णाटक संगीत कै परम पूज्य 
भआाचायं । मद्रास प्रान्त में तञ्जाचूर के पास 
तिरुवाखुर में इनका जन्म हुमा । इनके दष्ट 
देवता श्रीराम थे । भक्तिरस पूर्णे अनेक कीतन 
द्र्टोने रवे रै । ॥ 
घरय्यावस्या-जाग्रत्‌, स्वन, सुपप्ति। 

य्यारण-सूयेवंश् के एकं राजा 1 

जस्पारणि-दुष्यन्त प्र भरत फे वंशज राजा 
दु रतिक्षय के पृ्र । इन्ोनि ब्राह्मणत्वे कोषा 
लिया । 

चयी-(१) छ्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेद, एन 
तीनों वेदों की समष्टि । {२) इन तीनों 
वेदो की भावारभूता वेदस्वरूपिणी देवी 1 
(३) विवाहिता स्वी जिक्तके पति भौर वाल- 

वच्चे जीवित हों । 


तैलद्रोण--तरिगृणातीत । १०३ 


चसदस्यु-दक्ष्वाकरु वंशके राजा जो वाद में 
तपस्या कर राजि हौ गये। 

त्रसरेणु-(१) प्राचीन कार में लोहं को मापने 
कासवसेषछठोट माप (२) वृका कणया 
मणु जो सूयं एिरण में हिता हया दिखाई 
देता है । 

रिफकुद्‌-सोमवंश के राजा शुचि के पुत्र, इनका 
अपर नाम धर्मसारयि था | इनके पृ ब्रह्य्ञानी 
क्ान्तराय ये । 

त्रिककुद्धाभ-ऊपर, नीचे मौर मध्य तीनों 
दिशाभों के आश्चयस्वरूप भगवान्‌ विष्णु 1 

रिफ (१) ब्राह्मणो के तीन कमे-त्याग करना, 
वेदाध्ययन, तथा दान (२) संचित, प्रारन्ध 
भौर आगामि मनृष्यके कर्मं (३) सृष्टि, 
स्थिति भौर संहार । 

विफाल-(१) भूत, भविष्य मौर वतमाने (२) 
प्रातः म्या भौर सायंकाल । 

त्रिकालन्न-्रिकालदर्शी, जो सिद्ध ऋषि भौर 
मूनि सपनी योगशक्ति से भूत, भविष्य सौर 
वतमान की वाते जान गीर देख क्ते है 1 

च्रिकालपूजा-मन्दिरो मे सूबह, मघ्याह्ठ भोर 
सायं काल जो पूजा होती है 1 

तनिषूर-दक्षिण समृद्ध के वीचका एक पहाड़ 
जिस पर रावण कौ राजघानी छंकां स्थित है। 

न्रिक्‌डा-प्योके समूहसे यृक्तदेवी।त्रय ह 
ब्रह्मा, विष्णु भौर मदहेश्वरःत्रिमूति, जाग्रत, 
स्वप्न भौर सुषप्ति-त्रयावस्था, सत्व, रज, 
तम-तीन गुण, वात, पित्त, कफ-तीन दोप, 
दडा, पिगङा, सुषुम्ना-तीन नाड्यां । 

त्रियते-(१) जलन्धर राज्य के राजा एक 
भसुर (२) भारत के उत्तर-परदि्चमे का 
देश ! 

त्रिगुण-सत्व, रज भौर तम । 

त्रिगुणा-दुर्गा । 

तरिगुणातीत-सत्वरादि तीन मणो से सतीत, 
जिनमें तीनों गृण व्याप्तन हों एसे भगवान्‌ 


१०४ 1 वरिजगत्‌-तियुगीनारायण 


विष्णू । 

व्रिजगत्‌(१) स्वर्गछोक, मन्तरिक्षखोके तथा 
मूखोक । (२) स्वगंखोक, मलोक तथा 
पातारुलोक । 

धरिजदटा-रावण के महल की एक दासी जिसको 
रावणने सीताकी देख-रेख के छ्य नियुक्त 
क्ियाथा । राक्षप्षी होने पर भी स्र 
स्वभाववारी यी । अशोक वाटिका र्मे रहते 
समय सीतादेवी कौ यह समय-समय पर 
सान्त्वना देती थी भौर द्री राक्षसी परि- 
चारिकामोंको सीता मे अच्छा व्यवहार 
करने का आदेश दिया करती थी । 

तव्रितत-गौतम महि का एक पुत्र । 

त्रिदश-देवता, अमर । 

त्रिदशपत्ि-इन्दर । 

धरिदशमंनरी-तुलसी का पौवा । 

व्रिदशवघ्‌-मपसरा या देवस्त्री 1 

विदोव-श्षरीर के तीन दोप-वात, पित्त मौर 
कफ । 

त्निधन्वा-सूर्यवंश के एक राजा। 

त्रिघारा-गंगा नदी । 

त्रिनाडी-दडा, पगला मौर सुपूम्ना 1 

त्रिनेन-(१) किव; शिव की तीन भखेंषहै, 
सूयं, चन्द्र भौर मग्नि के प्रतीके । (२) 
महिपासुर का एक मन्दी । 

पदी-गायत्री छन्द । 

जशिपण-~ढाक का पेड । 

तरिपुरा-दुर्गा। 

शिपुण्डु-चन्दन या राख की माथे पर वनाई 
हई तीन रेखाएं । 

जिपुर-स्वग, अन्तरिक्ष भौर पृथ्वी मे मय 
नामक राक्षस द्वारा वनाये गये सोने, चाँदी 
भौर रोहे के तीन नगर 1 यहां तारकासुर के 
तीन पुत्र पर वना कर रहतेये। 

त्रिपुर दहन-(१) तारकासुर के पुत्र कमलाक्ष, 
तारकाक्ष मौर विद्युन्माकि नाम के तीन 


भसुर थे । इन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा 
को सन्तुष्ट किया मौर यह वर प्रसाद प्राप्त 
किया किये तीन नगरोंमे एक बार पास-पास 
रहैगे, फिर हजार साल भर्ग रगे । फिर 
इकट्ठे हो जायेगे । कोई भी शत्रू उनको 
तभी मारे जव वै पास पास रुगे मौर 
वह भीएकहीवारसे। मयने इनके चल्ि 
सोने, चाँदी मौर लोहे के तीन पुर वना दिये। 
वे तीनों लोकों मे यथेष्ट घूम केर देवता 
मौर मनृष्यों को वहुत सताने छगे । देवतामों 
की प्रार्थना प्र शिव भसुरोंका वघ करने के 
च्ि मान गये 1 भसुर शक्ति पर विजय 
प्राप्त करने के चयि शिव ने देवताभों की 
शक्तिके ली] मौर विर्वकर्मा ने सवं देवमय 
एकं रथ का निर्माण केर उनको दिया 1 
चारवेद मव थे, मन्दर परवेत्त धनुष, वसुकि 
डोर, मौर विष्णु वाणकी नोक पर भन्ति 
मीर पीये की मौर वायु । जव हजार वर्षो 
के वाद तीनों अपुर इकठेहो ग्ये हिव ने 
व्िश्चूल से तीनों नगरों को विद्धकर डाखा 1 
दिव्य वाण भेजकर तीनों पुरों का दहन 
किया 1 तीनों मसुर मग्निं भे जर मरे । 
(२) शिवि) 


त्रिपुर सुन्दरी-पावंती देवी । 
त्रिपु रान्तक-शिव, व्रिपुरारि। 


भू वन-तीनलोक, स्वगे, भूमि मौर पाताल 1 


त्रिमानु-ययाति के पत्र तुवेषु के पौत्र, इनके 


पुत्र उदारनिधि करन्वमये 1 


त्रिमूति-(१) ब्रह्मा, विष्णु मौर शिव (२) 


वेद मेँ मग्नि, वायु मीर सूयं (३) तक्रिस्तु 
मत के अनुसार पिता, पृत्र मौर पविच्रात्मा। 


त्रियुगोनारायण-केदारनाय के पास एक पुण्य 


स्थान । एत्ता विदवास है कि यहां मग्निकुण्ड 
पर शिव भौर पार्वती का विवाह सम्पन्न 
हुमा । यह्‌ अग्निकृण्ड सदा जलता रहता है । 
दस मग्निकी राख पावन मानी जती है । 


१ 


यह्‌ रपचकुण्डमेंसेएकदहै। वाकी चारं 
ब्रह्म कुण्ड, विष्णू कृण्ड, रद्र कुण्ड मौर 
सरस्वत्ती कुण्ड । ग्रहं महाक्प्ण्‌ का पुण्य 
क्षेत है । 

त्रिलोक-तीनों लोक, स्वर्ग, भूमि सौर पात्ताल 1 

्िवक्रा-कंस का अंग राज वनानि मे कृञ्लल एक 
कुम्जा (दैः कुव्जा) । 

त्रिवगे-( १) पहले तीन वर्णो (ब्राहमण, क्षत्रिय 
भोर वैश्य )का समाहार (२) सांसरिकं जीवन 
के तीन पदार्थं घम, मथ, काम (३) सत्व, 
रज मौर तम (४) वृद्धि, स्थिति भौर नाश। 

व्रिविक्रम~-वामनरूप भगवान विष्णु । 

त्रिविष्टप-{१) स्वगं (२) कूरक्षेत्र का एक 
पुण्य स्यल । 

नरिवेमो प्रयागं में चिवेणी का संगम जहां गंगा, 
यमुना भौर सरस्वनी मिच्ती हँ 1 यहं एक 
अति पावनीं ह। 

्शक्ति-दनच्छा दक्ति, ज्ञान शक्ति भौर क्रिया 
शक्ति । 

निशंकु-मयोध्या के विरूयात सूयवक्नी राजा, 
त्रिवन्व के पृध्र, हरिदचन््र के पिता । इनका 
पहला नाम सस्यत्रत था ! सत्यपरायण मौर 
घरममात्मा राजा होने पर भी भपने व्यक्तित्व 
से वहूत प्रेम रख्ते ये भौर सक्चरीर स्वर्गं जाना 
चाहा । इसके लिए भपने क गुरं वसिष्ठ से 
यज कराना चाहा । जबर वसिष्ठ भौर उनके 
पुत्र इसके किए तयार नहीं हुए राजा ने उनको 
कायर कहा । उन्होने राजा को चाण्डाकत वनने 
काशाप दिया । राजाकी दुर्दशा देखकर 
विण्वामिव्र ने यज्ञ कर उनको स्वगं भेजा) 
भाकाश्च मण्डल में इन्द्र ने उनको रोका भौर 
सिर के व घकेक दिया । तेजस्वी विष्वामिव 
ने अपने तपोवल से उनको वही रोका । राजा 
वहीं सिर के वर भटक गये 1! विदवामित्रने 
राजाके लिषए्‌ वही एक स्वगं बनाया भौर 
साजा नक्ष्र-पुञ्जके रूपमे वहीं रहने कगे । 


व्रिलोक--त्यक्षरी । १०५ 


न्िश्चकु स्वगे-(१) राजा च्रिशंकरु के लि 
विष्वामिभ्र दारा वनाया गया स्वगे (२) एक 
ऊोकोक्ति; (नं नीचेका, न उपरका) एसी 
अवस्था । 

त्रिश्िल-तामस्त मन्वन्तर के एरका नाम । 

तनरिशिर-(१) त्वष्टा फा पुत्र विष्वषूप एक 
भुर था। जिप्तके तीन स्िरये, इसच्यि 
त्रिक्षिर नाम पड़ा । वहु एक सिर से वेदो. 
च्चारण, दुसरे से मदिरापान, तीसरे से दिशा- 
वखोकन करता था । इसको इन्द्रने मासा । 
(२)खर भौर दपण का भाई जिसको श्रीराम 
ने मारा। 

च्रिशूल-भगवान दिव का आयुध । 

व्रिशुद्धु-त्रिक्रूट नामके पवत, महामेर्‌ के उत्तर 
मे स्थित है) 

विष्टुप-सूयं भगवान के सातघोडोंमेसे एक 
गाययी, वृहति, उष्णीक, जगति व्रिष्टूप्‌, मन्‌- 
ष्टुप भौर पक्तिये सात घोडे हु। 

श्रसन्ध्या-दिन के तीन संध्या काल; राति भीर 
प्रभात की मिन वेला, प्रातः सन्ध्या, मध्याद् 
सन्ध्या, दिन गोर सायंकाल की सन्ध्या सयं 
सन्व्या 1 

तनिस्यली-तीन पुण्य स्थान, काशी, प्रयाग भौर 
गया । 

तरस्मौत्तस-गंगा नदी । 

त्रटि-(१) समय का अत्यन्त सूक्ष्म माप (२) 
हानि (३) छोटो हिस्सा । 

मेता-चार युगो मे से एक जिसमे श्रीरामचन्द्र 
जी कांबवतार हुभा । यह्‌ १२,१७,००० वपं 
के वरावरदहै। 

त्रथ्यारूण - दकष्वाकरवंद के राजा । 

च्रं लोवय-त्तीनो लोको का समाहार । 

चं विष्टम-(१) देवता (२) स्वर्गं । 

पमव्रक-शिव । 

चक्षर-अ, उ, म्‌ से युक्तं भोम्‌ ! 

उपक्षरी-तीन अक्षरों करी समाहार रषा देवी 1 


१०६ । त्वष्टा--दघीचि 


तीन अक्षर ह वाक्रबीज, कौट बीज मीर 
शक्तिवीज । 
व्वष्टा-(१) विश्वकर्मा का ममुर पत्नी में 


उत्पन्न पृत्र विश्वरूप का पिता (२) संहार 
के समय सम्पूरणं प्राणियों को क्षीण क्रे वाटे 
भगवान विष्णू । 


य 


य-(१) रक्षा (२) मय (३) मोजन। 


द 


दंध्-(१) काटन्न (२) सापका ङक (३)एक 
अमुर जोमभृगुमृनिक्े शापसे श्रमरवनाया। 
इसीने कणं करौ जघ परक्ाटायथा जव 
प्रदुराम उनकी गोद में सिर रख कर सोते 
ये । 

दण्ड-(१) याप्टिका, इण्डा 1 उपनयन संस्कार 
के समय ब्रह्मचारी को दिया जत्ता है 
(२) घन्यासी का दण्ड । (३) चतुस्षारयो में 
से एक (४) कार का मायुच (५) सुमालि 
का पुचएक राक्षस (६) हाथी कीसूण्ड। 
{७} चम्पा नदी के किनारे एक पुण्य स्यान 
(८) इक्ष्वाक वेश्च का एके राजा। 

दण्डक-{ १) नमंदा भौर गोदावरी कै वीचमें 
स्थिति एक प्रसिद्ध देश (२) महाराजा इक्ष्वाकू 
केसो पृच्ोमेसे एक) 

वण्डकारण्य-एक पृण्य वन । यहां श्रीराम सीता 
बीर लक्ष्मण के साथ वहत दिन रहे । (देः मरा) 

दण्डधार-{१) धुतराष्टर्‌का एकंपृत्र (२) 
पाण्डवों का मित्र एक राजा। 

दण्डपाणि-{१) यम {२) स्कन्ददेव(३) सोम- 
वंलके राजा वहीनर के पत्र, इनके पत्र 
निमिये। 

दण्डी-(१) संस्कत के एक्‌ चिच्यात्त कवि 
जिन्हीने (दशक्ुमार चरितम्‌) कसा) ये 
पत्छ्व॒राजघानी के आस्थान कवि ये। 


ये वेद शास्त्र के पण्डित थे ।(२) जन सन्यासी 
(३) यम (८) रजाकरा विदोपण। 

दत्त-(१) अत्रि महपि भीर अनसूया के पृत्र 
(देः दत्तात्रेय) (२) व॑ण्योंकेनामके साय 
लगाने वाछी उपाधि ! (३) हिन्दु जस्त्रौ में 
वणित वारह प्रकार के पृचोमेसेएक। - 

दत्ताजेय-मव्रि महपि मौर अनसूया के पत्र जो 
भगवान विष्णु के मंडावतार माने जातेर्हु। 
इनके वरप्रसाद से क्रा्तवीराजुन कौ हजार 
भुजाए हुई । 

दधिमण्डोद-सात महा समुद्रोमेंसे एक । यहे 
समृद्र शाकद्वीप को घेर कर रहता है। शाक 
दवीप के तमान यह भी २,५६,००,००० मील 
चौडा ह! इसके दूसरी ओर पृष्करद्ीपहै। 

दधिमुख-( १) एक वानर (२) कश्यप भौर 
कद्रू का पुत्र एक रसापि। 

दधिवक््र-श्रीराम की वानर सेना का एक 
वानर । 

दघीच--(१) कूरक्षेत्र का एक पुण्य स्यान । 
ऋषि अंगियाका जन्म यहीं हमा या। 
(२) इन्द्र का व्र । 

दघीचि-बथेव मृनि भौर चित्ती (शान्तिके पुत्र 
इन्होंने कठिन तपस्या की यी, ब्रह्मविद्या के 
पारगतये! मश्वके सिर से अश्वनीकुमारों 

को ब्रह्मविया सिने से इनका मपरनाम 


अश्वरिरा हो गया । मपनौ श्ररीर की हदि- 
यां देत्रतागों कोदी । इद्ध वृव्रासुरको 
जीत न सके । नारायण कवचे मादि मन्तं 
काजाप करनेसे दवीचि महपिमें भतुल्य 
शक्ति थी । दसक्तिए्‌ इन्द्रने दधीचि से हदि- 
दयां मांगी । भवने शरीरकामभी त्याग कर 
देवताओं की भराई करने के लि्‌ महपिने 
शरीर छोड दिया 1 देवताभों की क्षित्िने 
उनकी हडडी से एक अमोध वख वनाया जिससे 
इन्द्र वृत्रासुर भौर अन्य भसुरोकोमार स्के) 

दध्ान्न-दही भौर चावल माकर तैयार 
किया हुभा भन्न । यह्‌ देवौकोश्रियहै। 

दनु-(१) एक राजा (२) दक्ष प्रजापति कौ 
पुग्री, कश्यप प्रजापति की पत्नी, दानवो कौ 
साता (३) एक राक्षस । 
दन्तवकन्र-करुप वंशज वृद्ध शर्मा मौर वसुदेव 
की बहुन श्रुतदेवा का प्च । भगवान विष्णु 
के पाद विजय का पुनर्जन्म माना जाता दह] 
पञ दो जन्मों मे छरपश्षः हिरनव्याक्ष भौर 
कु'भकणं था! धीकृष्ण ने सको मारा । 
(देः जय) । 

दन्तणृफ-एक नरक । - 

टन्तौमुख-एक भसुर, कातिकेय ने सको मारा 

दम-(१) आत्म नियन््रण, विपयों की मोर 
दीने वाले कर्मेन्द्रिय भीर ज्ञानेद्िष दोनी को 
उनसे खींचकर अपने अवीन कर लेना, उन्द 
मनमानी न करने देना दम" कहराता है! 
(२) विदर्भं का राजकुमार, दमयन्ती का 
भाई (३) एक महपि । (४) सूरयवंशके 
राजा मरुत्त, के पुपर दनके पुत्र रोज्यवधेन ये । 

दभघोप-चेदि देश के राजा, इनकी प्रत्न 
वसुदेव कौ वहन श्रुतश्षवा थी । इनके पूर 
प्रसिद शिशुपारये। 


वमयन्ती-विदभ देश के राजा भीम कौ अनुपम, 


सुन्दरी पुत्री । निपधं दे के राजा नरके 
साथ एसको विवाह हुभा । नर महाराजा ने 


दध्यान्न--दर्पदा ! १०७ 


एक वार एक हुंसकरी रक्षा की थीभौर 
उसके हाथ दमयन्ती के पास सन्देश भेजा । 
दमयन्ती के सौदर्यं मौर शक्ति गृण की स्याति 
सुनकर नल उप्त प्रर मोहितिये 1 नल कौ 
वीरता, पौरूप भीर गृणं ज्ञान सुन कर 
दमयन्ती भी उनसे माकृष्ट थी । दमयन्ती के 
ट्च्छुक कलि भीर द्वापर भी ये । ऊेकिन स्व- 
यंवर मेँ दमयन्ताते नल के श्केमें वरमाङा 
पहनायी । इस पर कूपित कलि भौर हापरने 
नख के भौतिके छोटे भाई पुष्कर से मिलकर 
उनको जृए मेँ हराया । नरु गौर दमयन्ती 
को राज्य छोड्ना भौर अनेक कण्ट उरे 
पड़ । नल दमयन्ती की भराई सोचकर वन 
मे उसको भकेरी छोड़ गई । वहू अनेक कृष्ट 
सह कर चेदि देश में गपने सामा के राजम- 
ह्र में पहुंच गई भौर छद्मवेष में रही । 
विदर्भं राजा भीमसेन से भेजे एक ब्राह्मण 
दूत से उसका पता लगाने पर भीमसेनने 
अपनी पत्री को अपने पास वृलाया । जव 
तक दमयन्ती कानरुसे पृनसिल्नन हुमा 
वह मति दुःखी रही! (देः नल) । 

दमि-एक पुण्य स्थान । 

दभ्मोत्मव-एक पराक्रमी वीर राजा। 

दया-(१) दक्ष की पृ् (२) करणा । 

दरद-{१) एक प्राचीन देश (२) एक राजा 
(३) भय, पीडा 1 

दरिद्र-(१) गरीव (२) ययाति का वंशज 
एक राजा, दुन्दुभि कापु, भौरवसु का 
पिता । 

दबु र-(१) मेठक (२) दक्षिण मेँ स्थित एक 
पहाड़ 1 । 

दप-(१) ययाति के वंशे का एक राजा (२) 
घमण्ड (३) घमं भौर दक्षपुत्री क्रिया कां 
पत्र) 

दपंदा-पिष्णु का नाम, मपने मक्तों को विशुद्ध 
गौरव देने बजे । 


१०८ 1 दपहा--दस्तर 


दपहा-विष्णू करानाम, घमं विरद मार्गे में 
चवते चाण के घमण्डको नेष्ट करते वाले 

दर्भ-(१) एक प्रकार की पवित्र घास (कुया) 
जो यन्चनृष्ठान मीर तपण मादि के नेवस्र 
पर प्रयुक्तं की जाती है (२) ययत्तिवंखका 
एक राजा । 

दि-एक ऋपि। 

द्च-एक राक्षस । 

दशंन-{ १) देखना (२) गां (३) उपनिपदों 
के आधार पर परब्रह्मके वारे में विचिन्तन 
केर छः ऋपिर्यो ने छः तत्व यास्ति के ग्रन्य 
च्सिजो दर्ञन कहुकतेर्ह। कपिल मूनिने 
सांख्य द्धन, पतञ्जलि ऋषि ने योग दशन, 
गौतम ऋपिनेन्याय दर्शन, कणाद मूनिने 
वशेविक, जमिनि क्षि ने पूवं मीमाक्ता, 
व्यास मृनिने उत्तर मीमास्ताका (वेदान्त) 
का निर्माण किया । 

दश्चकण्ड-रायेण । 

दश्तकन्धर~रावण । 

दशग्रीव-रावण । 

दक्षद्रु-एके ऋपि। 

दशपरुर-एक प्राचीन देश का नाम, राजा 
रन्ति देवकी साजवानी थी । त 

देचमृख-रावण ! 

दशरय-(१) इध्वाक्‌ वंश के महाराज मजं 
सौर राणी इन्दुमती के पृच, मयोध्या के सुप्र 
सिद्ध महाराजा ये । ये वीर योद्धा घौर पराक्रमी 
थे । इनकी तीन रानियां कौशिल्या, केकेयी 
लौर सूमित्रा थी । इनकी पुत्री शन्ता्यंग 
देद्य के राजा रोमपाद कौ दत्तक पुत्री थी) 
दीर्घकाल तक अपृत्र रहने पर गुरं वशिष्ठक 
उपदेदसेव्छष्यशुग महपि से पुत्र कमेष्टि 
कर भगवान के पूर्णावतार प्रीराम कोपुत्र 
स्पसे प्राप्त किया । इनके मरत, लक्ष्मण 
सौर शचृघ्ननाम केतीन मौर पुत्र हए) 
असुरो से युद्ध करनेकेकिषए्‌ इन्धकोदच्छ 


करने परये स्वगं गएये, सायमेंकंकेयोभी 
यी } वहां एक अवसर पर कंकेषी ने इनकी 
प्राणरक्ना की जिसप्त राजानेदो चर्‌ दिए । 
रोजा जव वृदापिको पहुंचने लगे तवभश्री 
रामचन्द्र का भभिपेक करने की तैयारिणां 
कौ 1 करिकर मन्यराकी वतीं मे भाकर 
कंकेयी ने वरोह्रमें रते दोनों वर ममि, 
एक से श्रीराम कौ चौदह सार का वनेवास 
मीर दूसरे से मपने धृत्र मरते का मभिपेक । 
उस समय भरत यर गात्रुघ्न ननिहारमेये 
श्रीरामके साय सीता भौर रक््मण भी वन 
चले गये । पूवर गोक्र से मत्यन्त पीडित महा- 
राजाका देह्‌न्तहो गया } (२) इक्ष्वाकू 
वंके राजा मूलक कै पूच, इनके पृत्र इडविड 
ये । (३) यदुश्च के नवरथ केपृच्र ये। 
इनके पुत्र दकूनिये। 

दशराच्र-दस दिन तक चलने वाखा एक 
विप यन्न । 

दक्लकी-श्री शंकराचायं कौ एक रषु 
कृति । सपने मुरुगोविन्द स्वामी से पहुरी वार 
मिलते समय रचीथी। 

दशाण-प्राचीन मारत का एक प्रसिद्ध देश 1 

दणाह-यदुकंश के निवृति के पत्र, इनकी वंश 
परपरा को दशाहं कूते हैँ । यदुकूक मे जन्म 
लेने से श्रीकृष्ण को भी दशाह कटूतै है 

दलावतार चरित-कदमरकेकविषक्षेमेद्रकाएक 
संकृ कान्य, जौ महाविष्णु के दद्चावत्तासों 
का प्रतिपादन है) 

दश्ावतार-भगवेनि विष्णु के मुख्य दस मवतार 
(देः अवतार) 

दशाइदव-महाराजा इस्ष्वाक्‌ का एक पुत्र । 

दशाष्रवमेव घाट-ककीमे संया का एकं प्रसिद्ध 
घाट । 

दशास्य~-रावण । 

दस्त्र-(१) अविवनी देवौ मेसे एक, दूसरे का 
नामनसित्थहै। ये दोनों मद्विनी कुमारक 


् 


नामसे जाने जतिर्हु। विङ्यकर्मा की पुत्री 
संज्ञा के धोड़ीरूपसे सूर्यं फे उत्पन्न पृच्है। 
ये देवतामों केवय दह दैः अग्विनी कूमार 
(२) अश्विनी नक्षत्र) 

दस्यु-(१) उत्तर भारतके प्राचीन निवासी । 
भार्यो के भागमन से षहरेहीसेये संस्कार 
सम्पन्न, युद्धकुशल, वीरये | कलिव भौर शक्ति 
फो पूजा करतेथे। (२) चोर, लृटेरा, 
दुष्क्मियीं का समूह्‌ 1 

दह-एकादकश्ष रुरो मे से एक । 

दक्ष-(१) योग्य, चतुर (२) प्रशस्त प्रजापति 
प्रजासृष्टिके ल्य ब्रह्याने प्रजापत्तियोंकी 
सृष्टिकी 1 उनके दक्षिणा-गृष्ट सेदक्षका 
जन्म हुआ । दक्ष ने मनृपुत्री प्रसूती से विबाहू 
करिया था । उनकी सोलह पृत्रियां थी जिनमें 
सवसे छोरी सती थी । सती का विवाह भग- 
वान शिवस हुमा । दक्ष ने वाजपेय यज्ञ 
किया जिसमे प्रजापरतियोंमे प्रधनदहोने के 
घमण्ड में भगवान किवं कीभरी सभाम 
निन्दा की । उसके वादसे दोनों में वैमनस्य 
रहा 1 सके वाद दक्ष ने वृहस्पति स्तव नामक 
महायज्ञ किया जिस्म सभी दैची-देवत्ता,किन्नर 
गन्धर्वं, भपसराएं मादि वुक्लाये गये । केवर 
शिव को तिमन््रण नहीं भजा । पत्ति की 
दन्छा के विरुद्ध छती पिता के यज्ञ में गरु । 
लेकिन वहां शिवका भाग दैख कर पति 
को भवहेलना न सह्‌ सकने के कारण योगा- 
न्नि'मे जरु मरी 1 समाचार पाकर मगवान 
कुपित हृए भौर भपने अंशभूत वीरभद्र को 
भेजकर दक्षयाय का ष्वंस करिया । बीरमद्ने 
दक्ष कासिरकाट करहोम कुण्ड में डाल 
दविया। बादमे देवतामोंकी प्रार्थना पर 
क्िप्रस्रादि भगवान ने दक्ष को आशीर्वाद दिया 
भौर उनके शरीर से वक्रे का सिर जोड 
दिया । इसके वाद दक्ष ज्यादा दिन जीवित 
त रहे । वाद में प्रचेतसो .जौर कण्ठ मुनिकी 


दस्थु- दक्षिण पचार ! १०९ 


प्री मारिपाके पत्रहौ कर चाक्षुष मन्वन्तर 
भे जन्मे । वे समी तेजस्वियो में तेजस्वी रहे । 
दक्ष कौ भपनी परत्नी पाञ्जजनी से पहठे दस 
हजार पृत्र हए जो हयंदव कहलाते थे । प्रजा- 
सृष्टि के लिये उनको निथृक्त किया लेकिन 
नारद के उपदेश सेवे सर्वसंगपरित्यागी वन 
गये 1 दक्ष ने दूसरी वार प।ञ्जजनी से शन- 
छाध्व नामक एके हजार पूरो को जन्म दिया 
जो नारद के उपदेदा भपने भाष्रयों के अनू- 
गामीहो गये। दक्षने कुपित होकर नारद 
को ज्ञाप दिया । मपनी पत्नी मारसम्नी से दक्ष 
ने साठ पृच्रियों को उत्पन्न किया । इनमे से 
दस धमं की पत्नी वनीं, तेरह कश्यप चऋषि 
कौ, सत्ताइस चन्द्रमा को,-दो दो भूत, भंगिरय 
भौर कृणाद्व की, वाकी कश्यप की पलिनर्यां 
वनीं । इन्हीं पुधियों से संसार की भिन्न-भित्न 
सृष्टां हई 1 (३) मनुकवंशाफे चि्रसेन कफे 
पृत्र, इनके पुत्र मिदवात् ये । 

दक्षफन्या-(१) सती (२) भव्विनी आदि 
नक्षत्र । 


दक्षसार्वाणि-नवे मन्वन्तर के मनु 1 मूतकेतु, दीप्त 


केतु भादि इनके पृत्र, पार, मरीचिगरभं आदि 
देवगण, भुत इन्द्र, सवन, चुतिमान, हव्य, 
वषु, मघातियि, ज्योतिष्मान मौर सत्य सप्तपि 
अत्युष्मा भीर मम्बुघारा के पृत्र ऋषभ नाम 
से मगवान का जन्म होगे । 

दल्िणा-(१) योग्य, निपृण (२) क्षिष्ट | 

दक्षिण पचाल-पांचाल राजा द्ुपदने राजा 
होने परर जपने 'चाल्यकाल के मित्र द्रोणाचायं 
का अपमान क्रिया था। उसका वदखालेने 
के ल्यिगृरुदक्षिणाके रूपमे पांचाल राना 
फोर्वाध "छने को अजुन सेनकहा । .गजुन 
दुपदे को परास्त करगृरु के पासके माये, 
द्रोणाचार्यं के कहने पर द्रुपद ते मपने राज्य 
के दौ ` हिस्से किये । गंगा "कै उत्तर-में स्पित 
उत्तर पांचालद्रोणते किया, भौर दक्षिणम 


११० । दक्षिणा--दितिज 


स्थित दक्षिण पांचाल के राजा द्रुपद रहै । 

दक्षिणा-प्रजापत्ति रुचि भौर मनुपूत्री माकूति 
केयुगल हुए एक पत्र मौर एक पृत्वी । पूत्र 
यज्ञ॒ भगवान विष्णु.का मंशथे मौर पृत्री 
दक्षिणा यन्चोमेंदी जाती दक्षिणाकी मवि- 
ष्ठात्री थी, लक्ष्मीदेवी की भसंभवा थी । 
पूतिका घमं के शंनूखारमनु ने यज्ञ को भपने 
पृत्रके समान पाला मौर दक्षिणा रुचि की 
त्री रही । वादमें भगवान यज्ञन दक्षिणा 
से विबाहु किया मौर उनके बारह पत्र हृए 
जो स्वायम्भू मन्वन्तर में तुपित नामके देव 
६९ । 

दक्षिणागिनि-दक्षिण की भोर स्यापित मग्नि। 
पाचजन्य नामक मग्निसे जम्म हुमा । शत्रुगों 
काना करने के च्यि यजुवद मनवो का 
उच्चारण कर दक्षिणाग्नि मे आहति दी 
जाती है] 

दक्षिणाचल-दक्षिणी पाड, मलय पवेत । 

दक्षिणाम्‌ ति-शिव । 

दक्षिणायन-देः उतरायन 1 

दाता-मृगु महपि मौर कर्दम प्रजापति की पत्री 
ख्याति के पुत्र । मेर पत्री भायि उनको 
पत्नी थी 1 इनके पृत्र मृकण्डु मूति थे। 

दातस्तम-विष्ण कानाम, कायकारण षूप 
सम्पूणं जगत को घारण करनेवाले एवं सवं- 
श्रेष्ठ भगवान । 

दान-समपंण करना । प्राचीन कलसे भारत 
मे दान करना वड़ा पृण्य माना जाता था) 
जल, अन्न, सोना, चांदी, भूमि, कन्या, गौ 
आदि का दान दिया जाता है मौर प्रत्येक का 
विशिष्ट फल होता है 1 दान चार प्रकारके 
हु 1 फलेच्छा मे मासक्ति के विना दिया हुमा 
दान नित्य दान, पाप दमनके चयि दिया हुमा 
दान नैमित्तिक दान, पच, एेदवयं, सम्पत्ति कौ 
इच्छा से किया गया दान काम्यदान मीर 
मगवद्‌ प्रीर्यथं दिया दान विमल दानहै। 


दानव~कश्यप प्रजापति मौर दक्षपृत्री दनु के 
पचो को कर्ते ह] 

दानवीर-कर्णं का विदोपण । परशुराम । 

दानवेन्द -एक द।नव प्रमृख, कारी ने इसको 
मारा। 

दन्त-(१) विदर्भे राज्य के राजा भीष्मका 
पुत्र, दमयन्ती का भाई (२) उदार (३) 
दानी । 

दान्ते-प्रसिद्ध ग्रीक तत्वक्ञास्वज्ञ । 

दामोदर-श्रीङृष्ण, जिसके उदर मेँदाम है। 
श्रीकृष्ण ने मक्खन की चोरी की। मय्या 
यशोदा ने उनको भोखल से वाघ दिया । 

दारिका-पुत्री। 

द!रक-(१) श्रीकृष्ण का सारयि (२) महिषा 
सुर का भनुयायी जिसको भद्रकाङीने मारा 
था। (२) देवदारु का पेड । 

दारुण-( १)एक नरक (२) निदय (३) भयानक । 

दार्हानिक-दान शास्व्रज्न । 

दाशरथि-ददारथ का पुत्र, 
लक्ष्मण, दाघ्रुघ्न 1 

दाशराज-शन्तन्‌ महाराज की पत्नी सत्यवती का 
घमं पिता । 

दाशार्ण-दश्ाणं देश के निवासी । 

दाशाह-दडाहं के वंशज, यादव । 

दिकगज-देः अष्ट दिक्‌गज । 

दिकूनाग-(१)पृथ्वी की दशो दिकशामों के हाथी 
(२) कालिदास समकाीन एकर कवि । 

दिगम्बर-(९) नंगा (२) शिव का विशोषण । 

दिग्विजिय-माठों दिशामों के राजामों परर 
विजय धाना । राजसूय यज्ञ के पटले दिग्विजय 
करना पडता है। 

दिति-दक्ष प्रजापति की पत्री जिसका विवाह 
कश्यप प्रजापति से हमा 1 इसके पत्र द्रैत्य 
कहलाते ह जिनमे प्रमुख हिरण्याक्न मौर हिर- 
ण्यकर्चिप धे । 

दितिज-देत्य, राक्षस । 


श्रीराम, भरत, 


दिनफर-सूययं । 

दिनचर्या-प्रतिदिन का कायेक्तम ] 

दिनमणि-सूयं 1 

दिनेश-सूयं 1 

दिनक्षप-सायंकार । 

दिलीप-(१) सू्य॑वंश के परसिद्ध राजा । पुत्र 
लामके लिए कुलगुर पर्षिष्ठकी साहसे 
बहुत दिन तकं !दिरीष भौर उनकी पल्ली 
सुदक्षिणा ने कामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी 
सेवा-शुश्रुपा की । नन्दिनी के भनृग्रह से 
दिीपके लोक विधरुत पुर रघु षदा हृए। 
दन्हीं रध्‌ महाराज से रधुवंश चछा मौर 
रधू्वेश के राजा राघव कहुलाने लगे 

(२) करवंशके राजा ऋष्य के पुत्र, इनके 
पु प्रतीपये। 

दिलीपाभ्रम-एक पुण्य स्थान । यहां कारी 
राजकूमारी मम्बानेत्तपस्याकी यी। 

दिन-(१) स्वगं (२) आकाश (३) दिनि 
(४) प्रकाद । 

दिनस्पत्ति-(१) सूयं (२) तैरहं मन्वन्तर कै 
इन्द्र । 

दिवानीफ-दक्ष्वाकु वेश के राजा मानूकेपुध्र।ये 
वड़े योद्धा ये 1 इनके पु शुरवीर सहदेव थे ! 

दिविस्थ-(१) मरत वंश का एक राजा {२} 
अंगर्वेश् के राजा खनपान के पृत्र। 

दिवोदास-(१) राशी के राजा जिन्होंने काशी 
नगरी वसार्द।! (२) भरतवंश कै राजा 
6 पु, अहल्या के त के पुर 


£ किक उपाय वि 
देव्य-{१) स्वर्गीय, गककरिक । 
(21011 

के सात्वत के पृत्र। ८ 

दिव्य गायफ--गन्ववं । 

दिव्य दृष्टि-प्राचीन काक में भारत के श्रद्धेय 
वऋ्षि मृनियों ने भपने योगर बल से एक प्रकार 
की दिव्य दृष्टि पायी, जिसके प्रभाव से इहु 


लखोकके दूर-दूर केदृश्योंको वे देख सरकेते 


वेश 


दिनकर -दीपावली 1 १११ 


थे 1 इस प्रकार की शक्ति मगवान ने कुरुक्षेत्र 
मेभजुनकोदी थौ जिससे वे उनका विश्व- 
खूप देख सके । महाभारत के युद्ध॒के पहले 
व्यास के अनुग्रह से सञ्जय को दिव्य दुष्टि 
मिली जिससे कूरक्षेव के युद्ध के सभी समा- 
चारवे धृततराष्ट्‌ को वता सके। इस वृष्टिसे 
दुय हौ नहीं देले जाति, मनुष्यो के विचार भी 
जाने जा सकते है । 

दिव्य पद्‌म-महाप्रल्य के वाद भअनन्तक्चायी 
भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागे मौर उन्हीनि 
सपने भन्दर विलीन समस्त चराचर वस्तुभों 
कीसुष्टिकरनेकी दच्छाकौ। उस स्तमय 
उनकी नाभि से उन सव विरीन वस्तुभो के 
बीजख्प एक दिव्य षद्म मकुल स्प से 
निका । उसके विकसित होने पर उसमे से 
ब्रह्मा प्रसयक्ष हुए । पद्मसे जन्मलेने कै 
कारण ब्रह्मा कानामपदूमष्ड़ा। नभिस 
पद्म निके के कारण भगवान के पद्‌ मनाम, 
पकजनाभ मादि नाम ह । इसी पद्म को दिग्य 
पद्म, लोक पद्म भादि कहते ई । 

दिव्य ब-मनुष्यों का ३६५ दिन का एक वपं 
होता है 1 यह दैवताभों का एक दिन होता दै। 
एसे ३६५ दिन मिलाकर देवताभों का एक वप 
ह्येता है 1 उसको दिभ्य वपं कहते हँ । मनष्यौ 
के ३६५ वर्धो का एक दिव्य वपं होतादहै) 

दिव्यविग्रहम-दिव्य विग्रह यूत देवी 1 दिविमें 
अर्थात्‌ भाक्ाशमे खड़ी दौ कर जिसने युद्ध 
करिया 1 चण्डिका देवी इस प्रकार शत्रुओंसे 
ल्ड़ीथी। 

दीननाय-( १) ईदवर का विदोषण, दरिद्रो मीर 
दखियों के नाय । (२) एक राजा-जो बहुत 
कार निस्सन्तान्‌ रहै, वाद मे विदवामित्र के 
अनुग्रह्‌ से पुत्रम हुमा 1 

दीपसाला-दीपो की मारा, रोशनी करना 1 

दीपानली-हिन्दुभो का एक मृस्य स्योहार । 
एक मतानूसार श्रीकृष्ण के नरकासुर का वध 


११२ । दीप्त-दूर्गा 


कर दारकफा रीरते इम दिन खुशियां मनाने 
जौर उनका स्वागत करने के लिप्‌ दीप- 
माये जखीं । दूसरे मतानुसार चौदह साल 
के चाद शत्रुमोंकासंहार करस्रीता भौर 
लक्ष्मण समेत श्रीरामघन्र जी गयोघ्या कीट 
अये! उप्त दिन सव घरोंमें दीपमालाये 
ललायी गई, परापे जके । भाज भी नये कपड़े 
पहन कर दीप जलाकर इसदिन की स्मृति 
मलोग त्योहार मनातर्हू। 

दीप्त-(१) तीसरे मन्‌ उत्तम के एक पत्र 
{२} जलाया हुमा । 

दोप्त किरण-मूयं । 

दीन्तरतू-नवे मनु दक्ष प्षावणि का एक पृद्र । 

दीप्तिमान-आठवे मन्वन्तर के सप्त व्छ्पि्योमे 
से एक । 

दीघ-मगघ देल का एक राजा! 

दोरघजिह्ल- ' ?) क्यप ऋषि मौर दनु का धक 

त्र (२) सपं । 

दोधजंघ-(१) एक यक्ष (२) ऊंट । 

दोघतपा-गौतम च्पि का विशेपण । 

दोघंतमा-{१) ऋषि उतत्य सीर ममताके 
पचर जो जन्मान्ध होने पर भी षण्ठितये 
(२) परूरवा के वंशज राष्ट के पुत्र 1 इनके 
प्रसिद्ध गायुरेदाचायं घन्वन्तरि ये 

दीर्घनिद्रा-{ १) ऊम्वी नींद (२) भृ्यु । 

दीर्धबाहु-(१) श्रीराम, श्रीन्न्म का विदेषण 
(२) धृतराष्टर्‌ का एक पत्र । 

दोघलोचन-वृतराष्टर का एक पृत्र। 

दीधंक््न-(१) जो सत्र यायन्ञ अनेक्तों वर्पो तक 
छगातार किथाजाताहि ! नैमिधारण्यमें ऋ्पि 
मृनियो ने एक एमा सत्र किया या जव सूत 
मे पि सभा में मागवतत, महाभारत मादि 
पुराणो की व्यास्धाकी थी! (२) करलिग 
देश का एक राजा। 

दीक्षा-करिसी घमं संस्कार के किप्‌ किया जनि 
वाला त्रत 1 


वुःखहन्घ्री-जन्म-मरण के दुख का नाय करने 
वाली देवी । 

दग्ध सागर-दरूव का सागर्‌, क्षीर सागर । यह्‌ 
सात महा समद्र मेसे एक । यह क्रौच दीप 
को घेर कर रहतादहै) 

द्न्दुनि-दानवों कै शक्षिल्पिमयलीर हेमा नाम 
की मपसरा का पृत्र था । यह अतु पराक्रमी 
पर्वताकार हजारों हायिणो के समान वल्वान 
था | वरलाभ से अतीव धमण्डी हुमा! उसने 
एक वार वरुण देवको युद्धकेलिषु र्ल्कारा। 
वरुण नै मपनी अमममयता प्रक्टकी भीर्‌ 
मसूर कै ल्यि तुल्य वलदाली वानरीं के 
राजावालि को वताया 1 दुन्दभिने बाछिको 
लकारा, दोनों मे कई दिनों त्क घौर युद्ध 
हुभा । उन्तमें दुन्दुभि मारागया। {२} 
एक प्रकार काद्ध । वमुदेवके जन्मके 
समय दुन्दुभिवाद हुषाया। (३) यादेव 
कूल में अन्धक का पत्र इसका पृत्र मरिद्योत 
था। (४) एक प्रकार्‌ का चिप । 

द्रतिक्म-विप्णु का नाम, जिनकी भाला कोई 
उल्ट्धंन न कर सके । 

दुरतिक्षय-महाराजा भरत के गोत्र महावीयं के 
पुव, इनके पृत्रत्रगयाख्णि, कचि मौर पूष्करणि 
ये । तीनों नेक्षत्रियहौनै परमी ब्राह्मणत्व 
को प्राप्ते किया। 

ठराघ~-वृतरष्टर्‌ का पृत्र। 

दर्ग-महाविष्ण॒ का नाम; कटठिनतात्ते प्राप्त 
होने वा 


(९) न॑ग 
द्गंम ५ ण्न (२) एक असुर 
= ` नप-गारट ^ ) ॐ 
जो. ~ ) जन्पा या । भगवती 
. पानां ˆ 
यद्ध ~ 


द्गा-- (१) ब्रह्य ह की इश्वरी ! भक्तों की 
भावना के बनृमार देवी के भनेक स्प जैसे 
पार्वती, अम्विका, मद्रा काछी, ठ्किता 
मआदि। (२) नौ वर्प की कन्या (३) मुवाहु 
नामकः कायीराजके द्वारा प्रतिष्ठित देवी । 


(४) एक नदी । 

दर्जय-(१) कृष्यप मोर दन्‌ का पत्र (२) 
महाविष्णु कानाम (३) धृतराष्ट का एक 
पत्र 1 

दुर्दमन-सोमवंश के राजा दातानीक के पु्र। 
दुनके पुत्र उशीनर ये। 

दुनिमित्त-अपशनुन 1 

ु्मद-(१) एक गन्धव (२) यादव वंश के 
राजा बृहत्सेन के पत्र (३) वसुदेव भौर 
रोहिणी का एक पुत्र (४) वमुदेव भौर पौरवी 
का एक पुत्र) 

दु्भना-पयाति पतर द्रुह्य. के वंशज घुष्ट के पत्र, 
इनके पुय प्रचेता ये । 

दुम्पण-~वमुदेव क भाई सञ्जय भौर उग्रसेन 
की प्त्री राष्ट्पाकिक्न का एक पुत्र । 

दुम्‌ ख-( ए) रावण का एक योद्धा (२) वृत 
राष्ट्‌ काएक पुत्र (३) मुक प्रमृखं काम 
(४) एक वानरं श्रष्ठ । 

दुमं.खो-एक राक्षमी । 

र्पोघन-घुतराष्ट्‌ मौर गान्वारो का ज्येष्ठ 
प्र, कौरवो मे श्रेष्ठ । बड़े वीर मौर राज 
नीति ये, पाण्डवं के भाजनम शत्रू । जुर से 
द्री पाण्डवो के नाण के लिये भनेकं उपायं 
किते । इनके जन्म समय पर अनेक दुद्शकरुन 
हुये ये । ब्राह्मणों ने वाक को कुच नाशक 
कहु कर उप्तका त्याग करने को कदा । पृत्र- 
वस्स पिता चृतराष्टुं तेयार नहीं हए । 
पाण्डवो के, खासकर भीमसेन से कठिन दातता 
धौ । उनके नाश के अनेक उपाय विफल होने 
पर उनको वाराणाक्त मे ठाष्वा गृहमे 
ठहराया धा । वादमें गृहु जलनेका चिच्ार 
था1 विदुर की सहायता से पाण्डव वहां से 
वच कर चले गथे 1 अपने मामा शकुनि की 
कुटिता से जुएमें पाण्डवो को हराकर सव 
कुठ छीन लिया, द्रौपदी का वस््राक्षेप कर 
वाया मौर पाण्डवो को वार्ह साल वनवास 


वर्जय---दुरशासन 1 ११३ 


ओर एक साल भज्ञातवास करना पड़ा । 
करके के युद्धमें दोनों मौरके प्रायः समी 
वीर मारे जाने पर मीमसेन के साथ दन्द 
युद्ध किया भौर वीर गति पायी। 
र्वापति-मत्रि महि गौर कर्दम के पू 
अनसूय के पृत्र जो किव के अंशसंभव थे 1 
वडे क्रोधी मौर तपस्वी ये । उनके फरो के 
कारण अनेक स्व्री-पुरुपो को भनेक कष्ट 
सषेलने पड़ । इनका कछ्रोघ प्रायः ऊोकोक्ति-ता 
वन गया } शाप देने पर कऋपि-मूनियों का 
तपोबल कम हौ जाता है । इनके वारेमे यह्‌ 
कहा जता है कि उनकी तषशक्ति घटती 
नहीं । इन््रने इनकी दी हृरद माला को 
रावत पर डाक कर ऋषि का भपमाने 
कियाथा)। दर्वासाने इचधको शाप दिया 
किं उनका भौर तव देवताभो का एेश्वयं 
नष्ट हो जायगा । कून्ती की सेवा से सन्तुष्ट 
होकर दुर्वास ने पुत्रलाभ का गुण र्खनेवाले 
पाच मन्व्रवुन्ती को वता दि 1 राजा 
अम्बरीप प्रर कुपित होकर इन पर कृत्या को 
छोड दिया, किनं मगवान के चक्रायुध के 
तेज से वचने के लिये तीनों कोको मे दौड्ना 
पड़ा । पति की चिन्ता मे मग्न बकुन्तछा को 
दाप दिया कि जिसकी चिन्ता मे सुघ~वुघ 
खो वटी दहो, वह्‌ तुम्हु भूर जायगा । इस- 
चि चकृन्तका को वहत अपमान भौर कष्ट 
सहना पड़ा 1 
दुर्वाक्षी-यादव वंश के वृक की पत्नी । इसके 
तक्ष, पुष्कर, दार आदि पृत्रहृए 1 
दुचिपाक-दुष्परिणाम, पूवं जन्म; या, इस जन्म 
के क्रिये हुए बुरे कर्मो का बुरा परिणाम । 
दर्च त्त-दुष्ट, बुरा माचारणवाला । 
दुदशल-युतराप्ट्‌ का एक पुत्र | 
दुहणला-धृतराष्ट्‌ की पत्री, सिन्वुराज जय- 
द्रव ते इससे विवाह किया था 
द्दशासन-धृतराष्ट्‌ का गान्धारी का दूसरा पृत्र। 


ष्ये 


११४ 1 दुष्कण--दवक 


यह दुर्योधन से भी दृष्ट था 1 दुद्शास्न ही 
भरी समा में एक वस्त्रा द्रीपदी को केश पकड 
कर घसीट लाया, उनका वस्परापहुरण कर 
उनका मपमान किया था । मातं रक्षक 
भगवान ने उनकी लज रख ली । इस अचेसर 
पर भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की यी, उसको पुति 
के च्एिभीमने भारत-युद्ध मे दृद्लासन को 
मारकर उसके हृदय-रक्त से रजित हासे 
द्रीपदी ॐ केश ववि! उसदिनकीघटनाके 
वाद द्रौपदी के केदासुलेही रहै, 

दुष्छणं- घृनरणष््ट्‌ का एक पूव्र। 

दुध्यन्त सोमवथ के प्रसिद्धे राजा, रेभ्यके पुत्र । 
ये चक्तवर्ता गजा ये मौर प्रजापार्न में भत्ति 
निपुण य एक वार ग्रिकार करते हुए कण्वा- 
श्रम पहुचे मौर वर्ह कण्व ऋपि की पालिता 
पुश्री शकुन्ता से गान्घवं विवाह किया । क 
दिनो मे गकृन्तला कौ कछिवा नेका वचनं 
देकर राजा सपनी राजधानी को छीर गये | 
दाकून्तखा का सर्वदमन नामक पत्र हुभानजो 
भगवान विष्णू का अंशंदां संभव माना जाता 
हैष कण्व ने शकरन्तछा मौर पुत्र को दुष्यन्त 
के पास भेजा { खोक छाजसे डर कर राजा 
ने शकुन्तका को स्वीकार नहीं किया । तव 
आकाशवाणी हुई कि शकुन्तला दुष्यन्त की 
विवाहित पत्नी है मौर सर्वदमन उनका पुत्र । 
द्ष्यन्त मौर ककून्तखा मे वृद्धावस्वा तक राज्य 
किया 1 सर्वदमन भरत नाम से चकवर्नी हए 
जीर उन्होने घत्तत्य कीति पायी 1 इनकी कथा 
को केकर कृ हैर-फर के साथ कवि कालि- 
दात्त ने अपना प्रसिद्ध श्ताकून्तलम्‌' नाटके 
जिला (देः शकुन्तखा) । 

दुहि्ी-पू्री, वेटी । 

दूरदर्णी-दुर की देखने वाला, वृद्धिमान ! 

दवं-सोमवंश्च के राजा नृपञ्जय के पुत्र, इनके 
पुत्र त्तिमिये। 

ूर्वा-मूमि पर फंठने वाटी एक घास । यह्‌ देव 


पूजा के किए पविच्र मानी जाती है, दूब । 

द्पण-( १) निन्दा, साक्षेप (२) एक राक्षस । 
खरके साथ दण्डकारण्यमे क्रीरमके साय 
युद्ध कर मारा मया। 

द्गत-ऋछ्गवेद काल कै एक तपि । 

दृटनेभि-सोमवंदा के राजा सत्यवृति के पुपर । 
इनके पुत्र सुपाश्वं ये । 

दुढप्रतिज्ञ-(१) प्रण का पक्का (२)हर विपत्ति 
मे मी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाला (३) 
भीष्म का विच्ेपण (४) एक ऋषि! 

द्ढमक्ति-मसीम श्रद्धा, भदूट भक्ति । 

दृढरथ-घृतरष्ट्‌ का पुत्र 

दढरुचि-कूशषद्रीप के राजा हिरण्य रेता करा पुपर । 

दृद्स्य्‌-जगस्त्य मुनि भौर कोपामुद्र के वेदाध्यायी 
पुत्र । इनका दूसरा नाम इष्मवाह था (दैः 
इष्मवाह्‌) । 

द्ढाथु-पुरुरवा मौर उर्वशी का एक प्र । 

दद्व -दृकष्वाकुकेश के राजा कुचल्याङ्व के 
पुत्र । 

दपद्‌तो-एक नदी जो भारत कौ पूर्वी सीमा पर 
है गौर सरस्वत्ती मे मिख्तीदहै। 

दृष्टदवान-एक राक्षप्न 1 

द्ष्टकेतु-(१) चेदि देश के राजा शिश्चपालका 
पचर, पाण्डवो कामिन्र, महामारत युद्ध मे 
द्रोणाचार्य केहाथसेमारा गया! (२) केकय 
राज्यका एक राजा) 

देदीप्यमान-( १) मंस्यधिक चमकने वारा {२} 
सूयं का विदेपण । 

दव~देवता, स्वर्गं के निवासी । कश्यप मौर यक्ष 
पत्री भदिति के पूत्र देव कहरतिर्ह। इनमें 
कट विभागा हर मतमेदेव रह) 

देवफ-(१) यादेव वंशमें माहुककेपूव्र, श्री 
कृष्ण की मां देवकी के पित्ता 1 उग्रसेन नके 
माई ये, देववान, उपदेव, सुदेव भौर देवव्घन 
इनके पुत्र ये । इनकौ इन्तिदेवा, उपदेवा, 
श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी भौर सव 


से वड दृढृदेवा नाम की पुत्रियां थीं। (२) 
विदुर कौ पत्नी का पिता (३) पुधिष्ठिर 
भौर पौरवी कापु । 

दवकी-देवक की पत्री, वसुदेव कौ पत्नी, श्री 
कृष्ण की मां । (देः कंस) । देवको भौर चसु- 
देव के प्रहरे कीतिमान, सुषेवा, भद्रसेन, भद्र, 
क्टजु, सम्भदेन नामके पून्रहुएनजोकंषसे 
मारे गये । कंस फी दृष्टता के कारण वे पने 
पूत्रो वरूराम मौर श्रीकृष्ण की बाललीराभों 
का युख नहीं प्रप्त कर सकी । पृं के मथुरा 
मे भआागमन करनेकेवादही वेप सूखका 
अनुभव कर सकीं। 

देवक्‌ण्ड-एक पृण्य तीर्थं 1 

दवक्त्या-स्वर्गीय गंगा, मरीनि के पृत्र पुणिमा 
की पुषीजो दूसरे जन्मभे सुरसरिभंगावन 
कर भगवान के चरण कमलो से निकली । 

दवकुसुम-(१) रग (२) पारिजात फूर । 

देवफूट-एक पर्व॑त । 

देवगण-देवों की एक श्रेणी, प्रत्येक मन्वन्तर के 
प्रत्येक देवगण र 1 

दवगायफ-स्वर्गयि गायक, गन्यवं 1 

दवगिरि-मेर पर्वत के निकट का एकं पर्वत । 

ववगुरु-ृहस्पति ¦ 

देवगुह्य-माख्वे मन्वन्तर में भगवान सावभौम 
के नाम से देवगृह्य मौर उनकी पनी सरस्वती 
के पुथ होकर जन्म गे । 

देवज-सू्ैवंश के राजा संयम के पृत्र, कृशाए्व 
के भाईथे। 

देवतर-स्वर्गीय वृक्ष । मन्दार, पारिजात, सन्तान 
फ़ट्प, हरिचन्दन मादि । 

दवदत्त-(१) भजु त का शंख । निवात्तकवचादि 
रैत्यो के साथ युद्ध को नाते समय इन््रने 
गजुन को यहु शंख दिया था । इसका शब्द 
इतना भयष्भुर होता धारकं उसे सुनकर 
श्रुमों की सेना दहल जाती थी 1 (२) वृद्ध 
देव फा एक पिष्य॒ (२) मनू्ंशज ऊरश्रवा 
के पूवर । ्ुतके पुम अभ्निवेश्य ये ) 


देवकी-देवभाग 1 ११५ 


दवदार-(१) एक पहाड (२) एक वृक्ष 1 

देवदानद-एक पिव स्थान ! 

देवदासी-(१) मन्दिर या देवों की दासी (२) 
वेश्या या कन्या जो मन्दिर मँ नाचनेके लिए 
अपिति की जाती ह 1 प्रहुले देव वासियों की 
प्रथा खृब प्रचक्ित थी 1 ये वास्तव मे वेदयायें 
नहीं होती । जव यह्‌ पथा दूपितहो ची 
इसको रोक दिया गया । 

देव दुन्वभि-देवों का ढोल । 

देवदूत-देवों का दूत । सत्कम कर स्वर्गं जाने 
वालो को देवदूत भाकरले जति है 

देवद्युम्न-भरतवंग का एक राजा 1 

देवननी-( १) स्वर्गीय नदी, गंगा (२) कोई 
भी पावन नदी । 

देवनिन्दक-नास्तिक, ईखवर की निन्दा करने 
वाखा 

देवपथ-देवमारग, आकाश । 

देवपाल-साकद्रीप का एक पहाड़ । 

डेव पुष्फरिणी-एक पण्य तीयं । 

देव प्रतिम-देव कौ मृति । 

दव प्रतिष्टा---मन्दिर को बना कर शास्र विधि 
के भनुसारदेवी देव कौ मृति की प्रतिष्टा 
होती है 1 

वव प्रयाग-ऋषीकेश मे कुछ दूरी प्र स्थिति एक 
पुण्य क्षेत्र जहां भागीरथी गौर मखकनन्दा 
नदियों कासंगमटहै 1 रावण वधकेबादध्री 
रामने प्रायप्वितत ह्पमें यहा हजार वषं 
तपस्या कौ यहां रधुनाथ जी का 1 एक प्रसिद्ध 
मन्दिरदै। 

देवध्रस्य-भारत की उत्तर सीमा पर स्थिति एक 
नगरी । । 

देववाहु-र्पाचवे मन्वन्तर के सप्तव्छियोमे से 
एक । 

देवमाग--यदुवंश्च के शूरसेन मौर मारिपाका 
पुव, वरुदेव का भाई । इसकी पत्नी उग्रसेन 
फी पृत्री कंसा थी भौर पृत्र चित्रकेत भौर 


११६ 1 देवमीद-देवर 


दहृदट ये । 

देवमोटृ-(१) मूरयंवंश के एक राजा । (२) 
जनक वंश के राजा कृतिरय के पच, उनके 
मू विश्युतये (३) यादव प्रमुख टदीक के 
पुत्र । उनके पत्र शूरसेन मौर पौध्र वसुदेव 
य। 

देवयानो-शुक्राचायं सौर प्रियत्रत की पुरी 
ऊज्वस्वती की पुती 1 देवयानी भौर मयुर 
राजा वृपपर्वा की पूत्री शममिष्टा सहेलियों के 
साय नदी में नहाने गरट्‌ 1 व्हा हुवा से उनके 
वस्त्र उड्‌ गये । जल्दी में दमिष्टा ने देवयानी 
के वस्त्र परहुन ल्यि । इस वात पर दोनोमं 
स्षगड़ा हुमा मौर शरमिष्टा ने देवयानी को एक 
पुराने कुएं में घकेट दिया 1 उघर से ययातिं 
महाराज जा रह थे 1 देवयानी का रुदन सुन 
कर उन्होने दुएंमेदेष्ठातो एक विवस्त्रानारी 
को देखा । उन्होने अपना उत्तरीय देवयानी 
पर्‌ फक दया स्मर उपे हाथ पकड निकाल 
लिया । देवयानी ने कहा कि मापने मृस्चे वस्त्र 
दिया गौर पाणिग्रहण क्रिया, साप ही मेरे पति 
ह क्चके श्ापकेकारणर्मब्राह्मणवे विवाह 
न कर सकूगी 1 (देः कच) शमिष्टा कीचेष्टा 
मौर ययाति के वारे में देवयानी ने मपने 
पितासे कटा । गुर केढर से देवयानी को 
मनाने के लि वृपपर्वा ने दिष्टा मौर उसकी 
टजार दासि्यो को देवयानी की सेवा में नियुक्त 
फिया । ययात्ति ने शुक्रमहपि की नुमि से 
देवयानी से विवाह किया । पति के संग जाते 
समय देवयानी के साथ दमिष्टा भौर दास्तिर्यां 
मी चलीं। देवयानीने परति से निरोध 
किया थराकिशमिष्टासे किसी प्रकारका 
मिल्नन हौ, देवयानी के यदु, तुर्वनु नामके 
दो पुत्र हुए 1 णर्मिष्टाकी प्राना से ययाति 
के उससे शनु, पर्ल. मौर पूरु नामके तीन पृत्र 
हृए 1 देवयानी यह जान कर वुःपितत होकर 
पिताके पासन ची गर 1 शुक्राचार्यं के द्याप 


ते ययाति जराग्रस्त हो गये । चाद में उनसे 
दापमोध मिला कि वे भपनी जरा को दूसरे 
कै यौवन से वद सकते ह । सपने पां 
पो से कटने पर भ्मिष्टा फ छीटे पृश्र रए 
ने वितासे जसा ठेकर अपना यौवन दिया । 
हस पर सन्तुष्ट टकर ययाति ने वर दिया 
कि पुरुही महाराज वनेगे। देवयानी के साय 
ययाति महाराजने यनेक काक सुख भोग किया, 
विरक्ति माने से यौवन भपनेपृथ्र पूरकोरौटा 
कर जराकेी, पृ्को महाराजा वनाकर्‌ 
वन चके गये । 

देवयोनि-उपदेव, विद्यावर, यक्ष, गन्ववं यादि । 

देवरक्षित-यदुवंदा के देवक की पूरी, देवकी 
की वहन, वसुदेव कौ पत्नी, इनके गद आदि 
नो पृच्र हुए 1 

देवराज-~इन्द्र । 

देवरात-(१) मियिक्ा के राजा सुकेतु के पुत्र 
इनके पुत्र वृ्द्रयये। (२) यदुवंदाकेकर- 
म्मिके पुत्र, इनके पृतच्र देवक्षत्रये) 

दव{चि-लिनका देवखोकमें निवासि है उन 
ऋषियों को कहूते ह । भूत, मविष्य मीर वत- 
मान क्ाच्चान होना, तथा सव प्रकार से सत्य 
वोलना दैविके लक्षणर्है। जो स्वयं मरी 
माति ज्ञान को प्राप्त दह, तथा जो स्वयं मपनी 
इच्छासे दही संसार से सम्बद्ध हु, जो सपनी 
तपस्या कै कारण इस संसार में विख्यात ह, 
जो मन्नौ के वक्ता ह भौर जौ एेश्वयं 
(सिद्धियों)के वल से सवेन सव छो मे विना 
किसी वाधासेमा जा सकते ह, गौर जो 
सदा ऋषियों से धिरे रहते ई, वे देवता, ब्राहमण 
च्पि सभी देवपि है जसे नरनारायण, वाल- 
खित्व च्छपि, पृलह्‌ के पूत कर्दम, पवेत, नारद, 
क्यप कै पृत्र असित, वत्सर भादि। 

देवल-(१) एक विख्यात ऋपि लो ब्रह्मवादी, 
महातपस्वी सौर योगाचार्य थे (देः-अत्ित) 
(र) श्रव्यूथ नामक वमु का पत्र (२)देवमूति 


का सेवक । 

देवलोफ-स्वगं । 

देववती-(१) एक गन्ववं कन्या । इक्ष्वाकु वंशज 
इन्द्रद्युम्न ने'दससे विवाहं किया था । (२) 
मणिमय नामक गन्ववं कीपूच्रीजो सृके 
नामक राक्षस की पत्नौ थी । इसके माल्यवाने 
सुकेशि भौर माकि नामक तीन पुत्र हए । 

दववरधंन-यदुर्वश के देवक का एक पृत्र। 

देववणिनो-भरदहाज मनि फी पृची, विश्रवाकी 
पत्नी, वुवेरकीमां। 

देववपं-(१) शात्मलि हीपफे प्रथम राजा 
यज्ञ बाहुके पूत्रोंमेंसे एक (२) शात्मलि 
द्रीपके साप्त विभागों को वपं कहते है। 
देववपं उनम से एकह) 

देथवात~-यादव वंश के देवक का एक्‌ पूत्र (२) 
यादव वंके ग्रूर का एक पृच्र(३) चारवे 
मनु शुद्रसाविभि कापृत्र। 

देववाहून-(१) अग्नि (२) ययाति वंशा के एक 
राजा । 

देववीती-राजा भग्तीन्छ्र के पचर कतूमारुको 
पत्नी 1 

देववृद्ध-यदुवंशज सात्वत कते पूष, इनके पूत्र वभर 
थे । 

देवव्रत-(१) भीष्म (१) घ।िक व्रतत । 

देवधवा-यदुवंशज शूरसेन का पत्र, वभुदेवं का 
भाई । इसकी पत्नी उग्रसेन की पत्री कंसवती 
थी भौर सुवीर भीर पुमान पृश्रये। 

देवक्तन्न-एक यत्च 1 

देवसमा--ददद्रसभा, सूघर्मा । 

दवसावणि--तेरहवे मन्वन्तर के मनु, चिश्रसेन, 
विचिच्र भादि इनके पुघ्र होगे । इस मन्वन्तरं 
के देव सुकर्मा, सुचरामा बादि, दद्र दिवस्मृति 
निर्मोक, त्वदर्णी, निष्कम्प, घृतिमान,भ्पय 
भौर निश्त्सुक भौर सुतपा सप्तपि होगे ! इस 
मन्वन्तरर्मे श्री हरि फे भंशावतार योगेदवर 
नामस बृहती भौर देवहोभके पुपर होकर 


देवलोक--दैविका । ११७ 


जन्म ठंग 1 

देवसेना-{१) देवों की सेना(२)इन्द्रकी पत्री 
स्कन्ददेव की परली । 

दे वस्पति-तेरहवें मन्वन्तर के इन्द्र । 

देवस्वामी-कातिकेय ! 

देवहूति-स्वायम्भू मनू की पुत्री, कदम प्रज।पति 
की पनी, कपिल महपि कौर्मं । इनकी करा 
मनसूया, श्रद्धा, हविमू , गति, क्रिया, ऊर्जा, 
चित्ति (शान्ति) भौर स्याति नामकीनौ 
पुत्रियां हई जोन्रह्या के मन्यू कौ 
परल्यां वनीं 1 

देवह्-तेरहवें मन्वन्तर मे देवहोवर भीर वृहती 
के पुत्र योगेद्वर नाम से भगवान का संशा- 
वतार रगे । 

देवहू द-कालनज्जर पर्वत कौ चोटी प्रर एक 
तीथं । 

देवक्षत्न-यदुवंश 
मघुये ) 

देवांश-भगवान का संश्चावतार । 

देवातियि-कुरुवंशीय एक राजा, क्रोधन का पृत्र 
इसके! पूत्र छथ था। 

देवाधिदेव-उच्वतम देव, विष्णू, शिच । 

देवाननीफ-(१) कुशद्वीप मे स्थित एक पर्वत 
(२) सूर्य॑श्च के राजा क्षेमधन्वा के पुत्र 
दनक पुय्र अनीह थे । 

देवाप~-ययाति वंशज एक राजा । 

देषापि-पृरुवंशीय प्रतीप के पत्र, न्तन महा- 
राजा के बड़ माई । राज वभव छोडकरवे 
योगका मामयं स्वीकार कर कलापग्रम मे रहुमे 
लगे! 

देदारण्य-यथाति वंशज एक सजा । 

देवासुर युद्ध-देयों भौर असुरो फे वीच हमेदा 
युद्ध होता रहा है । 

विका-(१) राजा शैष्य की पप्रौ, युधिष्ठिर 
की पत्ती; यीघेयकी मां (२)सद्य पवेत 
से निकलने वाटी एक नदी! 


के देवरात के पुष, इनके पत्र, 


११८ । देवी-दुपद 


दवो-(१) गादि शक्ति, भगवान की महामाया ! 
देवीके गनेकोंषूप्‌ मौरनामरह। दुर्गा, 
सरस्वती, पावती, लक्ष्मी, महामाया, काटी 
आदि ! (२) सम्मान सूचक उपाधि | 

देवीपीठ-जव सती देवी ने यज्ञ शाछामें शरीर 
त्याग दिया, कहा जाता है कि हिव मृत देह 
को लेकर उम्मत्त की भांति घूमने खगे । भग- 
वान शिवे के इस मानसिक विकारकरो दूर 
केरने के चियि मगवान विष्णु शर लेकर उनके 
पीये जति हृए देवी के मृत शरीर फे टुकड़े 
करने गे । जव शरीर का कुछ न वचा हिव 
स्वस्थ चित्त होकर कलास चरे गये ! देवी 
केशरीर के एकमसौ माठटुक्डे हृएनो 
भारतकेएकसौ नाठ भागोंमे भिरे) इस 
व्यि भारत में १०८ देवीपीठ ह । इन पौलो 
के अलग-अलग नामहै भौर भधिष्ठाघ्री 
देवियों के नाम भी बल्ग-अल्ग हँ जसे वारा- 
णतौ में विल्लालाक्षी, कन्यार्‌न्ज में गौरी, 
प्रमा मे पृष्करावती, त्रिकूट में स्द्रसुन्दरी, 
विध्रकूट में सीता भादि) 

दवो भागवत्त-मठारह पुराणों मेसे एक । इस 
मे देवी की रीलाभों का वणन है । मनेक भक्त 
जन रामायण, भागवत जैसे इसका प्रतिदिन 
पारायण करते ह) 


देवदोप-माग्य की कठोरता । 

देवयोग-भाग्य, संयोग । 

दोवारिक-ह्ारपारु, पहरेदार 1 

चू-( १) भष्टवसुभों मेँ से एक (२)दिन (३) 
केशि । 

चूति-( १) प्रकाश, कांति (२) एक देवी (३) 
महिमा] 

युतिमान-( १) इक्षवाकरुवंद्ा के एक राजा जिनके 
पश्र विख्याते राजां सुवीर ये । (२) मद्रदेण 
के राजा जिनकी कन्या से सहदेव का विवाह 
हेमा । (३) भगुरवशके एक मुनि जोनवे 
मन्वन्तर के सप्तवियों में से एक होगे । 


दयुमत्सेन~्ाल्व देश के राजा, सत्यवान के परिता 


शचरू ने पराजित कर इनका राज्यापहुरण 
करिया । राजा मन्धे हो मे । अपनी पत्नी 
भोर पुत्र केप्ाय कानन भें रहने णे । वहीं 
सत्यवान का सावित्री से विवाह हुभा जिसके 
पातित्रत्य के प्रभाव से इनको खोई हुई दृष्टि 
सौर राज्य वापिस मिला (२) प्रियव्रत के 
वंशज एक राजा 1 (३) मगव के राना शमं 
के पुत्र, इनके पत्र सुमति ये। 


युमान-(१) स्वारोचिष मन्‌ के एक पुर (२) 


पुरवा के वंशज राजा दिवीदास कै पु ।ये 
शानरूजित्त वत्स, ऋतघ्वज, कूवखयाद्व आदि 


देवीमाहाल्म्य-माकण्डेय प्राणका एक प्रधान भाग नामों पकारे जाते ये । इनके पुर सलक 
इसमें माकृण्डेयमूनिक्रोष्टूकिं नामके मुनिसेदेवो ये। 


के प्रभाव के वारे मे विस्तारपूर्वक कहते ह । 

देवोद्यान~नेन्दन, चैत्ररथ, वंभ्राज, सर्वतोभद्र 
ये चार देवों फे उद्यान ह। 

दैत्य-करयपं मौर दिति के पृ, राक्षस, दैतेय । 


दरविड-{१) दक्षिण में स्थिति एकदेश (२) 


एक जाति (३) प्रियत्रत वंशज एक राजा] 


दाचिण~श्चाल्मल द्वीप की एक प्रमुख नदी (२) 


सम्पत्ति, घन 1 


देत्यसेना-स्कन्द देव की पतनी, देवसेना की वहन ॒ब्राक्षारस- (१) अंगूर का रस (२) एक मदिरा 


जिस्तका विवाह एक मसुर से हुमा । 


(३) एक भौषधि । 


देव-(१) दिव्य, स्वर्गीय (२) मार प्रकारके द्रविड-्रविड देश के निवासी । 
विवाहो मे से एक इसमें यन्न कराने वाला दुपव-पांचाल देक के राजा द्रुपद केपूत्रथे। , 


मपनी पृश्री को ऋऋलिज को देता है । (३) 
परमात्मा । 


यज्ञसेन नेम था 1 राजा पृपद मौर भरदाज 
मृति मे परस्पर म्री घी । दुपद मी वात्या 


वस्या मे भरद्वाजपृय्र द्रौण के साय उनके 
आश्रम मेँ रह कर घनृविद्या सीली पी। 
इससे हने मधी हो गई । पृपद के परछोक 
गमन के वाद द्रूपद राजा हुए । भारिक 
कघिनाष्यो से त्रस्त द्रोण एक वार उनके 
पास ग्ये भौर उन्हँं मपना मित्र कहा । 
परन्तु द्रोणने घमण्ड के कारण द्रोणका 
मपमान किया । द्रौण मन मेँ ष्षुम्ब हकर 
चके गथे । द्रोण ने कौरवो भीर पाण्डवो को 
अस्प्रविद्या की शिक्षा देकर गुरुदक्षिणा में 
अजुनके हारा द्रुपदको पराजित कराकर 
अपने जपमान का बदला छया गौर उनका 
माघा राज्य छे लिया (देः दक्षिण पाचराल) 
द्रुपद ने उपर-ऊपर से द्रौण से प्रीति 
दिखाई, परन्तु उनके मन में कोभ वना रहा! 
उन्होने द्रोणको मारने बि पुत्र के चिए 
याज भौर उपयाज मामक व्पियोंके हारा 
यज्ञ करवाया । उसी यज्ञ की वेदीसे धृष्ट 
दयुम्न तथा कृष्ण का आगमन हुमा । यही 
कृष्णं द्रौपदी या याक्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध 
हरं 1 राजा बडे ही शूर वीर भौर 
महारथी ये 1 महाभारत युद्धम द्रौणकेहाय 
इनकी मृत्यु हुई । 

दुम-(१) एक राजा (२) एकं किन्नर (३) 
वृक्ष 1 

द्रुमसेन-एक राजा 1 

द्र्य.-राजा ययाति, मौर शर्मिष्टा के पुत्र, 
दनके पुत्र वभ्रुये। 

दरेपफाण~-राक्षि कौ जवधि का तीसरा भग) 

द्रोण-{१) पहाड़ी कौमा (२) एक वृक्ल 
(३) फाष्ट पात्र (४) एके मौपचि ! (५) 
दरोणाचायं महि जो भरदाज के पृत्रये। 
पाण्डवो बौर कौरवो के घनूर्वेद गुरुथे। 
उन्होने सहि भग्निवेश्यसे ओर भी परशुराम 
मे रहस्य समेत समस्त अस्त्र-शस्तर प्राप्त किए 
ये ये वेद वेदाद्धं केक्ञाता, महान तपस्वी 


दुम--्रौपदी । ११९ 


घनू्वेद तया शस्त्रास्त्र विद्या के मल्यन्त 
ममज्ञ ओर अनुमवी एवं युद्धकार में निता- 
स्त निपृण मौर परम साहसी महारथी वीर 
ये । इनका विवाह महर्षि शरदयान की कन्या 
कूपी से हृभा या । इन्ही के पुत्र अडवर्यामा 1 
ये राजा द्रुपद के वाल सखा थे । (देः द्रुषद) 
महाभारत युद्धम इन्दति पांच दिने तक 
सेनापति के पद पर रह कर वष्ाही घौर युद्ध 
किया 1 अन्तमं अपने पुत्र स्वत्छामा का 
पममूलक समाचार सुनकर उन्होने इस्त्ास् 
का परित्याग कर लिया ओर समाधिस्थ 
होकर भगवान काध्यान करनेल्गे । उस 
समय धुष्टयुभ्न ने, जिसने द्रोभ को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी, उस भवसर से काभ 
उठाकर उनका सिर काट किया । प्राणत्याग 
होने पर उनके ज्योतिमेय स्वरूप का एसा 
तेज फैलाकि सारा आकाशे मण्डल तेन 
राशिसे परिपूर्णो गया (दे. एकलव्य) ये 
माठ मन्वन्तर के सप्तपियों में से एक 
होगे । 

दयोणपर्व--महाभारत का एक प्रमूख पवं । 

द्रोणाचल-क्षीरसायर पर का एक महा पर्वत । 
यही पर संजीवनी भौपधि कौ खोज में 
हनुमान जी भाये ये । मौपधि न मिलने पर 
लक्ष्मणजी की जीवन रक्षा किए पवेत 
कोही उठा कर श्रीराम के पास मपि) 

द्री णि-अप्वत्यामा। 

दरीपदी--पांचाल राजा द्रुपद कीपूत्री ददः 
दरपद) स्वयंवरमें भजुनने इनको प्राप्त 
किया । जब उन्होने घर माकर कृन्तीसे 
यह्‌ कहा कि साज हमने एक वड़ी भच्छी 
वस्तु पायी है, तव कुन्ती ने बिना देखे कटा 
करि आपस मेंर्वांट लो। कृन्ती की बात 
कूटी नहीं हो सक्ती थी । इसलिये द्रौपदी 
पाचों पाण्डवो की पली बनी । पाण्डवो के 
साय इनको मनेक कठिनां सहनी पडी, 


१२० ! द्रौपदेय--द्िज 


लेकिन सव दुदिनों मौर कष्टों मे वीर नारो 
वनकर परतियों का साय दिपा। जत्र यृचि- 


प्ठिर जुएु में मपने माद्वरयौ, भपने को भोर 


पत्नी तक कोहार गये । उप्त समय भरी 
सभा मे एक वस्वा साध्वी द्रौपदी को केष 
से घसीट ला कर दद्शासनने मपमान करना 
चाहा । वे श्रीकृष्ण की अनन्य भक्तं शी । 
हर विपत्ति मे उनकी शरण लेती थी भौर 
भक्तवत्पर भगवान हमेशा इनकी रक्षा 
करते ये ! इनके पाच पाण्डवो से क्रमशः 
प्रतिविन्ध्य, श्रूतसेन,शरुतकोति, शतानीक मौर 
शुनकर्मा नाम के पांच पुत्र हुए जो बद्वत्यामा 
से भारेगये। ये मल्यधिक्र उदार यी! महा- 
भारत युद्ध के वादये युचिष्ठिर कं साथ 
राजिहासन पर वटी । श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण 
के वाद पत्तियों के साय मव कुछ छोड चली 
द्रौपदी उन पांच सती स्तरिय मे (महत्या, 
द्रौपदो, सीना, तारा, मन्दोदरी) से एक है 
जो प्रातः स्मरणीय ममन्ली जाती दै! (देः 
पांचाखी) 1 

द्रपदेय-द्रौप्दी के पचर) 

दृन््-(१) दो विरोषी गणो या भवस्यानौ का 
जोडा (२) दो भादमि्यो का ज्ञगड़ा, युद्ध 1 

द्वाद गचान्दमास-पाध, फाल्गुन, चत्र, वशाल, 
ज्येष्ठ, आपाद, श्रवण, माद्रषद, सादिवन, 
कातिक, मार्गशीर्ष, पीप 1 

दादशवन-कहा जानः है कि शौोकृष्ण के प्रिय 
वारह वन ये: भद्रवन, श्रौवन, छोहवन 
मण्डी स्वन, मदन, ताक्छतरन, बदरीवने, 
वकुछवन, कूमुदवन, काम्यवने, मधुवन, 
वृन्दावन । 

दादशाक्ष-सुत्रहयण्य का नाम, इनके छः मुष 
मीर वारह मखेर्है। 

दादगादित्य-भिन्न पुगणों क भनुतार इनक 
नामौमें कुछ भिन्नता ।ये हवना, पित्र, 
वरुण, अर्यमा, रद्र, भग, सूयं; विवस्वान, 


पूपा मीर सविता । 

दवादशो-चान्द्रमास के बुक्छ भीर कृष्ण पक्षो 
कां वारहु्वां दिन ! एकादशी का त्रत रखने 
वाले द्रादक्षी के दिन पारण करके ब्रत मंग 
करते ई । 

दपर-(१) चारयुगोमेसे तीसरा, इतस्त युग 
मँ श्रीकृष्ण का जन्म हुमा था 1 (२) द्वापर 
युगकानायजोकलिका भिव या मौर 
जिसके साथ मिलकर कलि ने पृष्करसे नल 
को पराजित करवाया । 

दारका-श्रीकृष्ण कौ राजव्रानी । जव जरा- 
सन्व भौर कार्यवन एक दही समय मयुर 
पर याक्मण करने रा रहै ये, तव यादवों कौ 
रक्षाके छि श्रीकृष्ण ने देवश्िल्पि विश्वकर्मा 
से पश्चिम समद्रमें एकं करिका भौर शहर 
वनाथा जो १७ योजना विस्तीर्णं या! रपे 
मदूमुत वस्तुं मौर कारीगरी थी 1 सुन्दर 
वन, उपवन, वाटिका यीं, गगननचृम्बी 
गोपुरयेजोसोनेसे मदे थे । सूनहके भावास 
जिनमे अमूल्य हीरे, मोती, रत्न जड धे । 
इन्द्रे मुवर्मा नामक सभा पारिजति नामक 
दिष्य वृक्त, वरुण ने दष के समान सफेद घोडे 
जिनका एक कान काला या, कुवेर नै माठो 
सम्पत्तियां मादि भेज दिये । हारका कौ पूरव 
दिशा में रेवत पर्वेत के कुछ हिस्से, उत्तर में 
वेणुमन्द, परिचिम से सूकक्ष, दक्षिण मं रता- 
वेष्टा आटि पर्वत स्थित ह । इमके पास 
प्रभास तीथं था । श्नीकुष्ण के स्वर्णरोहणके 
वादी यह्‌ समृद्रमे इूव ग्या । गुजरत्त 
प्रान्त का माधुनिक द्वारका इमे सु मील 
दूरी पर स्थिते हे) 


दरावतो-दारका। 
एिन-दिन्दुमं के पहले तीन वणं ब्राह्मण, 


क्षधिय मौर वैश्य } इनका यज्ञोपवीत संसक्रार 
होता है जो उनका दूरा जन्म माना जाता 
है । इसल्यि ये द्विज कलते इ । 


दिलिह्ल-साप । कद्रू की दासता से मपनी माता 
चिन्ता कोद्धुडाने कैः किए गड ने स्वगंमे 
ममृत सा करकट केपूत्र सपो कोदिया। 
उन्होने कलश को जमीन पर कु घास विछा 
कर रखा । उस समय दुद्र कलशे गये । 
तव वहां पड़ी हुईं अमृत की वृदो कोसि 
चाटने लगे जिससे उनक्रौ जीभ चिरकर दो 
हिस्से हो गद तब सेये द्विजिह्व कटाने रुगे । 

द्ित-मोततम ऋपिका दूसरा पुर, एक ऋपि । 

दविमीद-दृष्यन्त पुत्र भरत के वंशज, हस्तिके पुत्र 
दुनके पूर यवीनरथे जो कीतिमानके नाम 
से प्रसिद्ध दए । 

दविविद-नरफासुर का पुत्र ।चेतायुगमें सुग्रीव 
का मन्प्री भौरर्मन्दका भाद था । लकष्मणकी 
वीरता ओर यद्ध पटतां देखकर द्विविद को 
उनके साथ युद्ध करने की इन्छी हुई । उस जन्म 
यह हो नहीं सकता था । इसलिये द्वापर युग 
मरे शवर पक्षम जम्महुमा मौर वलराम से 
दन्द यद्ध कर मारा गया) 

ह्योप-महाराजा प्रियव्रत ने एकवार ज्योतिमंय 


घ 


घ-त्रहा, कुर, चत्ता 1 

घनक-हहय वंश के राजा वृहत्सेन के पृद्र। 
दतके कृत्तवीर्य, कृताग्नि, कृतौजा मौर छृत- 
वर्माके चार पुत्र हश्‌ । 

घनञ्जय-{१) अजुन कानाम। युधिष्ठिर 
क राजसूय यज्ञ के समय भजु न अनेक राजा 
को जीत फर यपार घन चाये थे! इसल्यि 
घन-्जय नाम पडा । (२) एक प्रसिद्ध सपं, 
कद्रूकापुप्र । निपुर दहनमें शिवके स्थ मे 
भ्व को वचने के ल्ि श्गमसपं की रस्सी 
यना मयी । {३} भगिनि 1 
नपद-(१) कवेर का चिदोपण (२) तामस 


दिजिह्ध---घनूपयन्चे ! १२१ 


रथ पर धारूढृ होकर भगवान सूरये करा पीछा 
करते हुए सात वार पृथ्वी की चक्कर लगाई] 
रथके चक्रमे जो गड्ढे वने वै सत्ति समृद्र 
हयो गये भौर पृथ्वी सात दहिस्सो, दीर्णो वर 
गई 1 ये है-जम्बृद्रीप, प्लक्षष्टीप, श्ञात्मलि 
दीप, बुश द्टीप, क्रचद्रीप, शाक दीप भौर 
पुष्कर द्वीप । ये विस्तीणं में क्रमशः एक 
से एक दुगूनादहै भौर एक एकद्रीष उत्तने 
चौड सागरसे वेष्टित! समृद्रोके नाम 
ह-्षारोद, दक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद 
दधिमण्डोद, शु द्धोद । 

दैतमतत-वह्‌ दार्शनिक सिद्धांत जिक्षके अनूषार 
जीव भौर परमात्मा का भिन्न-भिन्न अस्तित्व 
हि 1 

टतव्त-एक जंगल का नाम, घनवासि के समय 
पाण्डव यहां रहते थे । 

दैपायन-{१) ग्यास महपि का नाम, दीपे 
जन्म होने से यह्‌ नाम पड़ा! (२) कुरक्षे्र 
का एक सरोवर जहां दुर्योघन चपि थे । 

हैमातुर-(१) गणेश (२) जरासंध । 


मन्वन्त के सप्तपियोंमें पे एक । 

धनपत्ति-कूवेर । 

घनाध्यक्ष-क्‌वेर। 

घनूर्वेद~-चार उपवेद मे से एक । भायुच विद्या 
से सम्धंधित एक शस्व! प्राचीन काले 
इसकी प्राधान्यता कै कारण एक वेद माना 
गया । | 

घनृप-(१) एक अस्वर (२) एक ऋषि । 

धनुपयज्ञ-एक यज जितम घनुप की पूजा होती 
है । कसने श्वीकृष्ण मौर वलराम को घनूप 
यन्न मे भागसजेनेके वहाने से मधुरा वृखाया 
शा। 


१२२ । वन्य-~घर्मग्याघ 


घन्य-{१) वनी (२) सौमाग्यक्ञालो (३) 
कृतकृत्य । 

घन्वन्तरि-{१) बायुर्वेदाचायं । चन्द्रवंद के 
दीर्घतमा के पूत्र इनके पत्र केतुमानये (२) 
समृत मन्थन के समय क्षौरसागर से ममृत का 
करा केकर भगवान के अंशरूप धन्वन्तरि 
मृति प्रकट हुए (३) राजा विक्रमादित्य के 
नवरत्न कवियों मे से एक । 

घर-(१) घमं गौर चृञ्ाका पुत्र एक वसु 1 
(२) पटाड {३) कूर्मावितार विष्णू । 

धरणो-मूमि, पृथ्वी । 

धरणोपत्ति-(१) राजा (२) महाविष्ु । 

धर "सूत-(१) मंगर ग्रह (२) नरकासुर 1 

धरणोसृत्ता~जनक पत्री सीता । 

घरतुता-हिमवान कौ पुत्री श्रीपा्वेतौ ! 

धरा-(१) पृथ्वी (२) जण्ट वमुमांमेद्रोण 
की पनी । 

घरि्रो-पृथ्वी, भूमि। 

धम-{ १) ब्रह्मा के पुत्र, देवी गुणो के देवता । 
दक्ष प्रजापत्ति की तेरह ज्डकियों से इनका 
विवाह हमा 1 घर्मं मौर दक्ष पृत्री मूतिके 
पृत्र ये} भगवान विष्णु के अंशख्प नर 
नारायण ऋषि! माण्डव्य केश्याप सेनर 
जन्म ठेनापडा भीर दपर युग मे विदुर 
होकर जन्मे । धर्मदेव के पुच्रथे युदिष्ठिर । 
(२) कर्तव्य (३) धाक गुण (४) इन्दिय 
निग्रह्‌ (५) यन्त । 

घमकेतु-{ १) वृद्ध का विरेषण (२) पुरुरवा 
के वंशज सुकेतन के पृत्र, इनके पृत्र सन्य- 
केतु थे। 

घर्मचारि णी-पतित्रता पनी । 

घमन्ञ-घमं को जानने वाला, पुण्यात्मा । 

धर्म॑तीयं-एक पवित्र स्थान ! 

घर्मनाथ-जेन मत तीथकर । 

धर्मध्वज-जनक वंश के राजा कुदाध्वज के पुर इनके 
मितध्वज मौर कतध्वज नामक दो पृत्र हुए ! 


घरमपरययण-पुण्यात्मा, भक्त । 

धर्मपाल-महाराजा दक्षरथ के एक मन्ी 1 

घर्म॑पुत्र-युधिष्ठिर (देःयुधिष्ठिर 1) - 

घ्प्रस्य-एक पुण्य तीयं । 

ध्मयुग-सत्य युग या कृत युग जिसमें घमं के 
चारों पादह, 

घर्मए्प-महाविष्ण्‌ । 

धमरथ-अंगराज वंश के एक राजा, दिविरय 
के पृश्र, इनके पव चित्ररथये। 

घर्मरान-(१) यम (२) युधिष्ठिर (३) 
राजा । 

धर्मलोप -(\) कर्तव्य का उल्छंवन (२) वर्म 
का नाश 1 

धर्मवनी-घर्मदेव को पत्नी । इनकी पुत्री घरम- 
वती का विवाह ब्रह्मा कै पुत्र मरीचिसे 
हुमा 1 

धर्मदीर-मखाई मौर पवित्राचरण मे वीर ।' 

धर्मवृद्ध-(१) घमं भौर पवित्रता कौ माचरण 
कीदृष्टिसे वृद्ध (२) व्वफत्कं भौर गन्दिनी 
का एक पत्रे । 

धर्मव्पाघ-निम्न जातिमें जन्मलटेने परमभी 
धर्म मे निरत, महाज्ञानी, ब्रह्मनिप्मात व्याच 
ये । भूवं जन्ममेंब्राह्मण ये भौर घनुविया 
मे कुरर एक राजा के मित्र थे । एक वार 
दोनों शिकार येने जंग गये । वहां भूख 
से ब्राह्मण के अस्त्र से एक पेद के नीचेर्व॑ठ 
कर तपस्या करे वाले तपस्वी धायलहो 
गये । मृत्य्‌-पीड़ा से छटपटति हुए महपिने 
ब्राहम्ण को श्चाप दिया कि तुम मांस वेचने 
वाठ व्याघका जन्मलोगे । ब्राह्मण की 
प्रार्थना पर दया महपि ने यह अनुग्रह किया 
करि व्याव का जन्मस्ने प्र भी धमं मे मपार 
लान होगा मौर गुर्‌ सेवा से मोक्ष भिरेगा । 
ब्राह्मण क्चापग्रस्त होकर मिथिला में जन्मे । 
मांस येचकर अपना जीवन निर्वाह करने पर 
भीन जानवरों को मारते थे न उसका 


मासि खतिथे ) भपने वृदे मा-वापकी सेवा 
के ब्रतका पालन कर धर्म॑पारग्तहो गये 
भीर भन्तमे मोक्ष प्रान्त किया 1 इन्हनि दही 
को्िक नामकतब्रह्मण की तप रक्तिका 
बहुंकार दुर कर दिया मौर उनको ब्रह्मविद्या, 
चरमं, इन्द्रिय निप्रहु मादिके वारेमेंशिक्षा 
दी । कोश्िकने एक वारतपमे भंग करने 
वाके एक पक्षी को फछोघाग्नि में मस्म किया) 
इससे गवित होकर वह भिक्षा केख्यिरएक 
धर गया । गृहुस्वामिनी अपने पत्तिक सेवा 
कर रही थी, दसकिए भिक्षा लेकर आनेमें 
देरीहो गर्द । ब्राह्मण ने उस्र पर भी भपने 
तपोवर करा प्रभाव डालने के लिए लार्-छाक 
माखें दिखाई । जरा भी विचक्तिहुए विना 
उस पत्तित्रताने फहाकिर्म पक्षी नहींहूजो 
तुम्हारी क्रोघाग्नि मेँ जल मरू । यह्‌ सुनकर 
बराह्मण को मस्यधिक गआहचयं हमा कि यह्‌ 
मामूरी स्त्री पक्षी की वात" कंसे जान गई । 
उस साध्वी ने कर्तब्य निष्ठा की महिमा वता- 
कर धर्मोपिदेकशाके छिए घमं व्थाधके पास 
उस ब्राह्मणको मेज दिया । ब्राह्मण ने जव 
देखा किं व्याध मास वेच रहे हँ उसके मन 
मे हभ कि यह्‌ क्या घर्मपिदेक देगा । घमं व्याच 
ने कहाकरि मृते मालूमटहै किं मापको उस 
स््रीनेमभेजाहै, काम पूरा कर घषर चरगे। 
घर भाकर उन्होने वृद्ध माता-पिताकी सेवा 
की, अत्तियि का सत्कार किया फिर ज्ञानो- 
पदेश दिया । 

घर्मशर्मास्युदय-दुरिश्चन्द्र नामक कवि का 
निमित जन मत का काण्य । इसमें जन मत 
के तीर्थकर धर्मनाथ का चरित दिया है। 

धमेशास्ति-भरुति, स्मृति मादि के सूत्रों के 
आधारित कर्तव्य कर्म, भाचार भादिके 
वारे मे बताने वाखा श्षास्व । इनके प्रणेता 
मनु, याज्ञवल्क, पराधार, कात्यायन मादि 
चषि है । मनू-स्मृति भादि । 


घर्मश्चमम्युदय-घातु । १२३ 


धमसंहिता-धर्मशास्त्र | 

ध्मत्तारयि-चन्द्रे वंश के राजा शुचिकें पुत्र, 
इनका मपर नाम च्रिककरुद था । इनके पृ 
सन्तराय ये । 

धर्मसा्वणि-ग्यारहवे मनू । सत्यधर्मा आदि 
नके पूय होगे । इस मन्वन्तर के विहंगम, 
कामगम, निर्वाण रुचि देवगण; वैधृति इन्द्र; 
हविष्मान, वपुष्मान, अरुण, धनध, उरुचि, 
निह्वर मौर अग्नितेज समप्तपि होगे । ध्री 
हरि का अंश्ावतार ध्मेसेतु के नाम से वृता 
मौर भायंकके पुत्र रूपे होगा) 

धमंसूत्र-मगधघ के राजा सुतव्रत के पुत्र, इनके 
पुत्र शामये। 

ध्मेसेत्‌-ग्यारहवं मन्वन्तर में व॑धता भीर 
भायेक के पृत्र धमेसेतु होकर भगवनि का 
अशावतार होगा । 

धमक्षेत्न-{१) कुरुक्षेत्र (२) भारतवपं | 

घमरगिद-(१) राजा रूर्मागद भौर सण्घ्यावली 
के पु्र, चड़ विष्णु मक्तथे। (देः रुग्मांगद) 
(२) एक विष्णुभक्त ब्राह्मण । 

धर्मागभ-धमंश्ञास्त । 

घर्मात्मिज-युधिष्ठिर का विशेषण । 

धर्मात्मा-पुण्या्मा । 

घर्माध्पक्ष-महातिष्णु का नाम; अनुरूप फल 
देनैके किए घमं मौर अधमं का निर्णय 
करने वाले । 

धममरण्य-एक पुण्य स्थान । 

धरमेद्ध-युधिष्ठिर । 

धर्मोपदेश-घामिक य तिक उपदेश । 

धवलागिरि-हिमाल्य की एक ऊंची चोटी । 

धात्ता-(१) सव का पालन-पोषण करने वाले 
भगवान (२) दादलादित्यो मे से एकं (२) 
भृगु महपि भौर ख्याति (कर्दम मौर देवहूति 
कः पुप्री) के एक पत्र । इनकी पत्नी मेर 
पृ्री भायति थी भौर पत्र मृकण्डये) 

धातु-मूल तत्व; पृथ्वी; जल, भगिनि, वायु गौर 


१२४ ॥ घातुरुत्तम--वुतराष्ट्‌ 


माकाश्ञ । 

धातुरत्तन-विष्णु का नाम, का्यं-कारण रूप 
सम्पूणं प्रपंचको धारण करने वाले एवं 
सर्वश्रेष्ठ । 

धात्‌-(१) निमि, रचयिता (२) ब्रह्मा 
विष्णु । 

धात्र -(१) दाई, दाय (२) माता (३) 
पृथ्वी । 

ध्रारण-~एक नाग । 

धारणा-राज योग का एक अंग) 

धिषणा-(१) वुद्धि (२) सूक्त (३) पृथुवंश 
के हविद्धानि की पत्नी । अग्नि से इनका जन्म 
हुमा 1 

धी-(१) वृद्धि (२) यन्न । 

धघीरा-देवी का विरोपण, गेत वृद्धि को प्रदान 
करने वाली 1 

धुम्धु-(१) मयु कंटम नामक असुरो काभभुर 
पु । पितृदरन्ता भगवान विष्णुकोमारनेके 
निए उस्ने मरुघन्व नामक वनम तपस्याको] 
ब्रह्यासे वर प्राप्त किया किदेव, दानव, 
गन्वरवं, यक्ष, सर्पादिसे मवध्य रहेगा । वह्‌ 
उज्जालक नामक वनमें रहु कर देवों पर 
अत्याचार करने रगा । उज्जालक में उत्तंग 
नामक मुनि तपस्या करते थे । उनकी प्राना 
से इक्ष्वाकु वंश के कूुवलयादव नामक राजा 
ने धुन्धु को मारा 1 इसलिये कुवल्याङ्व का 
नाम धृन्वुमार विख्यात्त हो गया । (२) एक 
राजा । 

धुम्धुकारी- (देखिये गोकर्णं ) गोकणं का माई 

धुन्धुमार इक्ष्वाकू वंशज कुवल्याईव का अपर 
नाम (देः बन्द) 1 

धृम्बुलो~वृन्वुकारी की मां (देः गोकणं) 1 

घुरन्धर-{( १) प्रवीण, कशल (२) एक राज्य 

धुरजटि-श्विव । 

घूमयानि-वादल । 

घु मावत्ती-एक पवित्र स्यान । 


धूम्र-एक महपि । 

घू प्रकेतु-उल्का जो भापत्तिसूचक है । 

घृ प्रकेश-एक प्रचेतस । 

पूमलोधधवन-सुंम नामक असुर का एकं सेनानी । 

घूम्रा-दक्ष की पू्री, घमं कौ पत्नी । 

धृ ्राक्ष-( १) एक राक्षस जित्तफो हनुमान ने 
मारा । (>) ईक्ष्वाक्‌ वंश का एक राजा। 

चूतं-(१) वदमाद (२) प्राचीन भारत का 
एक राजा । 

धृत-ययाति पत्र दुत्यु के वंशज धमं के पत्र, 
इनके पुत्र दुर्मनाये। 

धृतकेतु-मृगुवंश के एक राजा । 

धृतदेवा-देवक की प्री, वसदेव॒की पत्नी, 
इनका पत्र विप्रष्ट था। 

धुतराष्ट्‌-सोमवंश के महाराज _ शंतनु के पोर, 
कौरवो के पित. । शन्तनु के सत्यवतीसेदो 
पत्र हुये, चित्रांगद मौर विचिच्र वीर । चित्रा 
गद उसी नामृ “के गन्धव से मारे गये मौर 
विचित्र वौरने काश्ञीराजकुमारियों अम्बिका 
आौर भम्वबालिका मे विवाह किया। विचित्र 
वीर की मृष्य्‌ हुई । वंश की वृद्धि के दृश्यसे 
सत्यवती ने मपने पत्र व्या महुपि को पृत्रो- 
त्पादन के लिये वृछाया 1 जटावल्कधारी 
व्यास के पास माने पर भभ्विका ने भां 
मूदलीं। इसंख्यि जो पुत्र उत्पन्न हुमा 
वह्‌ जन्मान्ध रहा । यह्‌ वृतराष्टर्‌ थे । मम्बा- 
लिका इरसे पीटीहो गर्ईभौर जो पुत्र हा 
व्ह॒षाण्ड्‌ रगका था! यही षण्ड ये। 
जन्मान्ध होने से ज्जेष्ठपुश्र होने पर भी धृत- 
राष्ट राजान वने, पाण्डु ही राजां वने । 
घृतराष्टर्‌ ने गरान्वार नरेश सवर की पत्री 
गन्धारी से विवाह किया मौर उनके एक सौ 
पुश्च (दुर्योधन भादि) मौर एक पृ्री दुदशला 
हृई 1 पण्ड्‌ मपनी पल्नियो के साथ वन चक्ते 
गये ! तव वृतराष्टर महाराजा वने भौर दुर्योधन 
को युवराज बनाया । भपने पृं की कूचेष्टाभों 


कै कारण उनकौ जौवन मर अनेक यातनाये 
भोगनी पड़ीं । पृत्र वात्सल्य क कारण भपने 
पुनो को मत्याचार व अन्याय करने स रोक 
नहीं सके । इपीटिपएु पाण्डवो को भी अनेक 
यातनाये भोगनी पड़ीं । भारत युद्ध मेंषएक 
पत्र-को छोड कर समी मारे गये ) विदुरके 
उपदेशो को उन्होने कान नहीं दिया । भस्त में 
भगवान श्रीकरृण के स्वर्गारोहण के चाद चिदुर 
कै ही उपदेश से मान्वारी भौर मन्त्री सञ्जय 
के साय हस्तिनापुर छोड़ कर वन चले मये । 
वहां गंगाद्वार मे कटिन तपस्या कौ भौर अत 
मे दावानल मे जक कर मरे (२) एक 
गन्धर्वे । 

धुत्तवत्ती-एक नदी । 

धूतवर्मा-विगतं का राजानोयृद्ध मे जजुत 
से मारा गया! 

धृत्ति-(१) यं स्वरूपिणी देवी (२) चक्ष की 
पत्री, घमं की पत्नी (३) धयं (४) अंगवंश 
के राजा जयद्रथ मौर संभूति के पूर, इनके 
त्र चतव्रत ये । 

धृत्तिमान-(१) कुशदधीप का एक विभाग (२) 
ययाति वंश का एक राजा, 

धृष्ट-(१) वैवस्वत मन्‌, के एक पुत्र (२) 
साहसी । 

धृष्टकेतु-चेदि देवा के राजा शिशुपाल के पत्र 
महाभारत युद्ध मेद्रोणके हा. मारे गये! 
(२) व्रुपदराज पुत्र चृष्टयुम्न का पुत्र (३) 
(३) जनक वंश फे सुधृति के पूर, ट्नके पृत्र 
हर्यश्व ये । (४) केकय देश के राजा जिन्होने 
वसुदेव कौ बहन चऋृतुकीति से विवाहे किया 
गौर उनके सन्तर्दन आदि पंच केकय राज- 
कुमार्ये) 

धुद्युम्न-द्रोणाचायं के विष्य ओर पांचा 
राजा द्रुपद के पुव (देः द्रौण) । जन्म के 
समय दनके सिर पर मृशरुट, शरीर पर कवच, 
वाहो मे घतुप-वाण ये । जाकाक्त वाणी हई 


धुतवती--ध्यान ! १२५ 


थी क्रिये पराण्डवोंका भय दूर करगे । वृष्ट 
दयुम्न बड़े कुटनीतिन्च, युद्धवीर महारथी थे । 
महाभारत युद्ध मेये पाण्डवो केप्रघान सेना- 
प्तिये। रात को सोते समय गद्वत्यामाने 
इनका वव किया 1 वृष्टदयुम्नकैहायसेद्रोण 
की मृत्यु हई धी) 

धृष्टवुद्धि-प्रहले एक दुराचारी र्वश्यया, जो 
कुमारं पर चक कर घर-गृहुस्थि, घन.-सम्पत्ति 
सव गवां दिया | 

धुष्टि-(१) महाराजा दशरथ के एक मन्व 
(२) यदुवंश के राजा कथ के पुत्र 1 इनके 
पुत्र निवृत्ति है! (३) यदु वंशज भजमान 
का एक पुत्र । 

धुष्णु-(१) एक ब्रह्मज्ञानी जोक्रेवि केपृत्र 
ये (२) दिलेर, साहसी (३) वैवस्वत मनु 
के एक पुत्र । 

पेनु-(१) गाय (२) पृथ्वी (३) कामघेनू । 

घेनूक~-कंस का एके भनुचर ! द्रसमे कसक 
सदेशानुसार वराम मौर श्रीकृष्ण को मारने 
के व्यि एक गधे काप धारण कर वृन्दावन 
के पास ताख्वन्‌ मे रहता था । उधर न कोई 
जा सकताथायान तारुफरु सा सक्ता । 
वराम भौर श्रीकृष्ण स्तायियों के साय 
उधर गये । यलरामने घेनूक को मारा 

धेनुकाश्रम-एक पवित्र स्थान । 

धौम्य-- एक महपि जो देवर चपि के भाई 
ये । ये पहु उत्कोच तीथं पर तपस्या करते 
थे । खाखा गृह से वचकर जाते सभय पाण्डव 
चिघ्ररय नामक गन्धवं से मिले 1 उनकी राय 
के अनृसार पाण्डवो ने घोम्य महपि को पुरो 
हित बनाया 1 = 


ध्यान-(१) मन को वक्छमे करं विषय विकारं 


सेहटा कर एकाग्र होकर भगवान का चिन्तन 
करना ध्यान है 1 चित्त को भपनै लक्ष्य ब्रह्म 
मे दृटृतापूर्वक स्थिर कर बाह्य इन्दियों को 
(उनके विषयोंसे इटा कर) सपने सपने 


१२६ । घ्रुव-्वनि 


स्थानों पर स्थिर करके, शरीर को निषएचल 
मीर सीघा रख, ब्रह्म मौर भात्मा की एकता 
कर तन्मय भावस मन ही मन भानन्दपूवंक 
ब्रह्य का चिन्तनं करना ध्यानह। इस प्रकार 
ध्यान करनेसे मोह्ञे प्राप्ति होतीदहै। (२) 
दष्ट देवता की ग्यक्तिगत उपाचियों भौर अंग 
प्रत्यंग का एकाग्र चित्त होकर मानसिके चिन्तन 
करना । मपने भापको इष्टदेव मेँ विखीनकर 
देना । 

घ्र.ब-(१) ब्रह्याप्रपौव्र, महाराजा उत्तानपाद 
मौर सुनीती के पुय (दे-उत्तानपाद) उत्तान- 
पदे कीदो राणि सुनीती भौर सुरुचि 
यीं 1 प्रत्येक से एक-एक पुर घ्रूव मौर उत्तम 
हुए ¦ एक दिन दोनों वाल्क बेरे ये। 
उत्तम _दोदकर भपने पिता कीगोदमें चठ 
गये1 पताकी गोद में त्रैठने की उत्कट 
इच्छासेघ्रूवमी मा गये! पापस्त खडी मुर्वी 
को यह्‌ काम पसन्द{ुन माया 1 उसने कोधावेत्त 
होकर वाकको पताकी गोद से धकेल 
दिया मौर कहा किं यदि तुम राजाकी गोद 
मे टठना चाहतेहोतो विष्णु की माराधना 
कर मेरे उदरसे जन्मलेना। वाल्क का 
कोम हदय इससे घायल हमा मौर रोते हुए 
मां सुनीती के षास गये । पति से परित्यक्ता 
राणी ने अपनी दुरवस्याका स्य कर पुत्र 
सेकहाकिषोरी माने जो कुछ कहा, ठीक 
ही है । तुम भगवान की तपस्या कर उच्च पद 
पदप्राप्तं करो । पचिप्तालके ही होने पर 
भी ध्रुव विरागी होकर राजमहल कै सुखं 
मोग को छोडकर वन की मोर निकले । जंगरर 
केधोर जानवरों भौर अनेके तरह की करि- 
नाद्यो सेवे घवराये नहीं । रस्तेमे नारद 
मूनि भले । वालक कौ इस कठिन उयमसे 
मोडने की मृनिने वड कोशिश की । >ेकिनं 


वालकके प्व निक्ष्वय कौ देखकर प्रस्प्नहौो 
कर उन्हे मन्वोपदेश्च दिया 1 घ्ुवने क्रमशः 
सव कुर छोडकर (खान-पान सादि) यमुना 
के किनारे मधुवनं में तपस्या कौ । भगवान 
सन्तुष्ट होकर प्रद्यक्ष हए मौर वालक को 
सवसे ऊंचा स्यान ध्रुव क्लोक दिया भौर यह्‌ 
भी वर दिया कि कल्पान्त कार तक उस 
सोक में नक्षत्र रूप ररहुमे 1 
घ्रूव के चकते जाने पर राजा त्यन्त दुखी 
हुए गौर सपने कमं पर पदताने ल्गे। 
नारद मूनिसे सव वातं जान गये । ध्रुवके 
वन से ऊौटने पर धूम-धाम से उनका स्वागत 
हरमा भौर वे युवराज वनाये गये । सुरुचि का 
भी मानसान्तरहृमा । घ्रूवकीदौ राणिर्यांीं 
एक प्रजापति दिशुमार की पूयी ब्रह्मी जिससे 
कल्प गीर वत्सर नामक दो पृत्रहुए । दृूस्तरी 
वायु-पृर्री इछा जिससे उत्क नामक एक पुर 
जन्मा । उत्तानपाद के वाद दीर्वेकालत तक 
ध्रुव ने राज्य हासन किया ।(२)राजा नहूुप 
का पुपर (३) धमेदेव मौर घुस्राकेपुत्रजो 
अष्टवसुमो मसे एकये। (४) स्विर (५) 
घ्रुव तारा (६) आकाश (७) वसुदेव भौर 
येहिणी का पुर । 
घ्र्‌.दलोक~ब्रह्याण्ड का सवसे ऊंचा स्थान जहां 
ध्रुव नक्षत्र स्थित है । यह्‌ विष्णु पद है। इस 
घ्रुवरोक को घेर कर सप्ततऋपि नामक सात 
नक्षत्र सव रोको की मंगर कामना करते हुए 
भगवान्‌ काष्यान करते ह । 
ध्र. चक्षन्धि-कोसर देश के एके राजा । 


क 


ध्वप्त-- नाय 1 


ध्वनि-- (१) अष्टवसुमो मे माप का पुत्र (२) 


काव्य के तीन मृस्य भेदो मे से सवसे उक्तम 
काव्य 1 दसंसे संद का ष्वन्यायं भर्सिहितत भर्थं 
की अपेक्षा मधिक्‌ चमत्कारक होता है 1 


न~--गणङञ, वृन्द, भोति 1 

नषुर-पण्डवों में चौथा 1 पाण्ड की पत्नी 
माद्री का एक पुच्च । दुर्वासा महपिने कुन्ती 
को पांच मन्य दिये ये जिनमे से चार मन्व्रौ 
के प्रभाव. से कृन्तीके चार पृषत्रहृए्‌ । श्षाष 
प्रस्त पाण्ड स्त्री, संभोग नही कर सक्तेथे। 
निस्सन्तान माद्री का दुःख देखकर कुन्तीने 
उसको शेप एक मत्र वत्ता दिया । भदिविनी- 
कमारोंकाष्पानं कर माद्रीने षस मन््रका 
जप किया भौर उनसे उसुके दो पुत्र हए नकुल 
मौर सहदेव । पण्ड्‌ की मृच्युकेवाद माद्री 
जव सती हुई नकल मौर सहदेव का पालन 
पोपण कुन्तीने ही किया । ये चौथे पाण्डव ये। 
पांचाखी से इनका शतानीकं नामक एक पुत्र 
हुमा । चेदी राज कन्या करेणूमती मे विवाहं 
किया भौर उनका निरमित्र नाम का एकपुत्र 
हुभा । {२} नेवला। 

नक्त-(१) रात (२) एक प्रकार कानब्र। 

नक्तम्‌ चर-रात को घूमने वाला, रक्षस । 

नक्तकवर पति--राचण । 


नक्षव-तारा। गथ्वीसे पांच लख भौरच 
मण्डल रसे तीन खख योजन अथवा २४ 


खास मीरु दूरी पर नक्षत्र रहते हु! कार 
चक्र सेवेघेयेमेरं की परिक्रमाकरते है । 
प्रघान नक्ष संख्याम २४ । येर्हु-मदिवनी 


भरणी, कृत्तिका, रोहिणी या ब्राह्मी, मृग्िरा 
या अग्रहायनी, प्न्चसु या यमक, पण्य 


माष्टेषा, माचा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरा-फाल्गुनी 


हस्त, चित्रा, स्वाती, विक्षाखा या राघा, गनु- 
राधा, ज्येष्टा, मूक, पूर्वाषाढा, उत्तराषाडा 


श्रावण, श्रविस्ता, शत्तभिण, पूर्वां माद्रपद 
उत्तराभाद्रपद भोर रेवती । दोनों मापा भौर 


श्रावण नक्षघ्रों के वीच गभिजित है! पुराणों 


न-- नचिकेत । १२७ 


त्‌ 


कै अनुसार पहले के २७ नक्षत्र दक्ष की 
कन्याये मानी जाती ह जिनका पाणिग्रहण 
चन्द्रसे हुभा। 

नक्षत्र कल्प-मथवंवेद का एक विभाग । 

नक्षत्ननाथ-नक्षत्रपति, चन्द्रमा । 

नक्षत्र नेमि-(१) समस्त नक्ष्रों का केन्द्र स्व- 
रूप-चन्द्रमा, घ्रूव तारा, विष्णू । 

नच्र पथ-भाकाल । 

नक्षत्र माला-तारापूज। 

नक्षत्र योग-एक-एक नक्षत्र के दिन मे दान 
करने से तदनृसार फर मिलताहै 1 एको 
नक्षत्रयोग कहते ह । 

सक्षव्री-चन्द्ररूप विष्णू । 

नग-{ १) पहाड़ (२) वृक्ष (३) सूयं । 

नगर प्रदक्षिण-जुखूस मे देव मूति कानमरके 
चारों भोर पूमाना। 

नगाविप-(१) हिमालय पवत (२) इन्द्र । 

सगारि-इन्द्र । 

नग्नजित-(१) कोसल के राजा जिनकी कन्या 
सत्या का विवाह श्रीकृष्ण से हुभा । ये भग- 
वानके व्डे भक्तये, (२) प्रह्वादका एक 
असुर साथी 1 

नचिकरेत-प्रसिद्ध महपि । यमराज ने नाचिकेत 
को मृत्य के भ्रारे में जो उपदे दिये उनका 
समध्रह है कडोपनिषद । नचिकेत के पित्ता 
यज्ञ में कमजोर भौर दुबली गायों को दानमे 
दे रहै ये। इससे दु.खी होकर वारक नचि- 
केत ने पिता से कहा कि यज्ञ में सर्वेस्व दान 
दिया जता है! अप्‌ मूक्ञे किसको दानमे 
दे रहै है । पिता पह चेष रहे । पुत्र के वार- 
वार पूछने पर गृस्सिमें कहा कि तुम्ह यम 
को दे रहा ह} वालके यमलोक पटुचा। 


१२८ 1 नट-नन्दिवघंन 


यम की भनुपस्थितिमे वालक को तीन दिन 
निद्रा भीर महार के चिना वर्ह रहना पड़ा । 
जव यम कटे, वालक पर खश्च होकर तीन 
वर मांगने को कहा । पिताकाक्रोघ शमन, 
स्वगं प्राति के मागं, मृ्युके वाद भात्माकी 
्थित्ति का ज्ञान-ये तीन वर मांगे । पहले दो 
वर यमने मानल्ियि। तीक्षरा वर कटिन 
होने के कारण मौरकोईं वर मांगने को कहा । 
वालक ने नही माना। उसके हठ करने पर 
यमने आत्माकी अनद्वरता मौर ईश्वर 
तत्व के वारे मे मनेक उपदेदा दिये । उनका 
संग्रह है कठोपनिषद । 

नट-नाचने वाला, सभिनेना 1 

नट राज-शिव । 

नटराजनृत्य-शिव का ताण्डव नृत्य 1 

नरवर ~श्नीकृष्ण । 

नट्वलग-चाक्षुप मनू को वचर । 

नन्र--(१) नन्दगोप जिन्होंने बाल्यावस्वामें 
वलराम ौर श्रीकृष्ण का पारन-पोपण किया 
था। अष्टवमुरोमेप्रमृखद्रोण भौर उनको 
पत्नी घरा ने कोई भपराध किया जिससे ब्रह्मा 
ने शाप दियाकिवे रवालका जन्मगे 1 
द्रोण ने प्रा्थेना की कि मनुष्य जन्म ठेते ममय 
भगवान विष्ण्‌ ऊ प्रति उनमें मप््तं का सर्वो 
तम भावग्हे) ब्रह्मान कहा कि भगवान 
विष्ण श्रीकृष्ण के रूप मेँ उनका पालित पुत्र 
होकर रहैगे, पत्र पर उनका निस्प्ीम स्नेह 
रहेगा मौर्‌ उनको मूर्ति मिक्तेगी । येही ए्नेण 
मौर घरानन्द मौर यशोदा होकर गोकरुलमें 

जन्मे । ये वमुदेव के वड़े मित्र ये। इसलिये 

कस के आतकमे डरकर भषने पुत्र श्रीकृष्ण 
मीर अपनी पत्नी रोहिणी को गाक्रुल मेंनन्द 
की रक्षाम छोड़ा । रोहिणी पत्र वखरामका 
जन्म यहीं हुमा 1 नन्दको मालूम नहींहो 
सक्ता कि शौकरृष्ण उनका ओगस पृत्र नहीं । 
मपने पुत्र के समान नन्द भौर यद्योदा ने बल- 


राम मौर श्रीकृष्ण का तव तक पालन-पोषण 
किया भौर उनकी बवा्-टीरामोंसे परमा 
नन्द प्राप्त किया जव तक वे. मथुरा नहीं 
गये (२) विष्णु कानाम (३) क्यप वंश 
काएक्र नाग (४) वसुदेव मौर मदिराका 
एक पुत्र । 


नन्दन--(१) सुमेरु पर्वत के चारोभोर चार 


पर्वत ह । जिनके निकट चार दिब्योद्यान नन्दने 
चैत्ररथ, गौश्राजक ओर सर्वतोभद्र ह । यह्‌ 
देवलोक का उद्यान है जहाँ देवता लोम दिव्यां 
गनाभों के साथ विहार करते हँ! (२) पत्र 
(३) विष्णु का नाम, खुश करनेवाला 1 

नन्द प्रयाग-उत्तर खण्डमें पाच प्रयागोमेसे 
एक है जहां पर्चिम में त्रिशूल पहाड़ से आती 
हुई मन्दाकरिनी नदी भमलकनन्दा से मिलती 
है । यह चण्डिका, लक्ष्मी, नारायण, महा- 
देव, गोपारु जी मादि देवी-देवतामों के मंदिर 
है । 

नन्दा--(८) मलकनन्दा (२) चन्दरमासकी 
तीन शुभ तियि्या-प्रतिपदा, पष्टी मौर एका- 
दशी । 
नददराश्रम-एक पवित्र स्यान 1 


नन्दि-(१) विष्णु (२) शिवका वहन एक 


गल । 

नन्दिकेश-द्विव के भूत गणोँमेसे एक प्रमृख । 

नन्दि्राम-एक पुण्य स्थान । श्रीराम के वनवास 
के समय भरत दण्डकारण्यसे श्रीराम की 
पादटुकाओं को लाकर इसी प्राममे रहै । भरत 
ने राजमहरु के मुख भोग भौर एेष्वयंका 
त्याग कर अयोध्या से दुर इसग्राममेंयोगौ 
वनकर इन पादुकाओं की पूजा कर राज्यका 
पाटन कियाथा। 


नन्दिनी-(१) पत्री (२) कामवेनु कौ पत्री 


जिसकी सेवां पृत्रकभके ल्यिदिरीपनेको 
धी 1 (३) गगा का विह्ञेपण । 


नन्दिवधंन-जनक वंश क एक राजा उदावसु 


फे पत्र, इनके पूत्र सकेतु घे। 

नन्दोश्रद्ध-ित्तयीं भीर देवताभों कौ प्रीति के 
लिये किया जत्ताहै। 

नवी-म्‌सलमानों कै मत के प्रणेता । 

नम -{१) माकाश, भन्तरिक्ष (२) पानी । 

नमग-तातरये मनु श्राद्धदेव के पुच्र। 

नमचर-देवता उपदेवता, सूयं, चन्द्र, तारे, पक्षी 
मादि । 

नममणि-सूयं | 

नमस्वान-नरकासुर का एक पत्र । 

नेमस्कार-सादर प्रणाम, सभिवादन । 

नमस्य -पूरु वश के राजा प्रवीर के पुत्र, इनके 
पुर चारपादये। 

नमुचि-कय्यप ऋषि गौर दन्‌ का पुत्र एक 
बसर) राजा चलि का अनृचर या। इसको 
वरमिखछाया क्रिनदिनमें,न रातको,न 
गल से,न मूयेने कोरउसेन मरेगा। 
इन्द्रने उसको पानीकेञ्लागसे सन्ध्या समय 
तिर काट कर मार दाला । 

नम्बूतिरि-केरल के निवापी नायर" लोगो के 
राद आयंवगंकैये लोग केर मं आकर 
चमे । एतिहासकारोंका मतद फ्रिये लोग 
गोदावरी, नर्मदा, कावेरी मादि नदियों के 
तीर प्रदेशस्ते भाये । ये वेदन्न, मपार पण्डिन 
थे} उनका संस्कार केरलं पर पड़ा] 
संस्कृत भाषा मौर मायं संस्कार का प्रचार 
हमा । इन खोगों ने केरला के माचार भौ 
स्वीक्रार्‌ क्रिये 1 

नय-{ १) नीति, शासन (२) सिद्धान्त । 

नर-(१) घमं भौर दक्ष पत्री मूत्निकेपृत्र (द 
नर-नारायण) (२) तामम मनू के एक पत्र 
(३) भजुनकफा पूर्वजन्म (४) एक गन्धवं 
(५) सूरथवंश वे राजा मृधृतिके पप्र । नके 
पू केवत थे 1 

नरक-मनुष्य के सभी कमं सत्व, रज भीरत्तमो 
गृणा के प्रभावे होते द! श्रद्धा के गनूस्रार 


नन्दीश्नाद- नरनारायण ! १२९ 


उनकी कर्मगत्ति होती है । पाप कर्मोका फल 
भोगने फे चयि मनुष्य मृद्यु के वाद नरक 
नामक स्यानमें जाते । येसंष्यामें २१६ 
भौर दक्षिणम भूगभं के नीचे ब्रह्माण्ड जल के 
ऊपर स्थित माने जाते है। पापकम की तीव्रता 
के भनुसार नरक कर्तां कौ मिख्ता है 1 
नरकासुर-मूमि देवी का पत्र एक मुर 1 इसको 
वर मिला धाकरि भगवान विष्णुको छोड्‌- 
कर फोई इसे वहीं मारेगा मौर वह्‌ भी भूमि 
की भनुमति के विना नहीं मारगे । य्हेवडा 
वीर गौर पराक्रमी था! देवताभों पे भयदा 
किया, इन्द्रका छव देवमाता “दिति के 
बण्डल छीन लिय, देवों, मनुष्ये र गन्धर्वो 
की सुन्दर कन्याभों को भौर भअव्मराग्रो करौ 
भपते अन्तप्पुरमें कंद कर रणा ।ये कुल 
सोलह हजार यीं । प्रार््योतिन नामक नणर्‌ 
इसकी राजघानी णी । भन्तम्पूर की रक्षा 
नरकामुर के पृत्र करतेथे। राजधानी की 
सीमा परभुर नामक मसुर सरसंन्य पहरा देता 
थाइन्द्र की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण सच्यभामा के 
साथ गरणारूढ्‌ होकर प्रागज्योतिपपूर गये 
मौरनरकामुरके साथ युद्ध कर उस्फोमारा। 
सत्यभामा को भगवान इसील्ियि ठे गये क्योकि 
सत्थ भामा भूमिद्रेवी की अंदासंभवा मानी 
जाती थी । नरकामुरके पुत्र भगदत्तको राजा 
वनाया । जो युवत्तियां भन्तःपुर में कंद थी, 
श्रीषष्ण के दर्योनमाच्रसे इनके प्रेम मे मृग 
हो गयीं । भौर उनको सपना पत्ति मान लिणा। 
श्रीष्ण ते इन युवतियों के साथ द्ारकामें 
जाकर विवाह किया । भूमिका पुत्र होनेके 
कारण नरकासुर भौम भी कहलाता चा 
नरककुण्द-नरक का गदा जहा पापियौं को 
सनक प्रकार कौ यात्तना्ये दी जात्ती ई 1 
नग-नारायण-घमं मौर दक्ष पूवी मृत्तिके दो 
प्र । ये भगवानकेही अंशख्प ये! दोनोँने 
घदरिकाश्रम मे अनेक काल तपस्या की। 


१३० 1 नरसिह--नल 


जिस पर्वत परे नर ने तपस्या की 
उसको नर पवेत सौर जिस परनारायण ने 
तपस्या की ऊसको नारायण पर्वत कहते ह 1 
इनकी तपस्या से डरकर इन्द्रने कामदेवे को 
अपने दरु-वल सहित भेजा था, ठेकिन परा- 
जित हा (देः-ऊर्वंमी) भजुननेरकासरूप 
गौर श्रौकृष्ण नारायण का स्वरूप ये । 
नर सिह-नरहरि, नृ सिह । भगवान विष्ण का 
एक मृख्य भवतार ज्निकामुहु दोरकाथा 
सीर श्वरीर मनृष्यकाथा। दिति के पत्र 
हिरण्यकशिपु वड्‌ दृराचारीये, विष्णुके घोर 
शघ्रुये । उनके राज्य मे भगवान का नाम 
लेना तकर दण्टनीयश्वा | इनके पुत्र प्रह्छाद 
विष्णु > वड भक्त सौर ज्ञानी ये प्रह्लाद 
जव वालकये अध्ययन के लियेगु्पूव्र निरुक्त 
कयि गये । दकिन प्रादे गुहकी बार्तेन 
सीखी । भयवान क्रा ध्यान करते थे। अपनी 
भान्ञा का नत्लंधन भपनेही प्रस होने परर 
हिरण्यकक्षिप्‌ कुपित हुए भौर वारक को 
अनेक प्रकारके कष्टदिये गे मौर उनकी 
हृत्या करने की अनेक चेष्टाएुं की । भगवान 
कीङकपामेये स्रव निष्फल हौ गयीं । मन्तमे 
पुत्र की हत्या करने पर तुले पिता ने भगवान 
की परोक्षालेनेके लि खम्भ पर्‌ तक्वा 
मारी! उस खम्भेसे ब्रह्माण्ड कटाहकोभी 
हिलाने वकते भयंकर शव्द के साय एक अपूव 
रूप निका जो धाघा सिह भीर माघा मनृष्य 
था! ब्रह्मान भमुरराजा कोवरद्ियायधा 
क्ति कोई मनृष्य, जानवर, देवता, पश पक्षी 
उरन्हन मारेगा, न किसी मायुध सेन दिन 
मे, नरातको, न उपर ने नीचेसे उन्हें 
मारेगा} इप्त प्रकारका कठिन वरदेनेके 
कारण भगवान को हस प्रकार का अदृष्टपूर्वं 
शरद्ुभूते सूप घारण करना पड़ा। वर की 
मयदिा रखने के चि नृ्षिह्‌ भगवान ने देही 
मे वठकर भसुरकोगोदीमें लिटाकर सन्ध्या 


के समय नाखुनोंसे पेट चीर कर अन्तयां 
वाहर निकालीं। इस भयंकर मृति कोदेख 
कर्‌ ब्रह्मादि सभी देवता उर गये, यहाँ तक 
लक्ष्मी देवी भी हर गई) भयंकर होने पर 
भी वे दिष्य मूति दया के सागर, भक्तवत्सल 
ये! प्रटलछान की भक्तिसे वे अतीव सन्तुष्ट 
हुए (दे प्रह्लाद, हिरणकारिपु) 1 
नर्राप्रह शिला-वदरी विशा मे स्पित्त एक 
शिला है। वऋषपि-मृनियों की प्रार्थना पर 
हिरण्यकश्चिप्‌ के वव के वाद भगवान नूह 
एक वृदरेत मूति के आकार में यहा रहते रह । 
नरान्तक-नारायण का एक सेनापत्ति। 
नरिप्यन्त-वैवस्वत मनू. के एक पुत्र । 
नर्तनग्रिय-(१) लिव (२) भ्रौकप्ण । 
न्दा-( १) दक्षिण भारत की एक प्रमृख नदी । 
(२) खजा पुरु कृत्स की पत्नी नागकन्या 
(दे -पृरुकूरम) 1 ६ 
नस्नेत-क्रिस्तु का जन्म स्थान । 
नल-(१) निपघ देश के विख्यात राजा) 
वड़े चरित्वान वीर योद्धा, उदार, सवं सद्‌ 
गृण सम्पत्त धरे । देवतामों मे भी दर्पणा पदा 
कर॒ विदभं राजकुमारी दमयन्ती ये विवाह 
क्रिया 1 दमयन्ती कोन मिलनेके कारण 
तिरा ककि बीर वापर ने पमिखकर नका 
नाड करनेके चयि नल के सौतेले भाई पुष्कर 
से जुभा खिकाया गौर घोषे में हराया] 
कलि मर कै दारीरमें प्रविष्ट हो गयाथा। 
नल की सारी सम्पक्तिमीर राज्य छीन लिया 
गया भौर वै पल्नीके साथ राज्य से निर्वा 
सित कि ग्ये। नने वन में दमयन्ती को 
यह सोच कर छोड कर च्छे गये कि 
सकेी होने पर कोई उसकी रक्षा करेगा) 
रास्तेमें नकन कार्कोटक नामक सप-श्रेष्ठ 
की जान वचायी । काकेटिक ने उनको काट 
कर्‌ कुरूप वनाय, 1 एक वस्व देकर यहु कहा 
कि मँ कृतघ्न नीह, यह्‌ विरूपत्ता काम 


भयगौ । स्वरूपं पानि के किये यहु वस्त्र पहन 
लेना । नल अयोध्या नरेण ऋतुपर्णं की राज- 
गानी मे पहुचे भौर उनके सारथी वने । दम- 
यन्ती के क्ति दूरे विवाह के छ्यि नल 
कऋतुपणे को एकहीदिनमें के गये । रास्ते 
म उनको भ्वहूदय वताकर उनसे मव विद्या 
सीसी । दमयन्ती भौर उनकी स्वी केदिनीकी 
कु्षलत्ता से तर को अपना प्रच्छन्न वेप छोडना 
पड़ा भीर दमयन्ती > उनका मिलन हमा । 
पुप्पकर को पराजित कर भपनी सम्पत्ति भीर 
राज्य पुनः प्राप्त किया । (२) सग्रीवकी 
वानर सेना फा एक प्रमृत वानर, विक्वकर्मा 
कौ पुत्र | वर प्रसादके वलसेनलसेफका 
हुभा जल पत्थर जछ के ऊषरं तरता रहता 
है । दसल्यि जव श्रीराम सीता की खोजमें 
ठक्रा जाने लगे सेतु बन्धन करनेके लिये 
वानरोंकेकयि हुए पस्थर-पहाड भादि मल 
ने ही समुद्रम फेंक कर पृ चनाय्रा । (३) 
ययाति पत्र यदु के प्रसिद्ध पुत्र । 
नलकूवर-कुवेर के दोपृश्र ये नल्कूबर भौर 
मणिग्रीव । एक वार ये दोनों मदमस्त होकर 
देवांगनाभों के साथ जलक्रीडा कर रहैये। 
विष्णू दर्वान कर नरद उधर से निकले) 
देवांगनाओं ने घेवडा कर वस्त्र पहुन लिये । 
केकिन नलकूवर भौर मणिग्रीव नगनावस्या 
मेही क्रोडा करते रहै। नारदमनेकरुपितहो 
कर शाप दिया करि वे पेड वन जायेगे | दुखी 
होकर उनके प्रार्थना करने षर दयादं महूपि 
नै नूग्रहु किया किद्वापर युगम श्रीकृष्ण 
के दर्शन से मोक्ष होगा। इसके भनृसारये 
दोनों भनेक काल युग भर्जनयेड्‌के खपे 
गौर में रहे । श्रीङृष्ण जव वालक थे तव 
एक वार मक्खन की चोरी करने के गपराध 
मे मीया यक्लोदाने उनको मोखल्से वि 
दिया । ये मोखक को भी साय घसीटकर उन 
दोनेवक्नों के वीत्तमे गये भौर दोनों वृक्ष 


नठकूचर--नहृप 1 १३१ 


गिर पडे । उनमें से दो सुन्दर गन्व्वं निके ! 
नककूवर भौर मणिग्रीव को शापमोक्न निरा 
भौर वे भगवान की स्तुति कर बलकापुरी 
चले गये । 


नलतन्तु-विदवामिन्र का एक पृ्र । 
नलिनी-(१) कमल का पौवा (२) देवी का 


नाम (३) गंगा फी उपनदी (४) जिस स्त्री 
के हाथ पैर नाक, मूह भादि भत्यन्त सुन्दर 
है उसको नलिनी कते है । (५) भरत वंश 
के राजा भजमीद्‌ की प्रनी । 


नसन्दा-प्राचीन भरत का प्रसिद्ध विद्वविद्या- 


क्य । 


नवनिधि-कुवेर के नी खजाने :-पहापद्म, पद्म 


राख, मकर, कच्छप, मृकुन्द, कन्दनीर, ख्व । 


नवनीत चोर--श्रीकृष्ण । 
नव रः्न- ( {) सुप्रसिद्ध नवरत्न-मोती, माणिक्य, 


हीरा गौमादक, वंदूयं, विद्रुम, पद्मराग, मरतक, 
नील । (२) राजा विक्रमादित्य की पण्डित 
समा मनौ कवि विख्यात ये। राजा बडे 
ज्ञानी भौर पण्डितिये। ये नव कवि नवरलन 
कहलाते थे । वे ये घन्वन्तरि, क्षपणक, भमर 
सिह, दाक, वेताल, भट्ट, घटकर्पर, कालि- 
दास, वराहुमिह्र,वररुचि । 


नवरात्री-( १) दशहरा के समय दुर्गा की पूना 


नव रातरिमेकी जत्तीहै। भारत भरे 
यह पूजा होती है । पूजा विधि मे प्रान्त-प्रान्त 
मे योडा फरक है । मश्विन माक्ष के शुक्ल 
पक्ष केप्रयमनौ दिन यहु पूजा होती है। 
(२) श्रीराम नवमीके पहटेनौ दिनसे 
(प्रथमा से लेकर नवमी तक) नवरात्रि मनाथी 
जतीरै मौर श्रीराम के जन्म कै उपलक्ष्य 
मे त्रत भी रखा जाता है] 


नहवर-अनित्य, क्षणमेगुर, विनाङ्कारी । 
नहप-पोम वेश्च के प्रसिद्ध राजा पृख्रवा के 


पीच्र गौर मयुस के प्र । अयु भौर उनकी 
पत्नी दीर्घकाल तक निस्सन्तान रहै 1 फिर 


१३२1 नाक--नागवृक्ष 


दत्तात्रेय महपि के गनग्रहु से पृत्रखाम हुमा । 
लेकिन पूच्रकाजन्महोने पर हण्ड नामकं 
एकत भमुर उन्तपुरसेदिशु कोच्‌रा कर 
ठे गया भौर रसे पकनिको रसोह्याको 
दिया । कोमख दिश्लु को देखकर रसोद्ये का 
दिर पसीजा भीर उसने वाटक्‌ को वमिष्ठ 
के लाश्रम के पात छोद्‌ दिया। वर्तिष्ठने 
श्विधु का नाम नहूप रखा ओर पाला-पोसा। 
हृण्डामुर नेश्रीषावंतीकी पालिता पृत्री 
अशोक नुन्दरी से विवाह करना चाहु । अभक 
सुन्दरी इसके लि तयार नहीं थी । श्रीपार्वेतती 
ने उसको वर मिला कि नहूुप उससे विवाह 
करेगे । बड होने पर वसिष्ठ मौर देवदूतीमे 
नहुष को अपना पूर्वचण्ति माटूम हौ गया 
नहूप ने हण्डानुर को यृद्धमें पार्‌ दिया भौर 
सशोक नृन्दरी से विवाह किया1 वे वड़े 
प्रतासी, वखवान, वुद्धिकज्लाखी राजा ये { उनके 
पयानि, नयाति सदि छःपृत्र हूए । वृत्तासुर्‌ 
कामारने = डइन्द्रक्नोब्रह्य हत्याका पाप 
खगा धा। प्रायदिचत करने छि एक 
सरोवर मेजाचि। देवतानोौंने नहूपको 
जो वेप्णव यन कर पवित्रो गयेये, इन्द्र 
वनाया । इन्द्र पद पाकर मस्त नहूप इन्द्राणी 
पर॒ आसक्त हृष्‌ 1 अपनी पाटकी उठ्निको 
सप्त ऋषियों को नियुक्त कर इन्द्राणी के षर 
जाति हृए नहुष ने "मपे, सपं" (तेज, चलो तेज 
चलो) ऋषियों मे कहा । कुपित्त होकर भगन्त्य 
मृनिनेराजरसापि(सपं)वनजनिकाशापदिया 
वे आक्रादासे पृथ्वी पर मिर पडे मौर अनेक 
काल त्तकः इस दुरवस्यामे पटे रह । युधिष्ठिर 
ने उनक्रा उद्धार किया। 

नाक्-(१) स्वगं (२) माकाश । 

नाक्चर-देव । 

नाकलोक-स्वर्गे । 

नाकवनिता-बम्सरा । 

नाय-({६) एक प्रकारका सप (२) एक 


मुर (३) मेरु के पातत एक पर्वत (४) 
हायी । 

नगाङेतन-दुयविन का विद्गोपण 1. 

नागच्‌ इा-दिच । 

नागतीर्व-कुरक्षत्र का एक पृण्यक्षेत्र 1 

साग नक्षत्र-अद्टेपा नक्षत्र 1 आाद्विन महीने 
मे इम नक्षप्रकं दिन साकी पूजा दती 
है । केरल में स्पपूजा वहत प्रचलति है! 

नागपंचमी-श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया 
जानिवाखा एक त्योहार । 

नागपाश्ष-वरुणास्व । युद्धमे इम्र सस्पकेटारा 
दाग्रुमोको नागके पशमे वावा जति हु) 

नागपुर-नंमिपाद्य मे गोमतो नदी के तटपर 
स्यित्त एक देश, बाघुनिक नागपुर । 

नागपुध्प-( १) चम्पक का पोधा । चम्पक फूल 
की मत्यविक सुगंवके कारणक्हा जता 
कि इम पोवेके पाप साप रहते है। (२) 
पुन्नाग वृक्ष । 

नागवल्त-मीमततेन का विदोपण, हाथी के समान 
चलवान । 

नागवेकि-पान की छता । 

नाग भूपण-जिनक्रे मूपण सापिहै एसे मगवान 
दिव । 

नागरानल-(१) दोप नाग (२) वासुकि । 

नागलोक~-पाताल जहां नाग, सि रहतेहै। 

यहां शंख, वुखोक, महाशंख, दवेत, घृतराष्टु 

शंखचूडा, देवदत्त आदि नागश्रेष्ठं रहते ह 
जिनमे वमसुकिप्रमूख ह । इन नागों के पांच, 
दप्- सौ, हजार, तक के फण होति हु । उन 
परक चमक्ते हुए रत्नों कै कारण पातालका 
सन्वकार दुर रहता हैमौर वहां हमेशा 
उज्ज्वछ प्रकादय रहता है! यह्‌ प्रदेया रत्नों 
से भराहु मौर प्व जगद्‌ सोने मौर रत्नसे 
अकृत दै 1 

नागधीयी-दक्षपुर्री यामी मौर घमं की पुप्री। 

नागवृक्ष-सुगन्वित कूलो का एक वृक्ष । 


नागश्चत-एक पर्व॑त लिसन पर वठ कर पाषण्ड ने 
करुन्ती मौर माद्री के साथ तपस्याकौ थी] 

तागारि-{१) गरड, (२) मोर। 

नागान्‌ न-चिराय्‌, नामक राजा का मन्त्री । 

नागाजन कोंडा-भन्ध्र देक काएक नगर मो 
पुरातन कारमं वृद्ध मतकाकेनदध या! अवं 
भी वह चौद्ध अवशिष्टो के लिये प्रसिद्ध ह। 

नाचिफेत-मग्नि । 

म्राडी-(१) षमनी, शरीर में हजारो नादयां 

` हैजो करीर भरे व्याप्तहै। (२) भें 
महतं का समय) 

नाडीचक्र-शरीर की नायिड़ो मे दस मृख्य है। 
जिनके सहारे ध्यानस्य होकर योगी पाच 
प्राणों कोकावू मे करते हु। ये नाड्यां 
नाभिस्यर से निकर कर सम्पूणं शरीर में 
च्माप्त हये चेकछके रूपमे बन्धी रहती 
ह 1 इनको नांडीचक कहते ह। मस्य 
नाडियां ह इड, पिगका, सुषुम्ना जादि । इन 
पर कुछ चोट रगने सेप्राण हानि तक 
होती है । 

नाङोजंघ-कदयप च्टपि का एक पु पक्षी । 

नाम-महाराजा भगीरथ के पौय, इनके पुत्र 
सिन्युद्धीप ये । 

नासाग-{ १) सातवें मनू श्राद्धदेव के एक पूत्र, 
इक्ष्वाकू के भाई । (२) कुश्च वेश्च के राजा 
(३) वैवस्वत मनु के पुत्र नभग के पुत्र । 
ये वड़े सत्यवादी भौर ज्ञानी ये। नके 
माटयों ने इनकी जनुपस्यित मे भापस में पैतृक 
सम्पत्ति वाट पी 1 अध्ययन के वादये गृरं 
कै धरसे खौट भये भौर मयने हिस्सेमें वृदे 
पिताकोषपाया। पित्ता के विदेश से उन्होने 
अंगिरा कै गोच्रज ब्राह्यणो को सूक्त वता कर 
उनको स्वर्भ जाने मेमदद दी। वदलेमों 
उनको यज्ञका शेप घन दिया गया। उस 
समय भगवान किव, जो यज्ञशेष के स्वामी 
ई, वहा उपस्थित हुए । नाभाग ते पितासे 
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पुछ कर शिवे कहा कि यन्न रदोपके भव- 
काशी भापहीदहं। उनकी सत्यनिष्ठा से 
प्रसन्न होकर शिव ने उनको ब्रह्मञ्चान दिया 
मौर यज्ञम वचा धन दिया । उन्हीं नाभाग 
के पुत्र ये विख्यात विष्णुभक्तं महाराजा 
अम्बरीष | 

नामिज~त्रह्या जो महाविष्णु की नाभि से 
जन्मे । 

नामिपद्य-महाविष्म्‌ की नाभि से निकला 
दिव्य पद्म जिसमे ब्रह्या का माविभि हुभा । 
(देः- दिव्य पद्म) । 

नासि-~स्वायम्भुव भनु कं पु प्रियत्रततके पुर 
सग्नीन्ध्र भौर पूर्वचिती नाम की मप्तराके 
पुत्र । इनकी पत्नी मेरुदेवी थी । इनके पुत्र 
थे भगवान के अंशसंमव चऋटृषभेदेव । 

तासि-विष्णु का नाम । 

नारद-देवपि नारद को भगवान का मन कहा 
गयादहै) ये परम तत्वज्ञ, परम प्रेमी भक्त, 
दिष्य ऋषि भौर भपेरेता ब्रह्मचारी हु । भक्ति 
के प्रवान्‌ भाचायं हं । प्रह्लाद, प्रव, भम्ब 
रीष मादि महान भक्तों को उन्होने भक्तिमार्गं 
मे प्रवृत्त किया भौर श्रीमद्‌भागवत तथा 
वाल्मीकि रामायण जैसे दो मनृरे ग्रन्थ भी ष्टन्ही 
कीकृपासे संसारकोप्राप्त हृएं। ये पूरव 
जन्ममें दसि पुत्रये। जव पंचव्पंके ये 
मा की सकस्मात्‌ म॒घ्यु हई । बचपन से ही 
मांकेस्रायन्नानी मृनियोकी सेवा करतेये, 
इसल्यि विरक्तिका अंकुर मनमें योया गया। 
मांकीमूर्यु के वाद संसार के बन्धनोंसे मक्त 
होकर जंग में भगवान के स्वरूप करा ध्यान 
करने रगे 1 उस जन्म मे उनको भगवान की 
एक प्रक मिटी । दूसरे कत्प में दिष्य विग्रह 
धारण कर ब्रह्मा के भानस पत्र होकर उनकी 
जांघमें से जन्मे । अखण्ड ब्रह्मचयं ब्रत को 
चारण कर वीणा वजा कर भगवानके गृणों 
को गाते रहते हँ मौर कल्याण कृरते रहते है । 


१३४ । नारदकुण्ड-निगम 


वेद मौर उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवगणो मे 
पूजित, इतिहास भौर पृराणोंकरे विश्पन्च 
मेवादी, नीतिज्ञ, चिकालदर्णी, सक्र वास्ति, 
निधूण, संत विश्लारद, भगवान कफे अत्यन्त 
प्रिय भक्त ह । देवता मौर मनृष्यों के यौच 
कलह का ग्रीज वौने के कारण इनको कलहं 
प्रिय" की उपाधि मिटीदहै। वे एसा इसलिये 
करते ये कि सज्जनो का कल्याण होत्ता या, 
दर्जनों का गवं नाशमी  सायदही सपने श्रिय 
भगवान की लीलास का जनन्द भौ मिलता 
धा। 
२-मेर के पास एक पर्व॑त | 

नारद षुण्ड-वदरि विधाल मे भलकनन्दाका 
का एक कुण्ड ¡ इममे स वदरी नाय कौ मूति 
पायी गदं थी । 

नारद मक्ति सूव्र-नारद की रची भक्ति विपयक 
मन््र-ख्पमेंएक कृत्ति) 

नारद चिला-वदरी नाथ में तप्तकृण्ड घौर 
नारद कुण्डके वीच में स्विति एक शिखा 1 
यहां कौ सवसे मृच्य दिला दै। 

नारद स्मृत्ति-नारद ऋषि की रची एकमाचारः 
संहिता 1 

नार्यिहुवपु-महाविप्णु, नरि का. खूप धारण 
करने वाल । 

नाराच-लोहे का तीष्ण वाण । 

नारायण-{१) एक चपि (देः: नरनारायण) 
(२) महाविष्णु जल में तयन करने वलि । 

नारायण कवच-दान्रु नाश कारो, विपत्तियो को 
दूर करने वाला मन् । इसका जप करने से 
सव स्यलो मे सव प्रकार के शवृ्भों को जीत 
सकते है, सव तरह की मापत्तियां से वच 
सकते है । भगवान विप्णु के स्तुत्ति स्वरूप इस 
मन्ते का उपदेश त्वष्टाके पत्र विदवूपने 
ष्द्रकोदियाया । इीके प्रमाव से इन्द्र 
वृत्र भादि अमुतो को जीत स्कं । 


यणो का साधम या। 

नारयणास्त्र-एक भमोध भस्य जिसके देवता 
विष्णु हु) 

सारायणो-( १) छमी देवी (२) दर्मा । 

नारावरणौ सेना-भगवान की मतुल वल शाटिनी 
सेना 1 महामारत के युद्ध में भमवानने सपनी 
दरस विगृरुसेनाकौ दुर्योधन के मागन पर 
दियाया। 

नारी-(१)मेरदेवीकी पत्री (र) स्त्री 

नारीफवच-मयोघ्या नरेद मूखक का समर नामि 
परथुरामके क्रोधे नारियों के द्वारा वचाय 
जाने स यह्‌ नाम पट्। 

नारीततीय-्पाचि पुम्य तीर्थं । पाचतीयंर्हु-सग- 
स्त्य तीर्यं. सौमद्रतीरय, पौलोम तीर्थ, कार 
मती तीयं भौर भरहाज तीये 1 इनमे वगा 
नाम की अपषराये शापग्रस्त होकर मगर चस 
कर रहती थी । इसल्यि नारी तीर्घंनाम 
पडा 1 एक वार तीयं यात्रा के समय भजन 
ने इसमे स्नान किया । इससे भप्सरामो को 
दापमोक्त मिला 1 

नालिकेर-नारियल । 

नान्याश्रम-महपि छौमपाद का माश्रम 1 

नास्तिक-निरीदवरदादी । 

नाहुय-नहुष के पृश्र, महाराज ययाति 1 

नि्ति-(१) मृत्यु का देवता (२) एक मष्ट 
दिकेपाङ । 

निक म-(१) कुभक्णं का भत्ति वरवान पत्र, 
कूम दइसका माई था। निक्‌भ हनूमानसे 
ओरकूमे सुग्रीव से मारे गये ! (२) इक्ष्वाकू 
वंशका एक राजा, हर्यश्व का पृथ्र (३) 
प्रह्वाद का पूत्र (४) हिव का एक भूत, 
भनुचर भूत । 

तिकानिला-खंका के समीप एक स्यान जहां 
राविणं यज्ञ करते थे । 

निखिसेक्ष्वरौ-समस्त प्रपंच की ईश्वरी, देवी 1 


नारायणाश्रम-एक पित्र स्यान जहां नर-नारा- निगम-(१) वेद का मृलपाठ (२) ऋषये 


वचन । 

नित्तम्व्‌-एक महूपि । 

नित्यत्किष्वा-दया से सदा माद्धं देवी, दयामूति। 

नित्यवुद्धा-चिदरूपिणणे देवी जो हमेशा जाग्रत्ता- 
वस्थामे रहती दहै । 

नित्यमुत्स-मायाजनित सुख दुखादि दता 
से मृक्त मौर शरीरजन्य विपय वास्िनाभीसते 
निष्का कोई वन्न हीं है । ब्रह्म निद्पमृक्त 
है) इसलिए ब्रह्मा से एवयता प्राप्त करने 
वाला भी नित्यमृक्त है। 

नित्या-सदा सर्वदा स्थित देवी, भविनारिनी । 

निदाघ-ब्रह्या का गोत्र, पूरुस्त्य का पत्र । ब्रह्मा 
के पुत्रकम्‌ से वेदाध्ययन क्रिया भौर ब्रह्म 
ज्ञाने प्राप्त किया । 

निधिष्यापस्त-मात्म चिन्तमे 1 भक्ति विपयक 
भौर ज्ञानपुणं बातें सुनकर भौर पट्‌ कर उन 
पर एकाग्र चित्त सै चिन्तन केर मनने करने 
को निचिष्यास कहते ह 1 

निद्रा-सुपप्तावस्था । 

निघन~-नाश्च, मृत्य, अन्त । 

निधिड-क्रौच दीप का एक पर्व॑त । 

निमि-(१) महाराज इदवाक्‌ के प्रसिद्ध पत्र । 
निमिनेकूरगृर वशिष्ठको यज्ञ मे ऋत्विक 
वनने के ल्ियि कहा । वशिष्ठ ने दृद्द्रके सच 
मे शाभिरुरहोने का निमन्त्रण स्वीकार कर 


लिया था, अतः; उनके लौटने तकं रुकने को 
कहा ! जीवन कौक्षण भगूरता को समक्न 
कर निमिने दूसरे प्रहितो से सत्र शुरू 


किया । स्वगं से रौरने पर अपने जिष्यके इसं 
कमं से वदिष्ठ कूपित हो गये भौर शाप द्विया 
कि तुम्हारा शरीर भिर जायगा । निमिने 
प्रतिणाप दिया कि सव्यासव्य का विवेचनन 
करने के कारण भपकाभी श्षरीर मिरेगा। 
निभिकाश्चरीर गिर पड़ा, वलिष्ठकामौ । 


वशिष्ठ मित्रावरुणों बौर उवर्गी का त्र 
होफर जन्मे} सत्र फी समाप्ति पर पुरोहितो 


नित्तम्बू--नियम । १३५ 


की प्रार्थना पर देवता खोग निमि को जिन 
कोतय्यार ये! छेकिन महाराज निमि एस 
भप्नार संसार न> क्षणस्थायी सुखदुःख मोगना 
नहीं चाहते थे, भगवान के चरण-कमलोंका 
ध्यान करना चाहते ये ¡ दवताभों ने 
वर दिया कि श्लारीरियोंकौ भांलों मेंरहो)। 
दरस तरह निमि शरीरधारियौं कौ मांोके 
पको मे निमिपलूप रहने क्ये) दाजाके 
अभाव में अराजकत्व के उरसे पृरोहितोने 
निमिके शरीर को मथा गीर उसे से जनक 
नामक एक राजकुमार षदा हुए जिससे जनक 
वश चला। विदेहके पूत्रहोनेसे वे वैदेह 
कहुलाने छग । उनका एक भौर नाम या 
मिथि, उन्होने भिधा नगरी वसायी थी 
मौर उनके वंशज मैयिलेल भी कहलाते ये । 
(२) सत्रिकुल का एक राजा (३) कौलाम्बी 
के राजा दण्डपाणी केपृ, इनके पृत्रक्षेमक 
ये 1 

निमिप-\ १} महाविष्णु का नाम, योगनिद्रामें 
मुदे हृ नेतरौ वले १२) काल माप, निमिष 
मात्रका समय) 

निम्न-वृष्णि वंश के अनमित्र के पृत्र। 

निम्नमा-पहाड़ी नदी । 

निम्लोच-सूर्यस्त । 


निस्लोचि-यादव वंश के भजमान के पुत्र । 


निम्लोचिनो-परिचमी दिक्षा के दिक्पाल 
वरूण देव की नगरी जो मानसोत्तर पवेत पर 
स्थित है, यद मेरु पर्वतके पश्चिम मेंहे) 

निथति-मेर की पुत्री भृगु भौर सख्यातिके 
के पूत्र विधातासे विवाह हया नियतिके 
प्राण नामक एक पुत्र हुये । प्राण प्रसिद्ध ऋषि 
माकण्डेय के पित।षह्‌ चे । 

नियप-अष्टम योग केभआठ अंगोमें से एक 
है । यह वहिरग साधनों मसे) सव प्रकार 
से याहर भौर भीतर कौ पविता (यौच। 
प्रिय~-अगप्रिय, सुखनदुख आदि प्राप्त होने पर 


१३६ ! नियुत~--निवृत्तफमं 


सदा स्वंदा सन्तुष्ट रहना (संतोप), एकादशी 
आदि त्रत उपवास करना (तप), कल्याणप्रद 
दास्प्रो का मध्ययन तथा उंवर को नाम मौर 
गृणो का कीर्तन (स्वाध्याय); सर्वश्वे ईदवर 
के पेण करकं उनकी माज्ञाका पालन करना 
(दष्वर प्रणिघाते दन पच का नाम 
नियमदहै। 

नियुत~-दस कास । 

नियुनापु - राजा क्रुनाय्‌ का पृथ्र। 

नियोग-(१) मादेश (२) प्राचीन कालमें 
(चंदिक काल मेँ) जपृ्र पृरुपया म्यी भपनी 
स्प्रीया प्ति से सम्तानोत्प्तिन करसकेतो 
दूमरी स्प्रीणापुर्पसे पृद्रोत्पादन कर सक्ते 
थे । इसको नियोग कहते हँ । इस प्रकार रषदा 
होने वाला पृथ शेधज्ञ' कटराता या । 

निरमिन्र-(१) नकुल भौर करेणमती फा पद्र 
(2) कौशाम्बी को राजा भयृत्ताय्‌ु कपुर, 
द्नकं पत्र मृनक्षत्रये। 

निरवद्य -विष्णु का नाम, सन्नान रर्िन। 

निरविन्द-एक पर्वत 1 

निरागा-इच्छा रहित देवी जिनकी कोई 
पूर्ण होने को नही रीं! 

निरःधार-महाविष्णु का नाम, जिनका को 
आचार नही है) 

निरावारा-(१) देवी जिनका कोह भायार 
नरींदहै। (२) निवारा नमक पूजा स्व- 
ख्पिणी पराशक्ति की पूजा वाह्य मौर 
भान्तरिक दोनों प्रकार की है वाद्य धूजाभी 
वैदिक शौर तान्तरिकदो प्रकारकीदहै 1 उमी 
प्रकार आन्तरिक पूजामी दौप्रकरार की 
साधारा मौर निराधारा 1 साधारा पूजामे 
प्रतिम मादिमेंदेवी का साबाहुन कर पूजा 
होती है निराव।रा पूजा मानसिक होती है! 

गिरामय-(१) त्रिष्णूु आ नाम, जिनको कोई 
दूखयारोगनरहींहै २) एक रजा) 

त्रिरष्लम्य-(१) {जना कोट मौर भ्य 


द्च्छा 


नहीं है (२) भगवान विष्णु का विदेपण । 
निराश्रप~-विषप्णु का विश्ेपण, जो मवके भाश्वय 
ह मीर जिनका कोर भाश्रय नही दहै। 
निपम-विष्णु का विद्नेपण, जिनकी उपमा 
क्रिसीमौरसे नहींकीजा सकती । 
निगुण-विष्णू का विद्वेषण, जिन पर स्व, 
रज, तम यादि गृणों का को प्रमाव नदींदै। 
निमदा-अज्ञान जनित अविवेक सै रहित देवी । 
निम॑म~विष्णु का विद्ेपण जिनमे "मम, मेर 
एसा मभ्त्व मावनदीदरै) 
निर्मल-विष्ण्‌ का नाम, मल रहित, पाय रदित, 
गृद्ध सत्वा । 
निर्मात्य-(१) शुद्धता (२) किमी देवता के 
चटाने का मवश्िष्ट फूल 1 देवता की मृति 
पर समर्पित करने के वाद निकाला गया एूल 
या माला] 
निर्वाण--विदेह्‌ मुक्ति, माध । ॥ 
निविक।र-विष्णु का विदोपण; राग, देष, 
प्रोध यादि विकारो से रहित । 
निद्िन््या- ऋक्ष पर्वत कं पास चट्ूटानो से 
टकराती हई वहने बारी एक नदी । यहु वट 
फर मचरिमृनिनेतपत्याकीयी। 
निर्वेद-शोक, विरक्ति, निराशा । 
निवानकवच-रपातर में रहने वलि मसुर, नागों 
कीतरह्‌ चिलम रहते 1 क्यप च्छवि 
ओर्‌ उनकौ पलयो दिति मौर दनु कं पृत्र 
ह । इनके तीन विभाग हु निवातकवच, कार- 
कय, हिरण्यप्‌रवामी । ये देवलोके जाकर 
इन्द्रादि देवतताथीं प्र अत्याचार करते थे। 
इन्द्रकीप्रार्यनासते अजुनने स्वे में जाकर 
इनसे युद्ध कर इनका नाश किया! 
निवुाक्म-वैदिक कमं दो प्रकार के हं । निवृत्त 
ओर प्रवृत्त । निवृत्त कर्म वाय संप्तारं से 
मन ङो अन्दर की भोर खींच केता दै, जवकि 
प्रवृत्त कर्म मन को सांसारिक विपयोंकी 
सोर आकृष्ट करता दै । निवृत्त कमं से कर्ता 


ममरत्व मौर मोक्ष पाता है, प्रवृत्त कमं का 
कर्ता कर्मं फल भोगने के लि फिरसेसंसार 
मे जन्म लेता है । अग्निहोत्र, पूणं मास्य, वंऽ्व- 
देव, वकि कमं भादि प्रवृत्तं कमं ह । निवृत्त 
कर्मवाला भाचिमागं से जाकर भगवान को 
प्राप्त करता) 

निवृत्ति-(१)-शन्ति, वैराग्य विराम (२) 
यदुवंशज दृष्टि के पुत्र इनके पुत्र दशावृं थे 1 

निवेद्य-किसी देव मृति को भोग छगाना | 

निशट-वलमद्र भौर देवकी का पुत्र । 

निशा-रात 1 

निशाकर-(१) चन्दर (२) भतीत पूज्य एक मुनि । 
पंख के जलने पर भिद्धराज संपाति विन्घ्याचल 
कै ऊपर तिंञश्ञाकर मृनिके माश्रम केपासमिर 
गथा था । महपि ने इसकी रक्षा की ओर संपाति 
करई साल मूनिके पान रहा । महिने रामायण 
की कथा सुनायी भौर कहा कि वानर सेना सीता 
की खोज में भायगी, उसको सीता का पता वताने 
पर फिर से पल निकरेगे । (दैः संपाति) (३) 
कपूर) 

निशाचर-रत को धूमनेवाछा । राक्षस, 
पिलाच, भृत्त, प्रेत भादि । 

निशाचरी-राक्षसी । 

निशापत्ति-चन्द्रमा । 

निशापृष्प-सफेद कमलिनी, रजनी गंधा; राति 
को खिंल्ती है! 

निशी (१) चन्द्रमा(२)घ्रूवके वंश्ञन एक राजा 

निशं म-करयप प्रजापति भौर दक्षपुत्री दिति के 
दोपुत्रश्ुभजौरनिशरुभये ¦ इनका जन्म 
पातालमें हुभा या । बडे होने पर भूरोकमें 
आकर कठिन त्तपस्या कर्‌ ब्रह्मा से घर प्राप्तं 
किया कि किसीस्त्रीको छोड कर कोई उन्दँ 
न मारे । वर प्र्नाद से गविष्ठ होकर शुक्रा- 
चायं के भणीर्वादसेशुभर्दत्यों का राजा 
रना । बर भौर वीरता के मदस्ते मस्त वें 
दोनों सव पर भव्याचार करने रगे, देवतागों 


निवृत्ति-निपादनरे । १३७ 


पर भी आक्रमण कर देवलोक को मपने गवि. 
कारमेंकर छया, देवताभों ने देवी कौ स्तुति 
की! देवीकेश्षरीरसे कौ्िकी देवीयाकाली 
निकली 1 देदी शु भमर निगुभ की राजधानी 
के पास एक पहाड़ी पर वैठ गई । ब्रह्मा की ब्राह्मी 
शक्ति, विष्णु, की वेष्णवौ शिव कौ दोव शक्ति 
मीर देवताभों की भपनी अपनी शक्तिपां देवी में 
प्रविष्टहो गहं} इस प्रकार वे सर्वं देवमयी 
होकर सव प्रकार के क्षस्नास्वों से सुसज्जित्त 
हो गई । देवी के रूप सौन्दयं की प्रशंसा सुन 
कर मसुरो ने देवी को अपनी पत्नी वनाना 
चाहा । देवी ने कहा किर्मैनि प्रतिज्ञा कीरै 
किजो पुरुष मृजे युद्धमें हरयेप्रा उसीसे 
विवाह कर्मी । शुभ ने मपने पराक्रमश्चारी 
सेनापत्तियों को (चिक्षुर, उदभ्र, महाहन्‌, उग्र 
दक्ञ, चामर मादि) भेजा जो.देवीकेद्रारा मारे 
गये 1 उनकी मृत्यु पर शुभ सौर निशुभ 
देवी के पास गये, भयंकर युद्ध हुमा जिसमें 
दोनों असुर मारे गये । 

तिपध-(१) एक देश का नाम जिसके राजा 
नल थे । (२) इलत्रतका एकं पव॑त जो 
दक्षिणमें स्थित है (३) श्रीराम के पुत्र कुश 
का पौत्र। 

निषाद-(१) भारत की एक जंगली जाति (२) 
राजा अं के पुत्र वेन महाकूरये भौर प्रजामों 
पर अत्याचार भौर उत्पीडन करते परे । इस- 
लिये ब्राह्मणों ने उनका वघ किया । वेज निस्स- 
न्तान वेन का शरीर मथा गया ! उस समय 
वेन के णरीरसे साया फट्मप एक मनृष्यके 
रूप में निकला जो काला भौर कुरूप धा 
यही निपाद था । इसके वंशज निपाद कहते 
ह जो ज्यादातर विन्ध्याचल में रहते ह । {२} 
मेरु के पादवं मे स्थित एक पर्वत (३) ब्रह्मण 
भौर शूद्रस्व्री के संकर से उत्पत, पतर । 

निपाद नरेश-कालकेय के वश्च मे उत्पन्न क्रोध- 
हन्ता से उत्पच्च एक राक्षस । 


१३८ । निपादपति--नेत्र 


निषादपति-गृह, श्रीराम का मनन्य भक्तया] 

निपूदन-वध करने वाला 1 

निपेदण-पूजा, मनृष्ठान, आराधना । 

निष्फुम्ब-एक मसूरं श्रेष्ठ 1 

निष्कृति-(१) वृहस्पति का पुत्र, एक भग्नि 
(२) प्रायश्चितं । 

{निष्करमण-वाहूर जाना । एक संस्कार जि्षके 
नूस्रार सवजात शिग्रु को चौये महीनेमें 
पहली वार वाहर विकार्ते हँ 1 

निष्ठा-श्रद्धा, मक्ति । 

तिसंग-उदाप्तीन, भासक्ति हीन (सन्यासी मोर 
विरक्त का विदोपण) 1 

ति्र्ग-त्याग, वलिदान 1 

तिसुन्द-एक ममुर जो श्वीकृप्णसे मारा गया । 

मोतिगो्न-मृगृवंश का एक राजा । 

नीप-(१) मारत का एकं प्राचीन देश (२) 
कदम्ब वृक्ष (३) एक क्षत्रिय वं 1 

नीराङजन-अ्चंना के प, देव मूति के सामने 
प्रज्वलति धूप घूमाना। 

नील-( १) जम्ब दीप मे इखाब्रत के उत्तरका 
एक प्रसिद्ध पर्वत । मूगेरं पर्वेत की उच्तर 
दिया मेँ स्वित है 1 उसके सुव्णमय सुन्दर 
यिखर ह जिनमें चार मुख्य है। इन चार 
शिखरो में एक एक पर वरगद, पीपरु,पाकर 
यौर माम का एक एक विशाल वृक्षहै। इस 
सुन्दर पर्वेत परर काक भुशुण्डी रहते थे जिनका 
नाश कल्पान्त तक नहीं होता या (दैः काक 
मृदयण्डी) (२) श्रीरामचन्द्र कौ वानर सोना 
का प्रमुख वानर जो वायृदेव का पुत्र था। 
इस वानर ने दक्षिण समृद्र पर पुर वांघनेमें 
मर नामक वानर की वदी सहायताकी थी] 
(३) रहय वंश का एक राजा (४) कश्यप 
तपि मौर दक्षकीपृत्रीक्दरू का पुत्र एक 
प्रमुख नाग (५) भरतवं के राजा मनमीढ्‌ 
मौर नचिनी के पुत्र । इनके पत्र शान्ति थे। 

नीलकण्ठ-( १) दिवजी करा नाम । ममृत्त 


मंथन के समय जो कालकूट विप समृद्र से 
निकला, देवतामो की प्रार्थना करने प्र मम- 
वान्‌ धिव ने उसकोपी छिया1 वह्‌ गलेसे 
नीचे नहीं उतरा 1 उस कठोर विप के प्रभाव 
से भगवान्‌ काकण्ठनीलाडहो गया! (२) 
नीक कण्ठ नामक पक्षी । (३) एक पवेत 1 

नोलभिरि-दक्षिण यारत में स्थित एक पाद्‌ । 

नोली-( १) सोम वं कै राजा मजमीद कौ परली, 

राजा दुष्यन्त की माँ (२) नीलं का पौधा। 

नूपर-परों का भाभूपण । 

नृग-वैवस्वत मनू के पौत्र, इध्वाक्‌ के पुत्र ये । 
महाराजा नुग वड़े घमिष्ठ मौर दानदील थे । 
पुष्करतीधं के किनारे उन्होने पयस्विनी, 
तरुण, कपिला मायो कौ जिनकी सीगे सोने 
सेमदीथींभौरखुर चांदी से मदथे, हयाय 
ब्राह्मणो को दान दिया । उस समय एके ब्राह्मण 
कोदानदी हूं गायभूलमसे राजा कौ गार्यी 
के लुण्डमें मिली मौर राजा नै भनजाने 
मे उस्तको दुसरे प्राह्यण को दान दिया । षस 
गायको रास्तेमें ञे जाते समय पहखा ब्रह्मण 
मिला मौर सपनी गाय कह करलेने छगा। 
दोनों में क्लगड़ा हमा मौर राजा के पास माये । 
राजा दोनौं को भनेको गारे देने को तयार 
ये, वर्योकि वे ब्राह्मणक कसे उरतेये) 
लेकिन वे माने नहीं मौर उन्होने शाप दिया । 
मृत्यु के वाद राजा यम लोक पहुचे । यमके 
पठने पर पाप कमं के फक पटले भोगने को 
तेयार हृए । शाप के भनूसार नृग वन कर एक 
अन्धकूप में गिरे। द्वापर युग में भगवान 
श्रीकरष्ण ने इनका उद्धार किया । 

न चक्षु-- ययाति वंशके राजा सुनीयके पुत्र, 
इनके पुत्र सुखीनल ये । 

नृपञ्जय-कौदाम्वी के राजा मेघावी के प्र, 
इनके पुत्र दवं ये । 

नृहरि-नरसिह (वैः न रस्तिह) 

ने्र-यदुवंश के हैहय पुत्र घमं के पु््र थे । इनके 


पत्र कुन्तिये। 

नेमि-चक्र, पृथ्वी । 

नेभिचश्र-सोमवंश् के राजा मसीमकृष्ण क्रे पृत्र 
ये 1 हस्तिनाधुर गंगा से माव्ठावित होने पर 
दन्होने कौक्षाम्बी नामक नगरी वप्घायी। 
नके पूवर चित्ररथये। 

तैफ-मगवान चिष्णु कानाम, उपाधि भेदसे 
अनेक । 

नैकपृष्ट प्राचीन भारत का एक दश्च 1 

नैकण्‌'ग-विव्णु का विदरपण; उप्तम, नाम, 
माख्यात, मौर निपात सरूप चारसीगोको 
चारण करने वाला शब्द ब्रह्मरूप भगवान । 

समित्तिफ प्रलय-(१) हजार चतुरयुगोका 
ब्रहयाका पक द्धिन होता है । उतनी दही 
म्यी उनकी राति है। दित के भवसनमें 
मपनी सुष्टिकी सकल चराचर वस्तुमोंका 
संग्रह करके ब्रह्मा भादि नारायण मृतिमे 
रीन होकर निद्रामें प्रवे करते र} सव 
गोर प्रलय होता है । उप्त समय एका्णेव में 
भगवान मनन्तशायी ही रहते ह । ब्रह्याकी 
निद्रा फे कारण यह प्रख्य होता रहै, इसख्यि 
यहु म भित्तिक प्रख्य कहलाता दै! किसी 
विशेष निमित्त से होने वारा प्रल्य। 

नैनिपाय~मत्यन्त प्रसिद्ध भीर पविय्र वन- 
स्यरी 1 भाधुनिक नाम नीमसार है । यहां 
ग्रति मूनियोंने सरस्वती के त्तट पर वारह्‌ 
साल का दीघं सत्र किया था} इसमें भसंख्य 
य्रपि-मूनि सम्मिलित हये ये 1 इसी जगह 
पर व्यास च्छपिके दिष्य सूत महाभारत, 
श्री भागवतं सादि पुराणों की व्यास्या कर 
महपियौं को सुनाया था) 

नैमिपक्‌ ज-कुरष्षेत फा एकं पवित्र स्थान । 

नैभिषेय-एक पुण्य स्थल । इस जगह पर 
पस््विम मामिनी सरस्वती ते नैमिषास्यके 
महवियौं फा दर्षन करके मपनी गति पूं 
फीञओर करटी षी। 


नेमि-पंक्तिग्रीव । १३९ 


नयायिक-~न्याय दक्षन के सिद्धान्तो का घन्‌. 
यायी, ताकिक । 

नैवे्य-देवता को भेट देने के लिये भोज्य 
दायं । 

नषध-निषद देश के राजा, महाराजानेठका 
विद्ेपण 

नेष्ठिफ-पृणंङ्प से निरन्तर स्यागमय, शुद्र, 
पवित्र जीवनं विताने वाला! 

नंसगिक~स्वाभाविक, सहज 1 

नीवन्ध-हिमाल्य का एक किर 1 जव हय- 
ग्रीववेदों कोचुरा कर समूद्रकौ तहमं 
जाच्िपा, वेदों कीरक्षाके चयि भगवान 
विष्णु ने मस्स्यावतार लिया । उस समय प्रख्य 
दुभा था 1 दस मत्स्य की पीग पर्‌ वेधी एक 
नात्र पर वैठकर सप्त व्छपि भौर राजा 
सत्यव्रत जो भगे जन्ममें मनु हुये, वच 
गये । इृन्होने सपनी नाव कौ हिमालय की 
एक शिखर, पर जो जह पानो नहीं पहुंचा या, 
वाध च्या 1 इसल्यि इसका नाम नीवन्ध 
पड़ा 1 

न्यप्रोध-( १) वट वृक्षषूप भगवान विष्णू (२) 
उग्रसेन का एक पत्र, कंस का भाई । 

न्यग्रोधती्थ--उत्तर भारत मे दुपदूती नाम की 
नदी के तीर पर एक पुष्य तीथं 

न्यास-(१) स्थापित करना (२) धरोहर 
(३) शरीर केरभिन्न भिन्न अंगो मेभिन्न 
भिन्न दैवत्ताभों का घ्यात, जो सामान्य सूप 
से मन्व पाठ के साध साथ तदनृस्चार हाव 
मावस किया जाता है । देः-संगन्यास, 
करन्यास) 1 

पंकज-फमठ 1 

पंकजन्सा--ग्रह्या रू विदेपण । 

पेफजनाम-महापिष्ण्‌ । 

प॑क्ति-धेणी, सनूह । 

पंक्तिफण्ट-रावण का विकेपण 1 
पंक्तिप्रीव-रावण करा विदेपण। 


१४८० } पक्तिरय--पञ्चत्रह्यासन 


पक्तिरय-दश्षरथ का विशेपण 1 
पक्ष- १५ दिनोका एक पक्ष है। चद््धमासं 
मे चन्द्रकी वृद्धिमीर वासके मनृसारदो पक्ष 
है-शुल्कपक्ष जवकि चन्द्र की कठागों की वृद्धि 
होती है, मौर कृष्ण पक्ष जवकरि कल्ये घटती 
ह्‌) 
पक्षद्धिद-पहाडइ के पंलोंको काटने वाठ इन्द्र 
का विरोपण । 
पक्षमुक्ति-सूयं एक पक्ष में तय करने की दूरी । 
पक्षिवेश--कश्यप ऋषि मीर दक्ष पवी तात्नराकी 
पाच पूत्रियां हृद जिससे पक्षिवश कौ सुष्ट 
हई । कराची से उलूक वंश भासी से भासवदा 
ष्येनी से द्येन या गिद्ध, धृत्तराष्टी से हंस, 
चक्रवाक भादि, शुकी से गक । 
पञ्चषत्यपरायणा-देवी का विदोपणजो सुष्टि 
स्थिति, सहार, तिरोधान भौर अनुग्रह भादि 
पचि कृत्यो में परायणाह। 
पञ्चकोश-- मात्मा के पचि प्रकारके कोश या 
शरीर हः--मन्नमय को या स्यु शरीर, 
प्राणमय कोदा, मनोमय कोद, विज्ञानमय कोक 
जोर भानन्दमय कोदा 1 
पञ्चगगा-उत्तर भारत का एके पुण्य स्थल । 
पञ्चमन्य-गौ से प्राप्त पांच पदार्थो (दूव, दही, 
घी, मूत्र रौर गोवर) का समूह्‌ । इससे भग- 
वान को मूतिका धभिपेक होता है। 
पञ्चन्‌ डा-एक प्रा । 
पञव्रजन-एक राक्षस जित्तने रखञुक्तिका रूप 
वारण किया था मौर जिसको शीष्कृप्णने 
माराया। 
पञ्चजनी-विश्वसखूप की एक पूर्वी जिसके साय 
चन्द्रवंश के राजा ऋशम का विवाह हुषा 
था 1 इनके पाच पएृत्र हुए । 
पञ्चत्तत्व-पृथ्वी, नक, भग्नि, 
जाकाक् । 
पञ्चतन््--प्राचीन काल म विष्णुशर्मा नामक 
एक कवि जिन्होंने जीवन से सम्बन्वित विविध 


वायु भौर 


विचयो के जटिल प्रदनों को सानी से वच्वौ 
को सिल्लकनेके लये कथाल्पमें एक ग्रथ 
स्चाथा 1 स ग्रत्यकानाम हि पञ्चतन्त्र । 
इसके पात्र वच्चोंके मन तथायघ्यान को 
आकृष्ट करनेवाले पशु, पक्षी, जानवर, राजा 
रानी भमादि। 

पञ्चतन्मा्र-शव्द, स्प, रूष, रस, गन्य-शरीर 
की घटना के मूल तत्वों मेँ सेर्पाचि। 

पञ्वतोय-एक पुण्य तीथं 1 

पञ्चनद-भारत के उत्तर पश्चिम का एकदेश 
जहां पाँच नेदिर्यां वहती ह । माधुनिक पंजाव 
ये पाच नदियां है शतद्रु (सतख्ज) विपाया 
(व्यास),दरावती (रावी) .चन्द्रभागा (चेनाव) 
भौर वितस्ता (सेलम) (२) कुरुक्षेत्र का एक 
पुण्य स्थल । 

पञ्चप्राण-पचि जीवनप्रद वायु ~प्राण, सपान 
व्यान, उदान मौर समाने । वृत्तिरूपसे ये 
प्राणकेही भिन्न षूपरहं । प्राण हदय में स्थित 
होकर दवासोच्छास की क्रिया करता है। 
अपान अधोमागमे स्थित होकर मलमूत्र 
विसर्जन मे प्हायता देता है, व्यान पूरे शरीर 
मे व्याप्त रहता । उदान मृत्यु के समय 
रोर से जीवात्मा को निकाकता है ! समाने 
नाभिस्यल में रहता है मौर पाचन करिया 
वटाता है। 

पञ्चवाण-कामदेव । 

पञ्चब्रह्म-( १)ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, ईश्वर, सदा- 
शिव, (२) ईशान, तत्पुरुष, घोर, वामदेव, 
सद्योजात, (३) क्षेत्रज्ञ, प्रकृति वृद्धि घहद्कार 
मन, (४) श्रोत्र, त्वक-चक्षू, जिह्वा, उष्य 
(५) शब्द, स्पदां रूप, रस, गन्व भादि त्तन्माव 
(६) भका, भूमि, वायु, जल, भगिनि मादि 
पचभूतं (७) बासुदेव, संकर्पण, प्रयुम्न, मनि- 
रुद्धे, नरनारायण । 

पञ्चेब्रह्यासतन-देवी का भासन, पीठ । इसके चार 
परब्रह्या, ख, विष्णु मीर ईदवरह भौर 


उनके उपर पीठ केसरूप मै सदा क्षिवरह। 
ये देव मग्न कोप आदि कोनो में स्थितहै। 
ऊपर मौर नीचे स्तम्भकेरूपमे मौर मध्य 
मे पुरप के ख्पमें स्थित हैँ । देवी के पास 
ध्यानस्य वठेये निमीलिताक्ष मौर निक्ष्चल है। 

पञ्चब्रहम(सनस्या--पञ्चद्रह्यासन मे स्विति 
देवी । 

पञ्चभूत-भूमि, जल, मग्नि, वायु भौर भाकाश 
प्रत्यक्ष लोक कै ये पंच घटक ह। 

पञ्चम-संगीत स्वरयारागकानाम। 

पञ्चमहापक्-(१) व्रह्मपज्न या तऋपियन्ञ, वेदों 
भौर ऋपिप्रोक्त कषास्मों का भध्ययन वा 
मध्यापन करना (२) पितुयज्ञतपेणं कर 
पितरों को सन्तुष्ट करना (३) देवयज्ञ देव- 
तामों के प्रत्यायं हवन होम आदि करना 
(४) भूतयन्न-प्राणिमाघ्र को पश पक्षी मादि 
को अपने भोजन काएक मागदेना (५) 
मनुष्य य्ञ-मनृष्यो कौ पूजा । पञ्चमहा- 
यत्तसे लोम सेवा हेत्तीहै। 

पञ्चमी-(१) पञ्चम, महादेव की पनी । देवी 
का विपण (२) उत्तर भारत की एक नदी 
(३) चादर पक्ष की पंचमी त्िथि। 

पञ्चयक्तप्रिपाःदुर्गा का विक्पण । 

पचयज्ञा-एक पुण्य स्य 1 

पंचवयत्रा-पान मृखों वाली दुर्गा । 

पंचवटी-यम्‌ना नदी कै निकट एक भति सुन्दर 
वनस्थली 1 यहां वनवास के समय श्रीराम, 
सीता भीर लक्ष्मण अनेक वर्प रहु 1 बरावर 
साले पांच वट वृक्ष यहाँ, पस्र किए यह्‌ 
नाम पडा । 

पचशिल-(१) एक मग्नि (२) `एकं महिं । 

पंचाक्षर-रिव का नाम । नमः क्षिवाय, इसं 
पंचाक्षर मन्य काजप करने से मोक्ष मिखता 
है 1 

पं चाम्नि-मनु नामक अग्नि र उनकी परती 
तिक्ता के मगम्तिष्प पांच पूत्र-वं्यानर, विष्य- 


पञ्चब्रह्यासनस्या-- पद्मनाभ । {४१ 


पति, सन्निहित, कपिल मौर स्री । 

पंचानिनि मध्यस्य-चारों तरफ प्रज्वकितति अग्नि 
भौर ऊपर प्रचण्ड सूर्यं! करद्‌ तपस्वौ मौर 
सभिरापा पृत्तिकफे चि राक्षस भी पंचाग्नि 
मध्यस्थ होकर तपस्या करते थे । 

पंचापस्तर-एक पृण्य ज्ञी, तीथं यात्रा के समय 
यलरामने यहु स्नान किया धा) 

प चाल-एकं देश । 

पंत्ताशतपोठ-कामगिरि आदि देवी के पीठ । 

पंचोपनिपद-तप्पुरूप, भधोर, सधघोजात, वाम 
देव भौर दृशान । इन्ही नामों से भगवान 
शिव के पाँच मूख माने जतेरहै। 

पतञ्जलि संस्कृत के प्रसिद्ध भाष्याकार एक 
मनि जिन्होने पाणिनी के व्याकरण सू्ोंकी 
व्याख्या की ¡ एक दार्शनिक 1 

पतमग-(१) सूयं (२) महामेरं के पास एक 
पवेत । 

पतगेश्ध-गरड का विरोपण । 

पत्तिदेवता-वह्‌ स्वीनो भपने पति फो देवता 
समक्चती है 1 

पर्ति-सेना का एक छोटा हिस्सा जिसमें एक 
रथ, एक हाथी, तीन धृूडसवार, भौर पाँच 
पैदरु संनिक हों । 

पत्नीश्ला--यल्लणाला कावह्‌ विभाग जो 
ग्त्विजों की पलयो के लिये निर्दिष्ट है 1 

पद्म-(१) कमक (२) कूवर की एक निधि 
(३) एक भ्रमु नाग (४) एक बड़ी 
संख्या । 

पद्मकोप~त्रह्मा । 

पद्यगभ-त्रह्मया, जिनका 
हुभा 1' 

पञ्मनयन-पिष्ण्‌ का विशेषण । 

पद्यनान-( १) महाविष्णु का नाम, जगतत के 
कारण रूप कम को सपनी चाभि में स्यान 
देने वे, हदय कमर के अन्दर चिवास करने 
वाले मगवान । (२) एक प्रमृख नाग ।` 


जन्म पर्मरूपी गर्भचे 


१४२ । पद्मनाभसहोदरी--परणुघर 


पद्मनामसहोदरी-विष्णु की वहन, देवी का 
विष्ोपण । 

पश्रपुराण-अष्टादश्च पुराणो मेंसे एक। 

पद्मराग-नवरलतनो मे से एक । 

पद्यक्षंमव-त्रह्मा । 

पद्मसर~उत्तर भारत का एके प्राचीन सरोवर 
जो कमलो से मरा रहता या। 

पद्मा-सौमाग्य की देवी, महाविष्णु कौ पटनी, 
लक्ष्मी । 

पद्मावती-(१) राजा उदयन की पत्नी (२) 
एक नदी (२) महालक्ष्मी का नाम । 

पद्मासन-(१) ब्रह्मा का विदोपण (२) ईद्वर 
ध्यान करने फे किए उषृक्त एक विश्शिष्ट 
मासन । 

पद्मासना-्रह्यस्वरूपिणी देवी । 

पद्यासुर-एक भसुर जिसका वध देवी ने किया 
था । 

पद्िनो-( १) महालक्ष्मी कानाम (२) स्वियों 
केचारभेदोंमें प्रथम प्रकारकीस्प्री। 

पदमेऽय- महाविष्ण्‌ का विदोपण । 

पनस-(१) एक वानर सेनापति (२) करदह 

पक्नगारि-गरुड का विशेषण । 

पश्चगेनद्ध- शेप नाग । 

पश्नगेन््रशयन-महाविष्णु का नाम । 

पम्पा--ऋप्यमूक पर्वेत के पास एक नदी 
जिसके पास वकि केढर से सुग्रीव अपने 
मन्वियो के साधरहाथा। 

पयस्विनी-मारतवपं की एक प्रसिद्ध नदी । 

पयोग्रत-विष्णु की प्रीति के च्िएु फालुन मास 
के शुक्लपक्ष के पहले दस, दिनों मे यह्‌ व्रत रहा 
जाता दहै । श्रद्धा मौर भक्तिसे इसत्रतका 
पालन करने से इच्छापृति होती है । कक्यप 
ने इसकी विधि मदिति से वतायी । अदिति 
ने दस ब्रत काश्रद्धा मौर निष्ठा से पान 
किया मौर उनके उदर से भगवान से वामन 
के रूप मे अवतार च्यिा। 


पयोष्णी-विन्घ्या पवत से निकछने वारी एक 
नदी 1 तपती नदी कीपोपक नदी मानी 
जाती है। 

पर-परमात्मा, ब्रह्म । 

परदेयता-(१) उक्कृष्ट देवता । (२) वदे षडे 
घरानों में एक इण्ट देवता होता धा जिस्तको 
परदेवता कहूते हि । भआधुनिक काठमे मी 
कई घरानों मे परदेवता की पुजा होती है। 

परव्रह्म--परमात्मा, प्रपञ्च की मूल शक्ति 
ब्रह्म । सत, चित आनन्द स्वष्प मद्वितीय 
परमात्मा 1 

परमगत्ि-पोक्ष, निर्माण । 

परमन्योत्ति--उक्कृष्ट ज्योति स्वरूप भगवान 
विष्णु । 

परमघाम--(१) महाविष्णु का नाम (२) 
भगवान का उत्तम भावास वैकुण्ठ । 

परमस्वष्ट--ज्ञान स्वदूप होने के कारण परमस्पष्ट 
स्प मवतार विग्रह मे सवके सामने प्रत्यक्ष 
प्रकेट होने वाके भगवान विष्णु । 

परमपृरुष-परमात्मा । 

परमहंस-उच्चवतम कोटि का सन्यासी जिसने 
भावात्मक समाधि के द्वारा अपनी इद्धियोका 
दमन कर उनको वद्यमेंकर ल्या हो। 
सआघुनिक काल के परमहंस का उज्ज्वछ 
उदाहरण श्रीराम कृष्ण परमहस है । 

परमा-ल्मी देवी । 

परमाणु-मणुभों में भण्‌, जो जाना नहीं जा 
सकता, ब्रह्म । 

परमात्मा-परम श्रेष्ट, नित्यशुद्ध, वृद-मुक्त 
स्वमाव-वाे भगवान विष्णु | 

परमेश्वर-उत्कृष्ट ईर्वर, क्िव, विष्णु । 

परमेष्ठ-ब्रह्मया का विदोपण, विष्णु, शिव, 
मनिनि । 

परमोदारा-उक्छरष्ट उदार स्वपर मगवान । 

परणशु-परशुराम का मायुघ । 

परशुधर-परदुराम का विदोपण । 


परश राम-जमदग्नि महपि भौर रेणृका के एक 
पू । महाविष्णु के उग्रप्रभावपूणं भंश्ञावतार 
माने जाति ह । भप पिता के आदेश परमां 
का वध किया, इसल्यि किवेजानतेथे कि 
मां को पुतर्जीवित्त करने फी शक्ति पितामें 
है। हैहय राजाभो नेपिताका वध क्रिया 
या 1 उसका वदलालेनेके लियि परशुरामने 
शवार राज्य को निक्षतधरिय क्रिया था क्षत्रिय 
वध के प्रायरिचत खूप परश्ुरामने यज्ञ किया 
भौर भपन्ता स्वस्व च्ूतिविज कदयप ऋषि को 
दानं दिया । रहनैकी जगह न रही जव 
कश्यप ऋषि की सखाह्‌से दक्षिण समूद्रेमें 
शूषं फका । जहाँ दूरपं निरा उतनी जगह से 
वरुणने समृद्रको हटाया 1 इस जगह का 
नाम बूर्पारक भमयवाकेरछ हो ग्या! इस 
पुण्य भूमिका भीब्राह्मणीं करोदान करके 
परशुराम तपस्या करने महन गिरि फो गये 
सीतां स्वयंवर के समय रामचन्द्र के शिव 
धनप तोडने प्र लक्ष्मण से वाद विवाद हुभा। 
वादमे श्रीराम के तत्व को पटुवानकर वंदना 
कर तपस्या करने गये! चिवसे शस्त्रास्त्र 
प्राप्त किया णा । भीष्म मौर कणं को रस्ता 
भ्यास करवायाथा। (दे रेणुका, जमदग्नि 
कार्तवीराज्‌न) । ४ भारवे मन्वन्तर के 
सप्तपपयिंमेसे एक रोगे । 
परशुरामषुण्ड-क्षव्रिय राजाभोके णारनेसेनो 
रक्त बहा कूरक्षेत्र मे उसका एक कृण्ड यना 
जिसका नाम स्यमन्तपञ्चक है । इसका दूसरा 
नाम है परशुराम रण्ड । 
परा-(१) पररा खूपी देवी (२) परा प्रकृति ॥ 
भगवान की चेतन प्रकृति जिससे यह सम्पूणं 
जगत्‌ धारण किया जाताहै। 
परकाशा-उक्करृष्ट शाका रूप देवी, ब्रह्मस्व- 
रूपिणी । 
पराटरर~श्रेण्ठो में शरेष्ठ भगवान । 
वरापरा-त्रह्यस्वरूपिणी देवी । 


परशुराम--परीक्षित्त । १४२ 


परामव~-विनाक्ष 1 

परोमदा~उक्छृण्ट कीपिस्वरूपिणी देवी । 

पराधं-त्रह्या कीमायु का माघा ११००९ 
(हजार) चतूय्‌'गों काब्रह्माका एक दिन 
भौर उतना ही उनकी एक रात होती है । 
दस प्रकार २००० चतुयुगों का उनका एक 
दिन भीर इस तरह के २३६५ दिनों का उनका 
एक वपं भौर एसे सौ वर्पो की उनकी मायु 
है। सौ वपं पूणं होने पर ब्रह्म प्रर्य होता 
है । ब्रह्मा की भायुकेदो परां होते है 
जिनमे एक वीत मया । दूसरे परां का (शवा 
वपं ) पहला दिन (कल्प) चर रहा है । भत्र 
वराह कल्प चरु रहा टै । 

परावसु-(१) एक गन्धव श्रेष्ठ (२) रम्य 
मृनि के पूर एक मूनि। 

पराविद्या-देः अपरां विद्या 1 

पराशक्ति--देवी का विशेषण 1 

पराशर-(१) एक प्रसिद्ध क्षि जो वस्षिष्ठ 
पयर शक्ति मौर अदृश्यन्ती नाम की मप्सरा 
के पुत्र थे । इनकी भौर मस्स्य फन्या सत्यवती 
के पुत्र थे सुप्रसिद्ध कृष्णदपायन सयवा व्यास 
मह्पि 1 (२) एक नाग । 

परिफम-पूजा, सरचना । 

परिकमा-प्रदक्षिणा, देवमूति को या पूज्य जनों 
को दायीत्तरफकर चारो तरफ घूमना) 
यह्‌ भादर-सुचक धिया हे! 

परिग्रहु-श्षरणाधथियों हारा सव भोर रहण किये 
जानेवाक्ते भगवान्‌ । 

परिप्लव-सोमवंक्षज मुखीन के पृत्र, इनके 
पुत्र सुनयथे । | 

परिब्राज-मवघूत, सन्यासी जिने सांसारिक 
मुख भोग मीर माया मौोहका स्याग करिया 
रै 1 

परीक्षिन-सोमववंश्च के मति विभुत, प्रतापी, 
व्मिष्ठं राजानो मजुनके प्र मौर भभि- 
मध्य्‌ भौर उत्तराकेपृत्रये। महाभारत 


१४४ 1 परषएप-- पर्वत 


युद्ध के अवसान पर पाण्डुवंश का उन्मूख नाष 
करने के वदेक्ष्यस्े अश्वत्यामाने द्रौपदी के 
पुरो कौ हत्या कौ मौर उत्तरया के 
गर्भस्य शिक्षु का वध करनेके कयि मामन 
यास्व मजा । उसे प्रज्वक्ित अस्त्र से संतप्त 
उत्तरा भक्तवत्स भगवान श्रीकृष्ण की णरण 
ली 1 भगवान ने अंगुष्टमात्र होकर उत्तराके 
गर्भ में प्रवेश कर सुदर्शन चकमे वाख्क की 
गक्षा की! यही शिक्त पाण्डवं का वंशवर्धन 
ही गया। विष्णुम रक्षित होने से इनका 
नाम विष्णुरातभी हो गया । श्रीकृष्ण के 
न्वर््रसिहण की वार्ता सुनक्रर युधिष्ठिर 
परीक्षित का राज्याभिषेक कर नव कछ तज 
कर द्रौपदी भौर मादो के साथ वन चे 
गये । परीक्षित का विवाह भद्रवती नामक 
राजकुमारी से हमा भोर उनके जनमेजय, शरुत ~ 
सेन, उग्रसेन भादि पृत्र हृद्‌ । परोल्ित्त स्व 
गण सम्पन्न प्रनावत्सल राजाये। एक वार 
क्षिकार सेते भूख प्याससे चके वनम एक 
माश्रम में पटच । वहां एक मुनि को भष 
वंद र्वठे देखा । राजा के पने पर भी घ्यान- 
स्य मुनि शमीक कछ नवोने। मुनिका 
चित्रकार समक्लकर मायासेप्ररित राजाने 
एक पात्त पडे एक मृत सप को उठाकर मनि 
के गकतेमे डान कर चलेम ये! दैव वैपरोत्य 
के कारण धर्मनिष्ठ राजा ने एषा किया 

शमीक के पुत्र गविजात को इसका पता 
लगा 1 क्रोव मौर दुःखे व्याकर मुनिकुमार 
ने श।प दिया कि जिसने पिताकेमाय एमा 
कुकमं किया वह मानवे दिन तक्षक के काटने 
पर मरेणा । पुत्रके दापकी वात मुनकर 
मनि श्यन्त व्याकूल हृष्‌ मौर राजाके पाम 
इसका समाचार भेजा । महल में वापिस माने 
पर राजा अपने दूप्कमं के वारे में प्रता 
रहैथे जव शप का समाचार्‌ मिला 1 कूल 
गृर भौरज्ञानी ब्राह्मणों के उपदेयमे दप 


सात दिन भगवत्‌ सम्बन्वी कथाएं सृनने का 
निद्चय कफिया । उप्त समय दचयोगसे शुक 
व्रह्यपि भी वहा माये | मनेक तपि मुनिवों 
भौर लोगों के वीच में वैठकर राजा परीक्षित 
लगातार सात दिन भूख, प्यास, धकावर सव 
कछ भूल कर भगवान कौ खौलार्मो कौ कथा 
सुनते रहे । उसकी समाप्ति पर ध्यानस्य 
राजा को तक्षकने एको कृमिके रूप 
मे माकर काट चलिया) राजा का निवनदही 
गया भौर उनको मोक्ष मिला। (२) कुर 
वंशा में परीक्लित्त नामके कर्‌ राजाये। 

परुप-खर का साथी एक राक्षम । 

परोक्ष-(१) एक चन्द्रवंशी राजा उनके पृत्र 
(२) परमात्मा ! 

पर्जन्य-( १} वादल की भांति मव इण्ट वस्तुभों 
की वर्पा करने वलि भगवान विष्णू । (२) 
वृष्टिके देवता इन्द्र । (२) रेवत मन्वन्तर 
के सप्तपियोंमेसे एक 1 

पर्णद्टी-पर्णशाका, पत्तो से वनी क्षि मूनियों 
की कूटिया। 

पर्णशाला-(१) पणकटी (र)गंगा मौर यमूना 
के वीच यामन पवत कौ तर्यो में स्थित 
एक गावि । 

पर्णाद-(१}नल की खोज में दमयन्ती ने पर्णदि 
नामक ब्राह्मण को भेजा या {२} एक 
महपि । 

पवं-उत्सव । 

प्वणीो-({)पृणिमा मथवा शुल्क प्रतिपदा (२) 
उत्सव 1 

पवंत-( १) कृत युग म पवतो के पल होतेये 
ओौर गे इवर-उधर उडते रहते ये । भपने 
ऊपर शनक गिरनेका उर क्रपि मृनियोंको 
हमेशा रहता था । उन्ती प्रार्थना पर इन्द्र 
ने वख से पर्वतो के पंख काटडलि। तभी से 
ये एक जगह स्थिर हो गये! वायु देवता 
ने अपने मित्र मौनाक को नमूद्रे कै अन्दर 


छिपा ल्पा । इतलियि सिफे उसके पंख रहं 
गये । (२) एक मूनि (३) मरीचिका एक 
पौत्र] (४) साह्देव की पल्नी विजया के 
पित्ता । 

प्वतराज-हिमाल्य पर्वत । 

पवतधारा-पृथ्वी। 

प्चतास्मज-मेनाक पर्वत । 

पवतारमजा-श्री पावती । 

पलाश्-ढाक का पेड । क्ष पवेत मे पलाश 
वन मे्यंठकरर जच्रि मौर भनसूयानेतप 
किया या) 

पदन-(१) पविद्र करने वाठे भगवान विष्णु 
(२) वायु (३) तीसरे, मनू उत्तम कै एक 
पुथ 1 

पवनभृक्‌- सांप 1 

पवनतुत-हुन्‌मान भौर भीमसेन का विदोेषण । 

पवनात्मज-ह्न्‌मान भौर भीमसेन । 

पवप्रान- (१) भग्नि गोर स्वाहा के तीन पप्र 
पावक, पवमान सौर शुचि । ये तीनो सम्नि 
देव्ता ह मौर यज्ञर्मेदी हई माहूुतियोंको 
स्वीकार करते है । इनसे ४५ भगिनि मौर हुए । 
ये सच भिलकर उनचासत भगिनि देवता ह 
जिनके नाम्‌ पर जसि की प्रीति कैः लिये यन्न 
कियाजातादहै! (२) एक पवत (३) एक 
प्रकार की यज्ञारिनि जिसे गाहपत्य कहूते ह । 
(४) पृयु महाराजा मौर शिखण्डिनी के पूत्रो 
मे से एक~-पावक, पवमान, शचि, ये तीनों 
इन्दीं नामो भगिनि देवताभों के पुनर्जन्म 
ये! वर्तिप्ठकेषापमे मनूष्य जन्मलेना 
पड़ा । योगाम्यात्ति करके दापसे मुक्ति 
मिली । 

पचिव्र-(१) परिगूढ, पुनीत (२) कुशकीदो 
पत्तियों का वना पवित्र जो यन्नादि धार्मिक 
सनृष्ठानों में अंगुखो मे पहना जाता है 1 यह 
चीयी अगली प्र अंगृटी जसा पहना जाता 
है । (३) जनेऊ। 
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पशरु-{(१) द्वादशादित्यो मे सविता गौर प्रश्नी 
का पुर्न जो पशुवलि का भविष्ठान देवता है। 
(२) बलि पञ । 

पशुपति-(१) हिव (२) पशृगो का स्वामी 
ग्वाला । 

पशुपति साय-नेपार का एक प्रसिद्ध पृण्य 
केर । 

पाफ-(१) गार्हुपत्यागिनि (२) एक भसुर जौ 
इन्द्रस मारा गया। 

पाक शासन ~र का विशोषण । 

पाकारि-षएनद्र का विशेषण । 

पाक्कनार-प्रसिद्ध कवि भौर ज्योतिण्शास्प 
पण्डित वररुचि के चाण्डाल स्वीमें वारह्‌ 
पुत्र हुए, उनमें से एक । पाक्कनार वहे पंडित 
ये मौर उनकी पत्नी चाण्डालीहोनेपर भी 
पतिव्रता थी 1 (दैः वररूचि) 1 

पाञ्चजन्य-(१) महाविष्णु का शंख । श्रीकृष्ण 
ओर वराम अपने गरु सन्दीपनिं मूनिको 
दक्षिणा देने के लिये समुद्र में उनके सोए हए 
पुत्र कीखोजमे गये । समूद्रमेशंलके रूप 
मे स्वीकार किया (दूसरा मतहै कि उसकी 
हड्डी से यह शंस वना) । इप्तलियि इसका 
नाम पाञ्चजन्य हो गया 1 उसका गंभीर 
दाब्द यातुधान, प्रमय, मात्रक ब्रह्मराक्षस आदि 
घोर जीवों कोभगादेताहै, शतरुभों के मन 
मे मतीव भय पदा करता है भौर भक्त जनों 
के हृदय म आनन्द । (२) एक सग्नि (३) 
रेवतक पर्त के पास एक जंगल । 

पाञ्चमौत्िफ- पञ्च भूतौ से सम्बन्धित । 

पाञ्चाल-(१) भारत कै एक देश पञ्चाल के 
शासक भौर निवासी । (२) एक महपि । 

पाज्चगलकन्या-द्रीपदी का विजञेषण । 

पाञ्चाली-राजा द्रुपद कौ पूप्री, पाण्डवोंकी 
पत्नी 1 पाञ्चाली के पूवं जन्मकी करं कथाएं 
प्रचित 1 एक के भनृसार यह एक क्षाप 
ग्रस्त भप्सरा थी जिसने तपस्या कर शिवि 
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को सन्तुष्ट किया था 1 दिवेके वरर्मागनिको 
कहने पर उसने पांच वार पति देहि (पति 
दीचिए) कहा । हिव ने कहा किं तुमने पाच 
वार पत्तिको माँगा, इसलिये सगे जन्ममें 
पाञ्चा राजाकी कन्या होकर कृष्ण के 
नाम से जन्म रोगी भौर तुम्हारे पांच पत्ति 
होगे । पाञ्चाली को यहभी वर मिखाकि 
पांच पति होने पर भी उसका कन्यात्व नष्ट नहीं 
होगा 1 पाचों पतिया से एक-एक पृत्र हुमा । 
युधिष्ठिर से प्रतिविन्घ्य, भीमसेन से सुतश्रोम 
जुन से श्रुतकीति, नक्घुल से शतानीक मौर 
महदेव से श॒तकर्मा । (दैः-द्रौपदी) 

पटला-दुर्गा का विक्षेपण 1 

पाटलिपुत्र-मारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर 
जो मग की राजघानी थी । यह्‌ शोण मौर 
गंगा नदियों के संगम पर स्थित ह भौर कुछ 
रोग इमे मावुनिक "पटना! मानते है । 

पाटलीकुसुम-एक प्रकारके काल रंग के फर 
जोदेवीकोप्ररियदहै। 

पाटीर-{१) चदन (२) बादर 1 

पाठ-वेदाघ्ययन, वेदपाठ, पराणो का ब्राह्मणो 
दाया पाठ करना । 

पाणिनि-प्रसिद्ध वयाकरण ! इनका पाणनीय 
सवस परसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है जो सव व्याकरणों 
की नीव समज्ञा जततादहै। पाणिनि के गर 
ये वपं जिनकी मीर जिनकी पत्नी की वे दि 
छगाकर सेवा करते थे । गुरु पलनी के वादे- 
दानूसार उन्होने शिव की तपस्या कौ भौर 
दिव नै संतुष्ट होकर व्याकरण क्रा ज्ञान 
इनको दिया 1 इसलिये इनका व्याकरण 
अद्वित्तीय रहा । 

पाण्डव-~पाण्डु के पृत्र । सोमवंश के राजा पादु 
ने श्रीकृष्ण के पिता वमुदेत्र की वहन कुन्ती 
सौर माद्रदेश की राजकूमारी माद्री से विवाह 
कया ¡ कृन्ती के तीन पृथ यूविष्ठिर, भीम- 
सेन मौर मजुन भौर मद्री केदो पुत्र नकुल 


भौर सहदेव ये 1 ये पचो मिरकर पाच 
पाण्डव हए । षाण्ड्‌ कौ मुल्यु के वाद पाण्डव 
वुन्ती के साय हस्तिनागुर में रहते थे । यहां 
कौरवों से उनको मनेक कष्ट सहने पड़े 1 
दुर्योधनादियो ने इनको मार दाने के मनेक 
उपाय किये । वनूर्वेदाचा्यं द्रोणसे इन्होने 
शस्त्राम्यास् क्या जाखागृहमे इनको 
जखानै का उपाय दुर्योधनादयो ने सोच रखा 
या, लेकिन विदुर कौ सहायता से वे वच गये 1 
कुन्ती के मादेशानृखार पाचों पाण्डवो ने 
द्रौपदी से विवाह किया । जुष मेंहार जाने 
से वारह्‌ साल वनवास गौर एक साल भज्ञात- 
वा९ करना पड 1 अनेक कष्ट सहे । युधिष्ठिर 
ने युद्ध का निवारण करने के यनेक प्रयत्न 
किये, केकिन सफर नहीं हुए । मन्त मे कुर 
क्षेश्रकी भूमि में महामारत युद्ध हुमा जिसमें 
दर्योधनादियों का विनाशन मौर षाण्डवोंकी 
जीत हुई । युधिष्ठिर ने दीर्घकाल तके राज्य 
क्रिया । श्वीकृष्णके नि्मणि फे वाद अपने 
पौच्र परीक्षित का राजतिलक कर द्रौपदी के 
साय पचो पाण्डव वन चले गये मौर उनका 
वहां स्व्गेवाम हमा । 
पाण्डु-सोमववंग के विचित्रवीर्ये की विधवा 
मम्विकासे व्यास्तचऋपिदह्ारा पण्ड्‌ काजन्म 
हुमा 1 वे कुन्ती मौर माद्री के पति, पाण्डवौ 
फे पितताये। व्वेत रंग हने से यह्‌ नाम पड़ा। 
धृतराष्ट अनवे होने कं कारण राजान चने। 
पाण्डु ही वने, दीर्घकालं तक उन्होने राज 
शासन किया सीर जंच्याध्रा कर भारत के 
प्रायः सभी देशौ के राजानो को पराजित 
किया । एक वार परिनियों के साथ ह्मायके 
पहाड़ों में घूमत्ते समय एक हरिण दम्पति 
को देखा । वहु हरिण किन्दम नामके क्प 
थाजोहरिणको रूपमे पत्नी के साय क्रीडा 
कर रहैथे। इस वात से मनभिनपाण्डूने 
उस हरिणकोवाणसे मारा । मरते समयं 


च्छपि ने पाण्डुकी शप दिपा छि स्री 
का स्पृश्यं करने पर उनको मृत्यु होगी । 
इससे पराण्डु विरक्त से हो गये । निस्सन्तान 
पाण्डु की अनूमनिसेदुर्वासाके द्यि दिन्य 
मन्त्रं से कृन्ती ने धमं देव, वायु मौर 
इन्द्र से छमशः युधिष्ठिर, भीमसेन भौर 
अजुन नामक प्रौं को जन्म दिया । कृन्ती 
के दिये एक मन्वरसे मदिवनी देवों का स्मरण 
कर माद्री ने नवल भौर सहदेव को जन्म 
दिया 1 एक वार माद्री के साथ भके घूमते 
पाण्ड्‌ चिकाराधीन हो गये, पत्नी का स्पशं 
करने पर उनकी मृत्यु हुई 1 भपने दोनों पृर्रौ 
को कुन्ती को सौप कर माद्री पत्तिके साथ 
सती हृद्‌ (देः कुन्ती, धृत्तराष्ट्‌, माद्री ) 

पाण्डुकेक््वर-वदरीनाथ के पास एक पुण्य स्यल 
जहां महाराजा पाण्डु का भाश्नम था मौर 
पांचो पाण्डवो नै तपस्या की यी। 

पाण्ड्य-दक्षिण भारत का एकं प्राचीन देशं जो 
पुराण प्र्षिददै। यहांके राजा वड़े प्रतापी 
होतेथे गौर नकां राज्य वहत दुर तक 
ग्राप्त था। 

पातल-पथ्वी के नीचे भूगतं मे सात लोक ईह 
जो एक के नीचे एकरहभीरमो एक दूसरे 
से दस हजार योजनः दुर है । पातारुसवसे 
नीचयेहै। पातारं माग रहते ह जिनमें 
्रप्ट शंख, लीक, महादांख, एवेत, घनञ्जय, 
धृतराष्टू्‌, देवदत्त आदि ह । इनका राजा 
वासुकि) दन नागों के पांचसेठेकर हमार 
तक के फणं ह । दन फणो पर चमकते छोटे 
घ्योटे रत्नो के कारण परतिल का अन्धकार 
दरदो जत्ताहै गौर वहां हमेशा उजाला 
रहता टै । नाग कन्याये मतीव सुन्दर भौर 
तेजस्विनी हँ । सुगन्ध द्रन्यों के कारण उनके 
रोर से सदा युगन्य निकलता ह ! य्ह दस 
व्रिमुवन फो सपने एक फण पर रार के दान 
फे समान धारण करते हए भनन्त, भगवान 
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के दाय्यारूपे नागधरेण्ठ रहते हँ जिनको भादि 
दोप, संकपंण आदि भी कहते ह! ये मति 
मनोहर भीर तेजस्वी है 1 रोक कत्थाण 
के लिय संकर्पंण मूति शुद्ध सत्व प्रधान स्प 
से सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, कऋयि-मृनि भादियोौं 
से प्रकीतित, सर्वाभरण भूषित गीर एक 
क्‌ण्डल्धारी होकर रहते ह । उनका करुण 
कटाक्ष सवको आनन्दित करता है । 

पाताल रावण-एक राक्षस । यह छंकाधिष 
रावण से भिल्ल रह। मात्यवान का भतीजा 
है । विष्णू के भयसे कुछ राक्षस पाता गये 
थे, उनका नेता था पात्तार रावण । 

पातालवासी-राक्षस, नाग, दैत्य सादि। 

पायेय-भोज्य सामग्री निमे याच्री राहुमें खाने 
के ख्थिलेजाताह। 

पादपद्‌म-कमर कै समान कोमल भौर सुन्दर 
पैर । प्रायः मगवानके पैरों के ल्यि यह्‌ 
विदोषण कगाया जाता है । 

पादोदक~-वह पानी जिससे भगवान की मृति 
के चरण कमर भयवा किसी पुण्यारमा के 
पाद कमक धोये गयेहौं। वह्‌ जरू पवित्र 
माना जाता ह । 

पादग्रक्षा्तन-किसी पुण्यात्मा या मान्य च्यक्ति 
कापर घना] 
पाद्य-देवमूति की पूजा शुरू करते समय 
पहरे जरू भपंण करिया जता है, देव के पैर 
घोनि के संकल्प से 1 इस जल को पाद्य 
कहते है । 

पापव्न-~-पाप करा नान्न करने वारे भगवान्‌ । 

धापनाशक~स्मरण, कीर्तन, पूजन, ध्यान जादि 
करने से समस्त पराप समुदायका साक्ष करने 
चारे भगवान्‌ तिष्ण्‌ 1 

पायप्रात्त-दरूघ मौर चावरकी धनी सीर जो 
भगवान को प्रियहै भौर नैवेद्य रूप अपित 
की जाती है । 

तारत्रिफ-परलोक सम्बन्धी । 


१४८ । पारा--पिगखा 


पारा-नवें मन्वन्तर का एकं देवगण । 

पारमारविकर-अघ्यात्म ज्ञान से सम्बन्धित | 

पारमेष्टय-सर्वेत्तिम पद, ब्रह्मा का पद । 

पारतोकिक-लोकान्तर से, स्वगं भादि लोकों 
से संवन्वित्त ! 

पारसीक-फारस देश का रहने बाहा 1 

पारा-कौदिकी नदी । 

पाराल्य-परार का पुत्र, व्यास महुपि। 

पारिक्षित-परीक्षित महाराजा के पत्र महाराजा 
जनमेजय । 

पारिजात-( १) स्वगं का एक दिव्य वृक्ष जिसके 
पूख अत्यन्त सुगन्धित ह । (१) एेरावत कृ 
का एक साग । 

पारिप्लघ-( १) नाव {२) कूरक्ेत्र के पास 
एक पण्य नदी । । 

पारियात्न-(१) महामेरु पर्वत के पश्चिम में 
स्थित एक पर्व॑त जो पुराण प्रसिद्ध है । गौतम 
चपि का आश्रम इस परवतपरथा । {२) 
कुक्च वंश के राजा मनीह के पच! इनके पूत्र 
वलस्थर ये । 

पा्य-पृथा का पुत्र, युविष्ठिर, मीमसेन गौर 
भजुन का विशेषण, अजून विरोषरूप से 
पाथं कहते थे । 

पाथिव-राजा। ५ 

पावण-प्वं के (अमावास्या के दिन) भवस्तर 
पर पिततरोको माहृति देने की क्रिया या 
संस्कार। 

पार्च॑ती-पवेतराज हिमवान्‌ की पुत्री, शिविकी 
पत्नी । पावेती के सनेक नाम भौर रप ह-उमा, 
दुर्गा, दाक्षायणी, ईश्वरी, सिवा, अपणं, 
कात्यायनी, गिरिजा, भम्विका, राजराजेश्वरी, 
मन्नपूर्णा, चामृण्डी, काली, भैरवी, स्द्राणी 
मादि । तारकषुर, चण्डमृण्डासुर, शुभ 
निशुभ, महिषासुर भादि मसुरो का वधं 
केरनेके ल्यिदेवीनेकरईरूप धारण किये 
मौर दने रूपो के अनृसार दनफे करर नाम 


हए । 

पार्वेतीनन्दन-गणेश सौर कात्तिकेय का विरोपण । 

पावतीय-एक विकते पहाड़ी जात्तिके ऊोग 1 
इन्होने युधिष्ठर के राजसुय यत्त मेँ भाग 
च्या था | द्रौपदी को ठे जाते समय जयद्रथ 
से युद्ध करते समय इन रोगों ने पाण्डवों से 
यद्ध क्ियाथा 1 भारत युद्ध मे पाण्डवो ने 
इनका पूरा नश्च किया) 

पाषंत्त-राजा दपद मौर उनके पुत्र चष्ट्द्युम्न 
के पितुकूख सूचक नाम । 
पाषती-द्रौपदी का विशेषण 1 

पाटिणक्षोम-एके विष्वदेव । 

पावक-(१) मभग्नि भौर स्वाहा फे एक पत्र 
(देः पवमान) (२) भष्ट्वसुमो में एक । 

पावन-(१) विष्णु का विशेषण, निम (२) 
श्रीकृष्ण मौर मित्रविन्दा का एक पुत्र } 
(३) दी्घंततस्ग मुनि के एक पुत्र । = 

पावनाक्‌ति-निमंर शरीर वारी देवी । 

पाश-(१) वरुण का मस्र (२) काम कोष 
सादि पाश्च जो मात्मा को वन्धन मे डालते 
ह । 

पाशहन्नी-पाक्ष, बन्धन का नाक करने वाखी 
देवी । 

पाशहस्त-वरूण का विरोपण । 

पाशहेस्ता-पाश, रस्सती जिनके हाय में रहै, 
एसी देवी । 

पाशुपत-रिव का सनुयायी मौर पूजकं 1 

पाशुपतास्त्र-शिव का भस्त । वनवासके समय 
अजुन ने कठिन तपस्या कर शिवं को सन्तुष्ट 
किया मौर यह्‌ अस्त्र वरदाने मे प्राप्त किया) 
(देः पिनाक) 

पिरत-एक प्रसिद्ध ऋषि, संस्कृत फे छन्द 
दास्वेके प्रणेता (२) क्देरकेएककोपकरा 
नाम (३) सूयं का एक अनूचर । 

विगला-(१) दक्िण देश की हयिनी । {२) 
विदेह नगरी मिथिला की एक वेष्या थी | 


वह्‌ स्वैच्छाचारिणी भौर रूपवती धी } उसे 
पुरुप की नहीं धम की कामनायी ।मौरनजो 
भी सम्पच्च पुरुप अपने घर के सामने से निक- 
छता हो तव सोचत्ती थी कि धह धनी होगा 
मौर मृ धन देकर उपभोग करमैसा रहा 
है! एफ रात को इस प्रकार धनी पुरुपकी 
वाट जोहतै-जोहुते, उसके लिये उतावली होती 
रहकर आधी रत वीतने वाटी यी। वह्‌ 
धक गर, चित्त व्याकर हुमा । मपनी इस 
वृत्ति से उस समय उक्तको वैराग्य हुमा । 
वैराग्य की भावनो जागृत होने परज्ञानका 
उदय हो गया । घनियों से मिलने कौ जारा 
मिट गई, मनक्षांत्तहो गया भीर बहुसो 
मर्ई। आश्ाकात्याग करने से उसको सुख 
मिला 1 यह्‌ कथा दत्ता्रेय नामक्र युवक 
भवघूत ने श्रीकृष्ण के पूर्वज यद्‌ से कही धी । 

पिमलाक्ष-श्रिव का विशेषण 1 

पिगाक्ष-एक राक्षस ! 

पिण्ड-श्राद्ध मे पितरोंको दिया जानेवाखा 
पावलों का पिण्डा । 

पिण्डयक्ष-श्नाद्ध करके पित्तरोंको पिण्ड दान 
देना 1 

पिण्डारफ-{ १) द्वारका के पास एक पृण्यक्षेव। 
विदवामि्र, भसित, कण्व, वामदेव, दुर्वा 
शादि सी क्षेत्र मे रहते ये जवकि यादव 
कुमार जम्बवती के पृ सम्ब" कोस्पी वेष 
मे सजाकर ठे गये मौर उसके गर्भस्थ दिक्‌ 
के वारेमेपृषछठाधा भौर श्टपियों ते कूपित 
होकर सपि दयाया! (२) कर्यपवंशका 
एक नाय। 

पितर-पितं (१) मरीचि भादि क्षियो ने 
पितरो फी सुष्टि की) ये एक देवता "विशेष 
हु । नमे मर्येभा मृख्य है भगिनिण्वात्त, वहि- 
पद, सौम्य, साज्यप पितरो के चार विमाम 
हु । वे सर्निक (मनिनि कफे दारा तर्पेण'काजल 
छेनेवाके) "था निरर्तिकि (तर्पण का जल 


पिगलाक्ष-पितृयान । १४९ 


किसी म्यम के विना स्वीकार करनेवाले) 
होते । दक्षपृ्री स्वधा इसकी पनी है। 
उनकी घारिणी मौर वयृना नमि कीदो 
पृत्रियां हणो ब्रह्मवादिनी गौर ज्ञानी थीं! 
(२) पूर्वज । स्वर्गस्थ मआत्मागों के मूततेरूप 
पित्तरों की प्रीत्ति के वि अमावास्या भादि 
पर्वों पर श्राद्ध, तर्पण जादि करिया जातादहै। 

पितृकम-मृत पूवं पुरुषों की सत्मति के लियि 
किया जानिवाला यन्त या श्राद्ध कमं। 

पितृगण~पितर । 

पित्‌तीयं-(१) गया तीथं नर्हा पितरोंके 
निमित्त श्राद्ध करना विशेपरूप से फलदायक 
है (१) अंगूठे भौर तजनी का मध्य माग! 
सके द्वारा तर्पण मादि करना पवित्र माना 
जाता है । (३) पितृलोक मे कूम्मीपाक नरफ 
का एक तीथं । कहा जातारहैकि कुम्मीपाक 
तरक देखने जव दुर्वासा च्छि गये उनके माधे 
कैः भस्म के कछ कण भरते से वहां एक पुण्य 
तीथं वन गया । 


पितृपक्ष-(१) पितृक के सम्बन्धी (२) माष्विनि 


माक्ष फा कृष्ण पक्ष निसमें पितुकमं करना 
विरेप महत्व रखता है । 

पितृपति-यम का विशेषण । 

पितुयज्--( १) पञ्चमहायज्ञी में से एक, पितरों 
को प्रतिदिन तपण या जलदानं करना । 

पितृयान-दक्षिणायन मामे, धूममामं या मंघ- 
कारमय मागें । धूमाभिमानी देवता मर्यात्‌ 
अन्धकार के ममिमानी देवता दक्षिणायनसे 
जानैवाले साधको को रात्रि-सर्भिमानी देवता 
के पासत पहुंचातादहै। पृथ्वी के ऊपर समद्र 
सहित सभी देशों मे इसका अधिकार रहै. 
राव्रि-सभिमानी देवता फा स्वरूपं अन्धकार 
मय भौर पृथ्वीलोक में जहां राति रहतीरहै 
वहां उनका अधिकार है 1 यह्‌ पितुयान भागगे 
से '1निवाके साधक को पथ्वीरोक फी सीमा 
से ब्राहर भन्तररिक्ष में कृष्णपक्ष फे अ्भिभाती 


१५० । ।पनाक~-पृल्वकेत्यखा 


देवता के पास पहुंचाता दहै । इसका स्वरूप 
मी अन्वकारमय होता है। पृथ्वी मण्डल कौ 
सीमा क वाहुर अन्तरिक्ष खोक मे जहां प्रहु 
दिनि की रातत रहती टै बर्हां तक उसका 
मधिकार है 1 यह दक्षिणायन से जनिवाछे 
साधक को दक्षिणायनाभिमानी देवता के भघीन 
कर देता हि । इसका स्वखूप मी अन्घक्रारमय 
है 1 अन्तरिक्ष रोक के ऊपर जिन टखोकोंमें 
छः महीने की रात रहती ह वरहा तक उसका 
सविकार है। दक्षिणायन से स्वर्गं जानेवाले 
साधक को यह्‌ अपने अधिकारसे पार करके 
पितृलोक के अभिमानी देवता को सौप देता 
है । यह्‌ आकाडाभिमानी देवता चन्द्रमा के 
रोक मे पटहुंचाता है । यहाँ मपने पुण्य कर्मो 
का फर दिव्यरूपं धारण कर मोगते हँ मौर 
फिर अपने कर्मानूसार योनि पाकर पृथ्वीमें 
जन्म ठेता है । 

पिनाक-श्िव का दिव्य घन्‌प जो इन्द्र धनृप 
के माकारर्मेर्ह। इसघनृपकाशरहै पाशु 
पत जौ सूर्यं के समान उज्ज्वल मौर काला- 
नल के समान सर्वलोक को भस्म करनेवाला 
है । इसी शर से दिवने त्रिपुर दहन किया 
घा। इसहशरको अजुन ने कठिन तपस्या 
कर शिव को सन्तुष्ट कर प्रसादखूपमें पाया 
था। 

पिनाको-शिव का विगेपण 1 

पिप्पलायन-ऋपभदेव के नौ पृत्र कवि, हरि, 
मन्तरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, भावि, 
दूमिल, चमस मौर करभाजन संन्यासी हौ 
गये । ये आत्मविद्या में निपृणये मौर मधि- 
कारियों को परमायं वस्तु का उपदेश देते ये । 
वे प्रायः दिगम्बर ही रहते ये । काय-कारण, 
व्यक्त-मव्यक्त, मगवदृखूप जगत को मपने 
मात्मा से मभित्न अनुमव करते हुए मी पृथ्वी 
पर स्वच्छन्द विचरण करते ये । वे सव जीवन 
मक्त थे। मजनाम वं में महात्मा निमिके 


महायल में दृन्दोने मागचिाया। वे भग- 
वानके परम प्रमी भक्त मौर सूयं के समान 
तेजस्वी ये । इन्होनि राजा को मागवत्‌ घमं 
का उपदेश दिया । यदु के संदेहा को दुर कर 
इन्होंने उनको परमन्नान का उपदेश दिया 
था। 

पिशाच~-घुणा जनक क्रूर जीव जो कच्चा मसि 
खानेवाठे है । मृत, प्रत, शतान आदि इनके 
नाम ह । समी मत्तो में पिशाचो का वर्णन 
हे । 

पिशिताशन-नरभक्षी । 

पीठ (१) भासन, पूजाघ्यान यादि करने के 
चयि वैठने की पीठ (२) वेदी (३) नरका- 
सुर का एक सेनापति । 

पोताम्बर-महाविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण मादि 
के वस्त्र । 

पीताम्बरधारी-महाविष्णु, श्रीराम भौरश्री 
कृष्ण का विरोपण । 

पोय्‌प-जमृत्त, सुधा । 

पोयुप वप-चन्द्रमा । 

वौवर-तामस मन्वन्तर के सप्त ऋषियोंमेसे 
एक 1 

पीवरी-~गाय 1 

पु सवन-स्ी के गर्भं घारणके प्रथम चिन्द्‌ 
प्रकट होने पर पृ्रोत्पत्ति के उद्य से यह 
संस्कार किया जाता है । 

पृञ्चकस्यला-एक भप्पसरा, मृख्य ग्यारह देव- 
कन्याभों मे से एक 1 यह्‌ वृहस्पति कौ परि- 
चारिका थी। एक वार उनके कोपसे दाप 
ग्रस्त होकर वंदरी का जन्म केना पड़ा 1 वह्‌ 
अञ्जना नाम सेर्पदा हई मौर केसरी नाम 
के वानर की पत्नी वनी 1 शिव का वीयं वन्दरी 
खूप पावती धारण करना नहीं चाहती थी । 
इसलिये दिव ने पने वीर्यं को मस्त केद्वारा 
मचञ्जना के उदर मेँ स्थापित किया { भजञ्जना 
के विदवविधुत पृश्र हनुमान जन्म । वृहस्पति 


के कहने के जनुपार हिववीज धारण करने से 
वह शाप मक्त हो गर्द भौर स्वगं चरी गई । 
(देः हनूमान) । 

पुण्डरीफ-(१) श्रौरामके पूर कूवाके वंशज 
नामके प्र (२) सफेद कमल (३) मष्ट 
दिग्गजों मे से एक (४) कुरुक्षेत्र का एक पुण्य 
स्थल (५) एक प्रकार कासा) 

पण्डरोकाक्ष-कमल के समान सुन्दर बड़ी गंघों 
वाके भगवान विष्णू 1 

पुण्ड-भारते का एक प्राचीन देल । 

पुण्य-(१) दीषततमा नामक महपि का पुर, 
दुस्तरा पत्र पावन था दोनों ज्ञानी ये (२) 
स्मरण माव्रसे पापोंका ताक्ञ करनेवि 
पुण्यस्वर्प भगवान विष्णु (३) धामिकया 
नैतिक गुण । 

पूण्फीति-परम पावन कीत्िवले भगवान 
विष्णु । 

पुण्यकूत-( १) एक ॒विदवदेव (२) सद्गुण 
सम्पन्न । 

पृण्यक्षेव्र-प्रविव स्थान । 

पुण्यतोया-एके पुण्य नदी 1 

पुण्यभूभि-मा्यविते | ४ 

पुष्यलोफ-र्व कुण्ठ । 

पुण्यश्रवणकफोतन-महाविन्ण्‌, का विक्षेपण, जिनके 
नाम गुण, महिमा भौर स्वरूप का श्रवण, 
कीर्तन भीर ध्यान प्रम पुण्यं है! जिनका 
नामोच्वारण ही परम करुम समन्ना जाता है] 

पुत्‌-नरक का एके विभाग जहां पुत्रहीन रोग 
जाते ह। 

धु्र-सन्तान, वेटा, पृः या पृत्‌ सामक नरक से 
जातासे पृ नाम हुमा । 

तुव्रकामेष्टि-पूथलाम की इच्छासे करिया जाने 
वाका एक यन्न । यह्‌ यज्ञकरनेकेवादही 
दशस्य महेराजको श्रीराम, भरत, सक्ष्मण 
ओर दात्रुघ्न नामक पृच्र हृष्‌ । 

पुत्रिका~वेटी का वेटा, नाना द्वारा पृत्र के स्थान 


पृण्ड रीक--पू रञ्जन । १५१ 


पर माना हुमा । स्वायम्भुव मनु ने भपनी 
पृश्री माकृत्ति के पत्र यत्न को पुचिका रूपमे 
पलि था ॥ 

पुनजेन्म-जीव जव तक भगवान को प्राप्त नहीं 
होता तव तक क्म॑वश् अनेक योनियों मे जन्म 
ठेता रहता है इसल्ि मृत्यु के वाद पूवं कमं 
के मनुसतार देवता, मनृष्य, तिर्यक, नड्‌, चेतन 
भादि योनियं मे जन्म लेना पृन्जंन्म कह्‌- 
राता है) 

पुनवसु-(१) सत्तादस नक्षत्रों मे से सतवां 
नक्षत्र । (२) विष्णु, शिव का विज्ञेपण (३) 
अन्वक वश्च के मरिद्योक के पुत्र, इनके आहुक 
नामके पुत्र भीर आहुकी नाम की पत्री थौ। 

पुरञ्जन~राजा प्राचीनवहि केमंकाण्ड पे निरत 
ये भ्नौर अनेकों यन्न कियिये! एक बार नारद 
ते उनकी समज्ञाया कि यज्ञ से कोई स्यायी 
सुख नहीं मिल्ता। यज्ञमें वलिदी हुई 
परयो फी एक प्रकारसेदहृत्याही होती ह 
मौर उसक्रा फर भोगना पड़ता है । क्मंके 
वन्वन से मृक्ति दिकाने के उदेदय से कृषारू 
वऋपिने राजा को पुरञ्जन की कथा सुनाई] 
परञ्जन एक प्रसिद्ध राजाये1 मपने ल्यि 
सुख निवास की खोज में भपने मित्र अविज्ञातं 
के साय पृथ्वी में श्रमण करते हुए एक भद्‌- 
भूत शहर देखा जिसके चारौं भोर सक्चक्त 
दीवारे मौर मीनार थीं, पाता से भी सुन्दर 
मौर सुभलंकृत था । वहां उन्होने एक भरत्यंत 
सुन्दर पोडशी कन्या को देखा जिसकी रक्षा 
पचि फनवाला एक सपिकरताथा, जौ दस 
परिचारको से सेवित थी जिनकी सौ-तौ 
पल्नियाँ थीं । यह्‌ कन्या अभीष्ट रूप धारण 
कर सकतीथी 1! उष नगरी केसौ फाटक 
थे। राजा मौर कन्या प्रेमवद्धहो गये भौर 
राजा भपने मिन्रको भूर गये! उस कन्या 
पृरज्जनी फ साय महल मेँ रहकर दाम्पत्य 
जीवन विताते राजा मपनी सुव-वुध खौ वंठ 


` | ज्म "ऋः ` 


मौर उनके कई पृश्व-पृतरियां हुई । एस प्रकार 
मपनी पत्नी केसाय रमणकरते हुए मौर 
क्‌दटुम्बास-रु रहते वृढ़ापामा गया । गन्घवं 
राज चण्डवेग मनेक गन्धर्वो भौर गन्धर्वाति- 
रुणियों के साथ माकर उस नगरी का सवं- 
नाश करने लगा । नागश्रेष्ठ प्रजागर नै 
उस्तकी रक्षा करनेकी कोशिश की, लेकिन 
निष्फल हमा 1 काक की पत्री पत्तिकी खोज 
मे यवन्ने के पति भयसे प्रार्थना करने लगी, 
वन भयने उसको वहन केरूप मेंस्वीकार 
किया भौर कटा कि तुम्हारी भाति के 
कारण कोर्ट पति नहीं भिकेगा, लेकिन तुम 
सवको परति रूप में स्वीकार करकेना। 
उपने भाई प्रज्वार भौर वहन के साथ उस 
नगरीमें गयाजरा रूप कालकन्या से मा 
गित, गन्धर्वो भौर यवनो मे पराजित राजा 
क्िथिरहो गये, उस नगरी को छोडनेको 
तयारहो गये! प्रज्वार नेनगरी पररमाग 
रगाई, उप्तका कोई रक्षक नहीं रहा । पुरंजन 
की मृत्यु हो गई्‌। 

प्रजनी-देः पुरञ्जन 1 

पुरजनोगाड्यान-राजा पृरञ्जन कीजो कथा 
नारद ने प्राचीनवहि को सुनायी थी (देः पुर- 
ञ्जन) उसमे पुरञ्जन जीवर, जो शरीर 
रूपी मदमे रहताहै। भविज्ञात नामक 
मित्र भगवान्‌ है क्योकि वह्‌ ठीक तरहसे 
जाने नहीं जाते! नौ फाटक हरीर केनौ 
दार है, दस परिचारक दशोन्दरिय, “महु, मम" 
का योतक वुद्धि पुरञ्जनी हैजो जीवक 
मात्मप्तात्‌ कर सुखभोग करता है । पांच प्राकोण 
हँ पांच फणवारा सपि 1 पाच्चार नामकं 
नगरी पांच विषयों का द्योतक दहै। कार 
गन्ववं राजा चण्डवेग है, दिन रात उप्तके 
अनुचर गन्धवं मौर उनकी तरणियां ह| 
कारपृत्री वृढापा है, यवनपति भय मृव्य्‌ है, 
आधि-व्याधि यनन, शीत ज्वर मौर दादुज्वर 


भायका भाई प्रज्वार दहै । 

पुरंजय-वेवस्वत मनु. के पौत्र, विविक्षु केपृत्र। 
इनके पर नाम इन्द्रवाहन मौर ककुस्त्य थे 
(देः इन्द्रवाह्न ) 1 । 

पुरजित-दरिव का विशेषण । 

पुरन्दर-(१) इन्द्र (२) भसुरोकेपृरोका 
ध्वंस करने वाके शिव का विशेषण (३) 

पाञ्चजन्य नामक अग्निका पृत्र (४) वतमान 
मन्वन्तर के इन्द्र का नाम । 

पररप्रि-- प्रौढा, विवाहिता स्री । 

पुराण-मतीत काल काइ तिहास, देवों भौर सिद्धो 
को प्रतिपादित करने बाछी वा्मिक्र पुस्तक । 
उपनिषदो में पाया जातादहै किपूराण इत्ि- 
हास है मौर पांचवांँवेददहै । ये चरित्रातीत 
काल से उपस्थित है। पुराण अनेक दै केकिन 
मृख्य मठार्ह्‌ रँ इमके अतिरिक्त अनेक 
उपपुराणभी हँ । संस्तार के वहत से तथ्य दनम 
पाये जाति है, ब्रह्मा, विष्ण, हिव, देवी, भादि 
देवों मौर देवियों की महिमा मौर लीकमों 
का वर्णन इनमें होता है । कथाखू्प मेहने 
से वास्तविक तत्व को समन्चने में कठिनता 
नहीं होत्ती । ये व्धास्त पिके द्वारा निमित्त 
माने जाते ह । 

पुराणपृरव- महाविष्णू । 

पुरातन-महाविष्ण्‌ का विरोपण 1 

पुरावसु-मीष्म का विरोपण । 

पुर--ख्ठे मनू. मीर नड़वला के एक पुत्र । 

पुरषहत्छ-राज मान्धाता मौर बिन्दुमती के एक 
पूत्र । मम्बरीप भौर मृचृकुन्द इनके भाई ये। 
इनकी पचास वहिनं थींजो सौमरि महपि 
की पत्नियां वनीं । पृरुकूत्स की पत्नी न्मंदा 
नागश्रेष्ठों की वहन थी । वामृकि के उपदेश 
के अनुसार नर्मदा उनको रसातल ठे गयी । 
वहं भगवान की शक्तिके प्रभाव से पुरकूत्स 
ने नागोँंके शत्रू गन्धर्वो को मारा। इसके 
्रत्युपकार में वासुकि ने वरदया किजो 


एस घटनाकी याद करेगा उको नागोसे 
भय नहीं रहेगा । पृष्कृत्स के पृव्र धसदहुस्य्‌ ये । 

परजित्‌-(१) पुरुजित्‌ मौर कून्तिभोज दोनों 
युन्ती कै भार्ये, युचिष्ठर मादिके मामा 
ये।ये दोनों द्रौणचायं से मारे गये (२) 
श्रीकृष्ण मौर जाम्बवती का एक पत्र । (३) 
भनक वंश के राजा अज के पृत्र, इनके पृत्र 
अरिष्टनेमि ये । (४) वसुदेव के भाई आनक 
र उग्रसेन कीपृत्री कड्भाकेदो पृत्रोमें 
से एक । 

पुरुपोद~पुरुवंश के एक राजा वृहत्वूप्न के 
पुत्र ये। 

पुरविध्रुत-वसूदेव भौर देवक की प्री सहदेवा 
के आठ्पृ्रोमेंसे एक) 

पुरुप-(१) पुर अर्थात्‌ शरीर में कश्षयन करने 
वाले भग्वान्‌ विष्णु! (२) परमात्मा, सम्पूणं 
सृष्टि का मूर स्वरूप है। यह नामरूप 
रहित है, इसका जन, वृद्धि मौर नाश्च नहीं 
है । चस पुरुपकेदोरूप हं व्यक्त गौर भव्यक्त 
यह्‌ अव्यक्त निगुण, निराघार, निराकार, 
स्पदों, रूप, शब्द, रस, गन्यसे रहित है। 
यही सूक्ष्म प्रकृति या मूर प्रकृति दहै। एक 
ब्रह्य के, भगवान विष्णुके दोद्पदहपृरप 
मौर प्रक्रत । प्रख्यके समयये भिन्न मौर 
सृष्टि कार मे इनका संबन्ध होता है । काल 
मनन्त है भौर अनादि है, इसक्एि सृष्टि 
स्थित, संहार मौर र्य भविच्छिन्न चरता है । 
प्रख्यकाक के भन्त में सर्वान्तिर्यामि विश्वरूप 
परमात्मा, परब्रह्म, विराट पुरुप प्रकृति को 
्षोभित करतादहै भौर प्रति भौर पुरुष 
मिरुकर सृष्टि करते हु (२) चक्षुष मन्‌ 
का एक पुत्र । 

पुरुपसूक्त-ऋगवेद के दपर मण्डल का एक 
सूक्त जो सोख्हु मन््ोका हैमौर वहुतही 
पावन माना जाताहै 1 इससे परमेदवर ¶र- 
मात्मा का स्तवन होता है। 


पुरुजित्‌--एक्तस्त्य । १५३ 


पुरुपार्यप्रदा-घमं, मथं, काम, मोक्षे चारो पृर- 
पार्थोकोदेने वारी देवी! 

पुरपोत्म-मधवान्‌ विष्णु 1 

पुरुरवा-मन्‌ की पत्री इखा हई, लेकिन पृत्र कौ 
च्छा से मनृमे यज्ञ करवाया धा) भग- 
वानसे वशिष्टकी प्राथना करने पर्‌ पत्री 
पुत्र हो गयी, सुदयुम्न जव यह्‌वडा हौ गया 
क्षिकार लेख्ता शिव भौर पार्वती के फरोड़ा 
स्थल इखाब्रत मे पहुंच गया भौर शिवसे 
पावती को मिके वर के अनुसार सुयुम्न फिर 
सेश्छाहो गया! इस सुन्दर तूणी को देख 
कर सोम पृत्र वृध उत्तपर्‌ मनृरक्त हौ गणा, 
दोनो का विवाह्‌हौ गयाभौरपुरुरवाकाजन्म 
हुभा । चन्द्रवंश इनसे चा । इनकी पत्नी 
उवंशौ नाम की प्रसिद्ध अप्रा थी जिससे 
पुरुरवा के भाय्‌. भ्रूतायु, सव्यायु,र्य, विजय 
भीर जयनामके छःपृत्र हुए) 

पुरोचन-टरपिवन कां एक मन्त्री जिक्नने कषा 
गृह ववाया था भीर वादमें अग्निकी भेट 
कीथी। 

पुरोजव --प्रियत्रत फे पुत्र मेघात्तिथि का एक 
पूत्र। 

पुरोडास-(१) पिसे हुए चावल से वृत्ताकारमें 
वनी एक प्रकार की येटी जो वानप्रस्ति, 
खाताटहै1 (२) प्सिहुपे चावल से यज्ञाम्नि 
मे दी जाने वारी बाहुति 1 

पुलस्त्य-सृष्टि की वृद्धिके कि ब्रह्माने मपने 
दारीर के अवयवो से व्पिययो को जन्म दिया। 
ब्रह्माके कर्णस पृल्स्य का जन्म हुसा। 
इनको मपनी पत्नी हवि भू से मगस्त्य भौर 
विश्चवानामकेदो पत्र हुए 1 कार्तवीराजुन 
के वन्वन से धुखस्त्य ने रावेण जो उनका पौत्र 
था, मक्तक्रिया णा।ये ब्रह्मि मौर योगि 
थे! ये वड़हौी घर्मपरायण, तपस्वी, तेजस्वी 
ये) योग विया के बहुत वङ्‌ भाचायं भौर 
पारदर्शी ये । पुराणों भौर महाभारत से 
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जगह जगह एनकी वर्चा जायी हि । 

पुलहु-पुरुह मी ब्रह्मा के मानस पु्रोमे से 
एक ह। इनका जन्म ब्रह्मा की नामिसे 
हुमा । ये बडे एेष्वरयंवान्‌ भौर ज्ञानी महपि 
ह । इन्टोने सनन्दनसे ईश्वरीयज्ञानकी शिक्षा 
प्राप्त कीथी भौर चद्‌ जान गौतम को 
सिखाया था 1 इनके दक्ष प्रजापति की कन्या 
क्षमा मौर कर्दम तपि की पृत्री गतिकेकमं 
श्रेष्ट, वरीयान, सदहिष्णु मादि पत्र भौर सि्‌ 
व्याघ्र, किम्पुरूप भादि मी षदा हुए । ये सप्त- 
त्यों में एकः ह नौर एक प्रनापतिरहु। 

पुलोम--कदयप प्रजापत्ति मौर दिति का पुत्र एक 
जमु, इनकी पूत्री पौलोमी इन्द्र की पत्नी 
शचीदहै। 

पूलोमा-(?) मृग महदपि की पतनी (२) एवः 
राक्षस कन्या ! 

पृलोपाचिता-पुलोमा, इन्द्राणी मे पूलिता देवौ । 

पुष्कर-(१) सजमेर के पास एकं पुण्य तीथं । 
(२) नल का सौतेका छोटा माई (३) वर्ण 
का पृच्र (४) धिव का विदोपण (५) इक्ष्वाकु 
वंध के राजा मूनक्षत्र के पूर (६) यदुं 
का एक राजकुमार । 

पुष्फरचूड-भूमण्डल की चार दिकायों में ब्रह्मा 
से स्यापित दिक्गजोंमेसेएक! ये मूमण्डल 
को सन्तृलित रखते है । 

पुष्करटीप-पृथ्वी के स्नात मृख्य द्रीषों मंसे 
एक । दविमण्डोद से चाहर मौर उससे दुगूना 
चीडा यह द्ीपदहै। इसके चारों मोर शुद्ध 
ज कासमृद्रहै जोउतनादही चौदह) 
हस दीपके वौचमें एक बह्दाकार पुष्कर 
(कपल) है जिसके राखो सुने पत्ते है 
गीर जो जाज्वल्यमान सूयं के समान प्रकारित 
रहता है मौरजो ब्रह्मा का आंसन माना 
जातादहै। इस दह्रीपके वीच मे मस्ती हजार 
मील ऊँचा मीर चौडा एक पवेत है जिसका 
नाम मानसोत्तरटै। इस्त हाड के चारों 


कोनौं में न्ध, यम, वरण गौर सोभ के नगर 
स्थिति ह! उसके ऊपर मेर पर्वत की परि- 
क्रमाकरतेहृएु सूर्पदेव कै र्थ का एक 
पहिया रहता है । प्रियत्रत के सातवें पृव्र 
वीतिहोध्र एस दीप के पटले चश्रवत्तिये । 
इस दीप के छोग भगवान के ब्रह्मा स्वस्पकी 
माराघना करते ह। 

पुष्करा~देवी का नाम 

पुष्क राक्ष-(१) कम के समान नेत्रवाले महा- 
विष्णु (२) तक्षदिखाके एक राजा। 

पुष्करिणी-(र) ध्रुव के पौध्र व्युष्ट की परती, 
उनका पृच्च स्वेतेजा था! (२) चाकलृप मन्‌ 
की पत्नी । 

पुष्करेक्षणा-कमल के समान नैर्वोचाछी देवी 1 

पुष्कल-समुर योद्धा जो रवणकामिच्रथा। 

पट्टि-(१) देवी कानाम; वाक्‌, ज्ञान, इन्द्रिय, 
लप्र, घन, पशु मादि की समृद्धि करने वाली 
देवी ! (२) दक्ष प्रजापति मौर मनृपु्री 
प्रसूति की पुत्री, धमं की प्नी | 

पुप्प-फण्यप वदा का एक नाम प्रेष्ट। 

पुष्पक-कुवेर का दिव्य विमान । विदवकर्मा 
की पुत्री संना सूर्यदेव की पलट्नी यी! पने 
पति के भम्नहूनीयतेज कोसहन सकने के 
कारण पृ्ीके हितिके लिए विष्वकर्मा मै 
सूर्यं के तेज कौ रगड कर कम किया । रगड्ने 
से निकले सूर्यकेतेजकी रेणुमों मे विश्वकर्मा 
मे घार अद्भूत वस्तुएुं वनायी-चिष्णु का 
श्री चछ, पशिवका मायुच व्रिश्रूक, पुष्पक 
विमान मौर कातिकेय की शक्ति । विश्रवाके 
पृश्र वैश्रवण ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मयाको 
सन्तृष्ट किया भौर पृष्पक विमान पाया। 
जवं रावण तपस्या कर प्रवल हुभा, कुवेर से 
यह्‌ विमान छीन व्यि ।श्रीरामनेयुद्धमें 
रावण का वव किया सीर यहं विमान विमी- 
पण को मिला 1 विभीपणने इसको कुचेरको 
टा दिया । 


पृष्पकेतु-कामदेव । 

पृष्पपुर--पाटच्िपृत्र । 

पुष्परय-वसुमना नामके राजा कारय! यह्‌ 
भकार, पवत मौर समुद्र परजा सक्ता था। 

पृष्पयती-एक पुण्य स्थर ] 

पुष्पशर--कामदेव का शर} 

पृ्पा-चम्पा नाम की नगरी । 

पृष्पाञ्जलि-पूर हाथो मे लेकर (मन्व का 
उच्चारण कर) शद्धा से भगवान के चरणों 
मे अपित्‌ करना1 

पुर्पानन-एके यक्ष 1 

पुष्पार्णे-घ्ूव के पुत्र वत्सर मौर स्वर्वीयिकरा 
पुय । 

पूष्पोत्कटा-सुमालि भौर केतुमती कौ पत्री, 
कुवेर की पत्नी । 

पृष्य-(!) एक सूयेवंशी राजा (२) एकः 
महीना (३) एक नक्षत्र 1 

पूजा-एभी घा्मिक रोग ईष्वर की पुजा करते 
ह! सो प्रकारकी पजा होती दहै, एक भान- 
सिक, दूसरी इष्ट्देव कीमूतिया चित्रया 
लिगि की भक्त ब्राह्म मुहुतमे जागकर 
दौचादि से निवृत होकर्‌ स्नान करशुघ्न वस्त्र 
घारण कर स्वच्छ पर्ित्र जगह प्रर बैठकर 
पुजा करता है । परजा क किए मलम कमरा 
या मलग जगह तिर्वारित करं तो भच्छाहै। 
भासन पर, जो भति उंवाया भति नीचान 
टो सुखूर्वक मधिक समय तक स्थिर वेठ 
सकता हो, उस भासने से वैठना चाहिए । 
भक्त का मुह्‌ पूवं याउत्तरको होना चाहिये। 
दुशवर की पूजा अपनी दैसियत्त के अनूसार 
जल से -भभिपेक, वस्व, चन्दन, सुगन्धित 
द्रव्य. चाना; जाति, चम्पा, वेला, तुलसी पत्र, 
वित्व प्र आदि पुप्प-प्नों से मचना करना, 
भेजे हए साफर्चादींयाताम्वे के वरतनौमें 
फल- भोग आदि मैवेय चढ़ाना चादि । 
टू, दीप की भारति उतारना भोर भगवान 


पुष्पकेतु--पृन्तानम्‌ नम्पूतिरि 1 १५५ 


के केशादि पाद भववौं का ध्यानक्रर अपनी 
पुजा का फल भगवान को ही मर्पेण करना 
चाहिए । 

पूतना-एक राक्षसी जो कंस्तके दवारा श्रीकृष्ण 
की हृद्या करने गोकुर मे भेजी ग । अपने 
स्तन में विप छगाकर एक अति सुन्दरस्ती 
कारूप धारण कर बालक श्रीकृष्ण कोदरूष 
पिनि कछगी । भगवान दरू के साथ उसका 
जीवन भी पौ गये । पृतना मपना भयंकर 
ख्प धारण कर भयंकर रदान्दसे नीचे गिर 
पड़ी । श्रीकृष्ण के हाथ से मुच्य हौनेके कारण 
दसको मुक्ति मिरी गौर उसके धड़ को जलातति 
समय सुगन्धि निकली 1 कहा जातारहैकि 
पूतना पूं जन्म मे वलि महाराजा की बहन 
थी । जव भगवान वामनावतार लेकर पच. 
वर्षीय किशयुकेषूप में विके यन्नमेंमये, 
राजाकी वहने अन्तःपुर से खस सृन्दर 
सुकूमार वारक को देखा मौर उसके मन में उस 
शिबु को प्यार कर दूव पिखने कौ इच्छा हुई । 
पूतनाने श्रीकृष्ण कै मोहन रूप को देखकर 
पहले प्रेम से प्यार किया सौर दूध पिकाया। 

पूताट्मा-पविच्ात्मा भगवान विष्णू । 

पुन्तानम्‌ नम्पूतिरि-केर के प्रसिद्ध भक्त कवि । 
ये मेत्पातूर भट्टतिरि के समकालीनये। वे 
वड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन श्रीकृष्ण के अनन्य 
मक्तथे। इनकी भक्ति के वारे में मनेक 
एतिद्ध है । ये कैर कै प्रसिद्ध क्षे गुरुवायूर 
मन्दिरमे रहकर श्रीकृष्ण का भजन करते 
ये । मेरपातूर भट्शतिरि ज्ञानि गौर संस्कृत के 
पण्डित थे मौर उन्होने श्रीमद्‌ भगवत के भाधार 
पर मति सुन्दर, भक्तिमय भौर काम्यमय 
(नारापणीयम्‌' लिका था । भगवनकी कृपा 
से नका रुकवा दर हो गया था । पृन्तनम्‌ 
ने भक्ति उद्वेग से श्रीकृष्ण का कीतेन करते 
हए मख्यालम्‌ मे क्ञानपाना' त्तामक एक 
कान्य स्वकर शुद्ध करने के किए भटटत्तिरि 
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को दिया । मपनेन्ञान से गवित भट्‌टतिरि 
ने उनको अवहेलना कौ । पुन्तानम्‌ को वड़ा 
दुःख हुआ उस दिन मचानक स्वसु थभट्टत्तिरि 
फिर से छकवा से वीमार पदे । उन्होने स्वप्ने 
म भगवान को कहते हुए सुना कि तुम्हारी 
विभक्ति से मृक्षे पून्तानम्‌ की भक्ति भच्छी 
रगती है ।“ भट्‌टतिरि को मालूम हो गया 
कि भगवान भअषने भक्त का अपमान न 
सह॒ सके । दूसरे दिन उन्होने पृन्तानम्‌ से 
माफी मांगी । इन्होंने भक्तिरस पूणं करट 
स्रोत भौर कविताएं छिखी है । 
पूम्पावा-मद्रास्त मेँ एक व्यापारीको पत्री 
थी । पिता श्िवसेन वड़े भक्तं थे । अपनी 
पुरी पम्पावा का चिवाह्‌ भक्ताग्रेसर तिस््ञान 
सम्बन्धर से करना चाहा 1 ठकेकिन उससे 
पहले पूम्पावा कौ मृत्यु हुई । पिताने पुत्री 
के भस्म मौर हदडी कोएक घड़ेमें बन्द 
कर रखा । वाद में वहां सम्बन्धर भये । पितामे 
वृत्ती वारे मे कहा । उन्होने घद़े को पास रखकर 
एक कौतंन गाया । पृम्पावां पनर्जीवित टो 
गट । पितानेपृत्री का विवाह करना चाहा, 
छेकिन सम्बन्वर ने यहु कहु कर इनकार 
किया कि जीवनदान देने से यह मेरी पुर्रीके 
समान है । पृम्पावा वड़ी भक्त-थी। इस 
कथा के आधार पर मद्रास प्रान्त मे पृम्पावा 
का त्योहार मनाया जाता दहै! 
पूर--सोमवंश के प्रसिद्ध राजा जिनसे पृरुवंश 
चला । ये ययाति महाराज भौर शामिष्टा के 
पृत्रथे । शुक्राचायं कैशापसे ययाति जरा 
ग्रस्तहो गए भौर श्ञाप मोक्ष मिखाधाकि 
किसी युवक से जरा वद सक्ते हँ । ययाति 
के चार पत्रों ने इनकार कर दिया । सवसे 
छोटे पुत्र पूरु ने पितासे जरा लेकर भपना 
यौवन दे दिया । ययाति ने अनेक वपं देव- 
यानी के साय सुख भोग करने के वाद भपने 
पत्र को यौवन कौटाया ओर पूरको महा- 


राजा वना कर वन च्े गये । इनकी पत्नी 
कौशल्या या पौष्टी थी मौर इनके जनमेजय 
मादि तीन पृत्र हुए । राज्यपालन में निपूण, 
वीर योद्धाये भौर इतके प्रसिद्धहो गये कि 
इनसे पूरुवंश चला । 

पूण-( १) समस्त क्ञान, शक्ति, एेदवयं मादि 
गणो से परिपूणं विष्णु, देश काल, वस्तु से 
मपरिछद स्वेदा सर्वेत्र पूणं मगवान । (२) 
कंशय मौर प्राधा का पृच्र एक गन्धवं । 

पूणेमद-क्यप वंश का एक नाग । 

पृणमास-पृ्णंमासि को किया जाने वाका एक 
यज्ञ । 

पूर्णा-सम्पूणं जगत में व्याप्त देवी । 

पृर्णयु-एक गन्वं । 

पृ णिमा-पु्णंमासि, शुक्लपक्ष का वह्‌ दिन जव 
सूयं मौर चन्द्र एक रही स्थान पर भातेरह। 
उस दिन चन्द्र कौ सोलहों काये ¶णं होती 
ह 1 

पव चित्ति-एक प्रसिद्ध अप्सरा जो पृथुमहाराज 
के पुत्र राजा मग्नीन्ध्र की पत्नी यी 1 इनके 
नासि, किम्पुरुष, हरिव, इलात्रत, रम्यक, 
हिरण्मय, कूर, भद्राष्व भौर केतुमाल नामक 
नौ पृच्रहुए । इन पुत्रों के जन्म के वाद पूवं 
चिन्ति परमात्माकौ सेवा के लिए ब्रह्मलोक 
चरी गयी । यह्‌ ब्रह्म सभाम गयां करती 
थी । 

पर्वाद्रि-उदयाचल जिसके पीये से सूयं भौर 
चन्द्रका उदय होताहै। 

पपासा, दादश्चादित्यों मेंसे एक । (२) 
एक ऋषि जिहोनि दक्ष केयागके भाग क्या 
या । दक्ष यज्नकेष्वसके समयवीरमद्रने 
इनके दाति तोडेये । इसकिए स्तिफं माटाही 
खातेरहै। 

पृतना-सेना का एक भाग जिसमें २४३ हाथी, 
२४३ रथ, ७२९ घोडे, १२१५ पदादि 
रहते ह। 


प.था-पाण्ड्‌ की पत्नी कुन्ती का भपर नाम । 
यदुवंश कं राजा देवमीढ के पुत्र शूररोन मौर 
मारिषा की पुत्री, वसुदेव कौ वहन । सूरसेन 
ने मपनी पुरी को भपने मित्र कुन्ति भोजको 
दत्तक में दिया । इसलिए इसका नाम कुन्ती 
हो मया (दैः कुन्ती) 

पृथू-ये मनुवंश फेराजा भंग केपृत्रवेन 
के विख्यात पृत्रथे ।वेनं कै वध केवाद 
अराजकत्ष केडर से व्ऋषियों ने वेनका 
शरीर मया) तव कन्मपों का मूर्तीकिरण 
निपादका जन्महुमा 1 तर्छपयों ने दूवारा 
वेन की वाहौ को रगडा । तव एक स्त्री भौर 
परप का माविर्भाव हुआ भौर वेदज्ञ दीघं 
चक्षु व्टपियों नेदेखाकि ये भगवत काल 
युक्त परम पुरुप का भवत्ार है 1 पुरुप पृथ्वी 
मण्डल की रक्षा करने याे, यशस्वी, सर्वज्ञ 
वलवान्‌ राजाह मौर पृथ्‌ नाम सेपृथ्वीका 
पटला महाराजा वनेगे । स्त्री साक्षात्‌ र्मी 
की अंशसंभवा है मौर मतिनामसेपृयु की 
पत्नी वेगी । पृथु भगवद्‌ चिह्लों से युक्त 
थे । पृथु का राजत्िरूक किया गया 1 सनी 
देवत्तामों ते भनक प्रहार की विभूतियो, 
जस्प्र, शस्त्र दयि 1 भूमिके उवेरादहोनेसे 
निरघ्ना दुःखी प्रजाका दुःख दूर करनैके हेत्‌ 
शर घनूप केकर पृथ्वी कीभौर वदं । यह्‌ 
देख करं भयस कतिर पृथ्वी सौकासूप 
धारण फर पहुल दीने लमी । महाराजा को 
पीछा करते देख उनकी शरण खी । राजाने 
मनुका वच्डावना करगौ सूपीपुथ्वीसे 
सम प्रकारके पेड पौषे दूध रूपमे दृह 1 दस 
प्रकार सभी {जीव जन्तु, देव, गन्धर्वे, किन्नर, 
नाग आदियौं ने अपनी-मपनी भभीष्ट वस्तुं 
दुही पृथ्‌नेसौ यज्ञ क्ये, इच यक्ते 
वाधा डारने भाये, केकिन उनके पूत्रसेहार 
माननी पड़ी । दीर्घकाल तक सूचार सूपसे 
प्रजा-परिपाकन फर अपने पुत्र विजिताश्व 


प१या--पृपत १५७ 


के योग्य हस्तोमें राज्य को सौप केर अपनी 
पत्नी अति के साथ वन गये । पृथू के 
विजिताद्व, हयंक्ष, धघूम॑केश, वृक, द्रव्णि 
नामके पृच्रथे। वन में कठिन तपस्या कर 
दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया! (२) .चौये मन्‌ 
तामस का एक पत्र 1 (३) भभग्िकानाम 
(४) यद्वि वंशके स्चकके पांच पृत्रोंमें 
सं एक । 

पृथु ग्रीव--एक राक्षस जो श्रीराम केहाथ 
पञ्तवटी में मारा गया। 

पृथुश्नावा-(१) एक महपि (२) यादन वंश 
के शक्षविन्दु का एक पुत्र । इनके पुत्रका 
नाम घमं था! (३) एक सपं। 

पय॒सेन-तऋसमदेव के पुत्र भरत वंशके राजा 
चिभु भौर रती को पुत्र । इतकी पत्नी भाकूती 
थी भौर पुच नक्त 

पृथ्वी-भूमि, पांच मृ तत्वों मे से एक । 

पृथ्वीपत्ति- (१) विष्णु (२) राजा 1 

पूदिन-(१) एक क्छ्पि। (२) सूत्तपा नामक 
प्रजापति कौ पत्नी । स्वायम्भू मन्वन्तर भें 
अकृल्मप सृत्तपा मौर पदिन ने भगवान्‌ 
को पृच्रूपमे प्राप्तकरने के किए एकाग्र 
मनसे कठिन तपस्या की। इन दोनोँने 
चारह्‌ हजार दिव्य वषं भति दुष्कर तप किया । 
भगवन के समान भगवानही होने से उन्हे 
पृदलेग्भे नाम से उनका पृच्र होकर जन्म 
क्या । इसके वाद कश्यप (सृुत्तपा का भव 
तार) भौर मदिति (पृद्धिनि का जवतार) के 
पुत्र उपेन्द्र या वामनके नामे जन्म च्या] 
तीसरी वार वसुदेव भौर देवकी, जौ सुतपा 
मौर प्रि के भवतार माने जाते दहै, के पुत्र 
श्रीफष्ण होकर जन्म लिया । 

पु ररिनिरभे-भेगवान्‌ विष्ण 1 

प.पत-पाञ्जाख राजा द्रुपद के पिता, ये भर- 
दज मृनिके मित्रये। इनको कुर मेंषेदा 
होने से द्रौपदी फा पपंतीनामभीरहै। 


१५८ । पृपताव्व-प्रकृति 


पृपतादव-सोमववंदयकेे राजा भम्बरीप का एक 
पृश्र । 

पृथध्‌-वैवस्वत मनू के एक पृश्र जिनको युवाव- 
स्यासेद्टीसंततारके मोग विलासोे विरक्ति 
हुई । एक वार मूर के माश्रम में रहते समय 
रातत को गोशालामें एक व्याघ्र गया! गायों 
की रक्षा करने कै ल्यि छिची हुई तल्वारसे 
राजक्रुमार वाहुर निके मौर मन्धकार में 
व्याघ्र समह्कर एके सायको मारा। सत्रहु 
होमे पर अपना कठोर कृत्य देख कर विरक्त 
होकर तपस्या करने गये । 

तागरस-एक श्रीक तत्व श्षास्त्रज्ञ । 

रौल-ग्यास महपि के प्रवान शिष्यो मेसे एक 
जिन्टोने महाभारत को राज्य के कोनै-कोने 
मे पटुचाया । 

पंशाच-एक प्रकार क्रा विवाह । यहु वहुत निम्न 
श्रेणी का विवाह है । इक्तके मनृक्षार सोर हुई 
या वेहोसी में पड़ी कन्या का उस्तकौ स्वीकृति 
के विना कस्यास्व हरण किया जाताहि) 

पोगंट~वह्‌ वारुक जिसकी मायु पाचि मौर 
सोलह सार के वीचमेदी। 

पीड-मीमसेन का शंख जो च्डेमाकारकाथा 
ओौर उसका वड़। भारी शब्द होता या ! इस- 
खयि उसका विरोपण है महाशंख । 

पटर (२) देश कानाम्‌ (२) यमके वाहन 
भैसाकानाम। 

पादक वासुदेव-करूप देश के राजा । उन्टोने 
यह्‌ सन्देस देकर श्रीकृष्ण कै पास एकं दूत को 
भेजा कि तुमने वामुदेव नाम क्षूठ मूठ ल्या 
हु 1 पर ही भव्युत्त हुं । मेरे चिन्दोंको छोट 
करमेरीक्षरणछखो। राजाकी वारिक्ष वातां 
को सुनकर भीकृष्ण समेत समी सभासद हंस 
पड़े ! पौण्ड्क अक्षौहिणी सेना को ठेकर वाये 
वे कृत्रिम शंख, चक्र, गदा, कौत्पुम, वनमाला 
आदि भगवद्‌ चिन्होंसे मूपिति ये। युदमें 
पण्डकः मारे णये । केकिन सर्वधा भगवान फे 


्पका चिन्तनकरनेसे उन्हीं की वेषमूपा 
घारण करने से, उपने माप्‌ को मगवान्‌ सम- 
हने से मृत्य्‌ के वाद भगवान्‌ को प्रप्त हो 
गये । | 

पौदन्य-एक प्राचीन नगर जिसको सौदास के 
पुय अदमक ने वस्ताया था 1 गोदावरी के पास 
का आधुनिके पैयानं नमर 1 

पौरञ्जनी-पुरञ्जनी की पुत्रियां 1 

पौरव-(१) पर्ये वंशज (२) एक राजापि 
(३) विर्वामिच्र का पुत्र । 

पारिवो-(१) देवक की पुव्ी भौर वसुदेव फी 
पनी, इनके भूत, सुभद्र भादि वारह्‌ पुर हृए। 
(२) युधिष्ठर की पत्नी, इनसे देवक नामक 
पूवर हुमा । 

पौराणिक-पुराणों का सुविन्ञ ब्राह्मण । 

पोर्णमास्त-मारीचि का पुत्र । इनके विरजा भौर 
पवेत नामकेदोपूतच्रये। व 

पोणमास्ति-पुणिमा 

पौलस्त्यस्य के वंशज, रावण मादि राक्षस 
कुवेर 1 

पीलोम-~पूरोम माम के राक्षस के पच, भजुन 
से मारे गये! 

पौटोमा-एक पुण्य तीयं । 

पीलोमी-पृलोम की पृध्री णची, इन्द्र की पनी । 

पौप-एक चन्द्रमास जिसमें चन्रमा पृण्य नक्षत्र 
मे रहता ह 1 

प्रफाण-(१) भृगृवंश्च का एके मुनि। 

(२) शरीर, दन्य मौर अन्तःकरणे 
मासस्य भौर जडता का समाव हकर नो 
हत्कापते, निर्मेखता भौर चेतनता साजातीहै 
उरस्का नाम प्रका है । अतीत षृरुप पे यह 
पाया जाता) 

प्रृति-(१) ईष्वर कौ मनादि सिद्ध मूर प्रकृति 
ईदवर की शक्ति है । पृथ्वी जर, भम्ति, वायु, 
माका, मन, वृद्धि मौर महद्धुार स प्रकार 
माट प्रकार से विभाजित मगवान की प्रकृति 


है । यह्‌ मार्भेवों वारी तो भगवान कौ 
अपरा मथवा जट्‌ प्रकृति है । जिससे सम्पूरणं 
जगत्त धारण किया जाता है वहु भगवानकी 
जीवरूपा परा या चेत्तना प्रकृति है यह्‌ भपसा 
प्रकृति संसार की हैतुखूपरहै मोर श्सीकेद्धारा 
जीव का बन्धन होता ह । पुरुप बौर प्रकृति 
के संवंधसेसृष्टिफामारंभहोता है, प्रलय 
मेये भिन्न रहते है। प्रकृति भौर परप दोनों 
फी अनादिता समान है प्रकृति मत्व, रज, 
तम नामक तीन गणो से यक्तदै | प्रकृति से 
यने स्थूर, सृष्ग, कारण एन तीनों शरीरोमें 
से कितसीमभी शरीरके साय जवतकः मात्मा 
का प्रकृति के साथ संवंघ रहूताहै तय त्क 
प्रकूति जनित गृणो का मोक्ता है! प्रकृति ने 
संयंध दृट भाने पर उसमें मोलाप्न नही है । 
वास्तव में पुरुप, नित्य गसद्धहै (दैः पर्प) 
(२) स्वभाव ( प्रकृति तीन प्रकार फी 
द 1 (१) राक्षप्षी या मामुरी (२) मोहिनी 
प्रकृति (३) दवी प्रकृति 1 राक्षसो फी भाति 
विनाही कारण देप करके दूसरों का अनिष्ट 
करने, उन्हे कष्ठ पहुचाने, काम छोभ यादि 
कै वं मे भाकर अपनी स्वां सिद्धिकेल्यि 
दूसरों फो कष्ट पटरुवाना यह राक्षसी या 
भायुरी प्रकृति है । एसे मादमी में दम्भ, दपं 
जमिमन, क्रोध, अज्ञान, अमत्य, यणुद्धि 
मादि सवं दुगणहोतेहं। प्रमदया मोहे 
कारण किसीभी प्राणी कौ- दुः पटुंचाना, 
उसवेष्टा को भ्रमवय उत्तम समक्षना यह 
मोहिनी प्रकतिवकिके लक्षण हु । दैवी प्रकुति 
वाके महात्मा छोग भयवानका निरन्तर 
गृणगान करते ह, भगवत्‌ प्राप्तिके चयि 
प्रयत्नं करते, प्राणिमात्र में भगवानका 
ददाने फरने फो कौलिदा करते ह। उनमें 
भय का सर्वथा यभाव, भन्तक्रण की निमं- 
कता, एद्धिय दमन, गुर्जनों की पूजा, उत्तम 
कम का माचरण, बिस, सत्य, म्ोध, 


प्रगटया--प्रशागर । १५९ 


दान्ति, प्रियं भाषण, कर्मोमे कतपिन के 
अभिमान कात्याग मादि गृणहै। 

प्रगट्मा-(१) साहसीस्यी (2) देवीकानाम 
सृष्टि चादि कर्मो में प्रोदृ। 

परग्रह-गक्नों के हारा अपित्त पत्र-पुष्पादिको 
ग्रहृण करनेवाले विष्णु । 

प्रधोप-श्रीकृष्ण भौर ल्मणां का एक पुत्र । 

प्रचण्डा-दर्गा का विपण । 

प्रचेता-(१) पयु चक्रवति के पौ्रवरहिपका 
सपर नाम था प्राचीन वर्हि । इन्होनेने ब्रह्मा 
के अदेश मे समूद्र कै देवता की पूर्री शत- 
दूती से विवाह किया । इनके दस पुत्र हुएनो 
प्रचेता केनाम से ने जातिहं वे सव 
तुल्य नाम, रूप, गण वले धर्मनिष्ठ ये। 
पित्ता कें सदेश षर प्रजा सृष्टि मै छि 
पर्चिम कीतरफ गये भौर एक सरोवरमें 
रह कर श्रीहरि कौ तपस्या क्रमे चये । क्षिव 
ने हरि को तुष्ट करने फे लिये उनको सद्र 
गीत नामक प्रसिद्ध गन्व्रगीत सिखाया । 
विष्णु ने प्रसन्न होकर वर दिया 1 अनेकों वपं 
वीतने पर जव वे उस सरोवर से निकले तव 
चारो तरफधने पेड फा जंगल देखे कर 
क्रोघमें माकर मुह्‌ से निकली अग्निस्ते पेड 
को जखाने रगे | इस पर मोपधीद सोमने 
भाकर उनको शान्त किया । भगवान विष्णु 
कै वर के मनसार प्रचेतसो ने कृण्डमुनि भौर 
प्रम्लोचा नामकी नप्सरा की मुन्दर पुप्री 
मारिषा, जिसका पालन-पोषण वृक्षो नै किया 
धा, से विवाह श्या । उनको दक्ष नामक 
एक पृद्र हुभा जो प्रजापति दक्ष क पुनर्जन्म 
माना जाताहै। (२) वरुण का विकोपण। 
(३) ययातिके पुत्रद्रह्यके वंशज दुर्मन का 
पुत्र, पए्रसवोसी पृतच्रहृण्जो म्के्छों के राजा 
यने । 

भ्रजागर-पुरन्जनी के महल की रक्षा करने में 
नियुक्त रुकः सपि (देः-पुरन्जन) पुरञ्जनी 


१६० 1 प्रजागरा--प्रतीपक 


दस महर खूषी गरीर की बुद्धि दै भौर पांच 
भिर वाला यहु साप पाच वृत्तियों वाला 
प्राण हि! 

प्रजागरा-एक देवां गना 1 

प्रनामव-प्ारी प्रजा को सुष््ठि को उत्पन्न करने 
वाके भगवान विष्णु 1 

प्रनापत्ति-(१) ईदवर स्पे सारी प्रनामी के 
स्वामी भगवान विष्णु 1 (२) त्रेद्याने सुष्टि 
का विस्तार करने के लि मानस पत्रांक 
सुष्टि की भौर उनसे प्रजासृष्टि का विस्तार 
करगे कोका 1 इनको प्रजापति कहते ह 1 
कदम, कश्यप, पृलह, दक्ष आदि 1 

प्रज्वार-पुरस्जनोपाख्यान में यवन पति का माई 
जो भूतमात्र को यतना पंचा है । यद्‌ 
उ्वर कामूर्िख्पहै1दोरूपर्है, शीत ज्वर 
जो कमानके माथ माता टै मौर दाद्‌ ज्वर 
लिते ताप बहुत होता दै । 

प्रणव-(१) मूर मन्त्र ओम्‌ (२) भगवान विष्णू 
जिनको येद भी प्रभाम करते हु । 

ब्रत्दन- (१) प्रलयकाल में प्राणियों का संहार 
करनेवलि विष्णू भगवान । (२) ययाति 
महाराजा के पृव्री का वृत्र, दिवोदास का पुप्र 1 
(३)पूरूर्रा के वंशज दिवोदाम कर पुर, इनका 
अपर नाम दयुमान या। 

परताप-{{) सौदीरवंदाका एक राजा । (२) 
विश्वविश्वुत राजपूत राजा प्रतापर्सिहे जिन्दौने 
मातुमूमि के लिये सव कू सर्पण कियाया। 

प्रतापन-मूरयं शादि अपनी विभूतिं से विश्व 
को तप्त करनेवाले महाविषम्‌ । 
प्रतापी-च्पवन महपि मौर रर कौ पुत्रवधू । 
इका पुत्र रर था। 

प्रतापनानु - तुपी रामायण कं भनृतार प्रताप 
मानु एक घमं परायण वीर राजाय । कपट 
सन्यासी के वेष मे एक शत्रू राजा के धोव्रेमें 
बाकर ब्राह्मणों को अनजाने में मामि षरोमा । 


( 


ब्रह्मणो ने शाप दिया कि राजा सपरिवार 


राक्षस योनिम जन्मलख्गे। कहाजाताहै 
कि इन्हीं राजा ने रावणके नाम से पुनजेन्म 
क्या भौर भगवानसते मरे गये । 

परति-पृूरवा के वंशज कूंशके पुत्र, इनके पत्र 
सञ्जयये। । 

परतिकाप्व-दध्वाकु वंशे राजा भानुमान के 
प्र, इनके पु सुप्रतीक थे । 

परतिवाहु~-पादव वंदा एवफल्क मीर गान्दिनी का 
एक पुत्र । 

प्रतिमानु-शरीकृष्ण मौर सत्यमामा के एक पृत्र। 

प्रत्िरय-पूखवंश का एक राजा 1 

प्रतिरूप-एक प्रतापी सघुर 1 

प्रतिलोमज-ऊेची नात्तिवारी (स्त्री मौर नीच 
जातिवाले पुरुप कौ सन्तान । 

परतिविन्व्य-(१) युधिष्ठिर मौर द्रौपदी का 
पत्र, मश्वस्थामा सेमा गया! (२) एक 
चक्र नामक ससुरके वंदाका एक प्रवल 
ममुर । ६ 

परतिग््रोम~मूवंली राजवतसवृद्ध के पूत्र, इनके 
पूमान्‌ ये) 

प्रतिश्रवा- परीक्षित राजा के वंशे का एक 
राजकुमार 1 

प्रतिश्रुत-वमुदेव भौर वान्तिदेवा का एक पृष । 

प्रतिष्ठा-क्े्रो में देवमूति की मन्त्रोचारणा 
सहित विधिपूर्वेक स्थापना । 

भ्रतिष्ठात्त-गंगा यमूना के संगम पर स्थित एक 
नगर ज! चन्द्रवंश के मादिकालीन राजागौं 
की राजव्ानी यी 1 

प्रतिहत -ऋषपभदेव के पुत्रभरत के वेश के 
प्रतीह मोर्‌ नृवर्च॑ला केपूत्रौमे से एक। 
प्रतिहर्तं गौर स्तृत्ति सेमजमौर भूमा के 
नाम के पुच्रहृए । 

प्रतोप-चन्द्रवंन के राजा जो शन्तनू महाराजा 
करे पिता ये। इनके देवापि, शन्तनु भीर 
च।टरीक नाम के तीन पृत्र हुए । 

श्रतीपफ-जनक वंश के राजा मरूके पत्र, इनके 


पुत्र पृतिरयये। 


परतीहू-परमेष्टि भौर सुवर्चला के नाम की 


पत्नी से प्रतीह नामक प्र हुमा । 

प्रत्यगा्मा-विपयोन्मूप दन्द्यं वर्दरिम्‌स भौर 

अन्तमू श होती ह । जव इन्दियां वाद्यलोक कै 

विषयों दृद कर अन्तमूल दौ जाती है, उस 
समय मात्मा को प्रत्यगात्मा कहते ह । 
भात्मा भपने में ही सन्तोप पतता । 

्रत्यृप-घरमे मौर प्रमात का पूय, अष्टयमुभौं 
गे एक । एनके प्रये देवल क्षि । 

प्रयित~जगत की उत्पत्ति भादि के कारण भग- 
वान विष्णु । 

प्रयलाक्ष-अगवंशफे राजा रोमपाद कैप 
नतुरग के पुत्र, एने पुर वृहेदभानू ये। 

प्रदाता-(१) एक विष्वदेद्‌ (२) एन्द्र का 
विगेषण । 

प्रदोप-~घ्नुव ये पौत्र पष्पाणं मौर दोपा पे तीन 
पृथ्रोंमेंसे एकः] 

प्र्यम्न-(१) श्री्रप्ण सौर स्विमणी कै दम 
पर््रोमे जेष्ट प्रयुम्न कामदेव का पृनजम माने 
जति 1 दिवकीनेप्राग्नि मे कामदेव का 
दारीर भस्म हौ गया) पति कै विगर्ह 
मे कातर रतिदैःदृः्पमे दयद्रश्री पर्वततीने 
यर्‌ द्विपा कि द्वापर वुंगमें कामदेव श्रीकृष्ण 
वे पुत्र होकर जन्मक्गे । प्रथम्न के जन्मे 
चाद ही न्तिका गृह से म्यर्‌ नामक मनुर 
वान्टक कोकते गयाभोौर समुद्रम फेंका | एक 
वटी मच्छटीने वालक फो निगल चछिया 
भीर्‌ वद र्क मद्युष्‌ के जार्मे फेम गर] 
मद्यप ने उनम भम्बर को दिया जिमनै पकाने 
कै व्यि उमे रमोटमे गज दिया । रति ष्टम 
म्ब ये गहु मे अपति पति कौ प्रतीशा में 
दामी वरन कर रहुर्ही वी 1 मद्लीको कारन 
प्र उसके पेटगे एक मुन्दर वालकः निकञा। 
ग्तिने उम व्क कौ देकर भपने पति को 
पदूचान लिया मौर घट्‌ प्यार रो पाला युवा 


्रतीट॒--प्रवल । १६१ 


वस्था में पहुंच कर प्रचयुम्नने देखा कि उस 
दासी के व्यवहार में मातृस्मेद के वदके 
कामिनी का प्रेम प्रकट हैमो यदुभूत्त दै । पूरन 
पर रतिने सारी गते वतायी । प्रयुम्न दम्बर 
को मार कर रति के साथ द्वारका वापस भाय 
वे टेर वात में भपने पिता के तुल्यरूपं ये। 
प्रयम्नने रविम की पुरीसे विवाह कियामौर 
धनिरुद्ध नामक पृथ हुमा । उन्दने वजृनाथ 
नामक अनुर्‌ की पृची प्रभावती सेभी विवाह 
करियाथा।ये चड़ेवीर योद्ध महारथी ये। 
प्रमासमें दूसरे यादवौंके साथ प्रयुम्न की 
मृष्‌ दई 1 
(२) भगवान विष्णुके चार स्पोंमें 
पुक-वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न, भनिर 1 
(३) केतुमा वपं मँ भगवनि विष्णु 
जक्ष्मी देवी को सन्तुष्ट करने फै चयि प्र्युम्न 
स्पसे रहृतेषहै। 
(८) चा्षृप मन्‌ भौर नड्वला का एक 
पूत्र। 
प्रधान-(१) एक राजपि (२) प्रकृति । 
प्रान पुरुपेह्वर-प्रकृति मीर पृरुप के स्वामी 
भगवान विष्णु । 
भ्रपञ्ख-दृदयमय जगत्‌, सूष्टि ) प्रख्य कारमं 
व्यक्त (स्यु) मौर भमव्यक्त (सूदम) यह्‌ 
प्रपञ्च नही था । प्रपञ्च की कारणभूता 
प्रकृति है जौ च्रिगृत्सिका ह) सत्वस्जतमो 
गृण विपमावस्या कौ पाकर विविध बाकर 
रप्र प्रपन्यहो जाते ह) प्रख्य में साम्यावस्थ) 
दै तव दुख नहीं होता माया भगवान में लीनं 
र्ती दै। उस समय व्यक्त गीर भव्यक्त यहं 
सारा प्रपर्चेनष्टटहा जातादहै। तव जन्म, 
मृद्यु, दिन, रात बु नहीं होता । सिफं सच्चि- 
दानन्द स्वरूप भगवान ही रहते हु । प्रकृति 
सीर पृर्पके संयोग से जगत की सृष्टि 
रोती है। 
प्रवल-श्रीगुप्ण मौर ठ्मण का एक पृ । 


१६२ । प्रवारुक-~-प्रमृत 


प्रयालक-एक यक्ष ! 

प्रवुद्धप्रियत्रत के वंह का एक रजा । 

प्रमजञ्जन-(१) वायु (२) मणिपुर का एक 
राजकुमार । 

प्रमञ्जन सुत-(१) हनुमान (२) भीमसेन । 

प्रमा-(१) एक सपसरा (२) प्रूव के पौत्र 
पृष्पा्णं कौ पत्नी । (३) शोभा । 

प्रमाकर-(१) सूयं (२) एक नाग (३) कुश- 
दीप का एक विभाय । 

प्रमानू-श्रीकृष्ण मौर सत्यभामा का एक पृत्र। 

प्रमावती-(२) दुर्गाका नाम (२) वजुूनाभ 
नामकं एक भसुर की पृश्री जो प्रययुम्न कौ 
पत्नी थी 1 

प्रमाप्त-(१) भारत के परिचिम समुद्र के किनारे 
सौराष्ट्‌ में द्वारका के पास एकं प्रसिद्ध पुण्य 
क्षेत्र 1 यादव वंश का नाञ्च यहींहुमाथा। 
ऋषियों के शाप के फलस्वरूप यादव यहीं पर 
भापस मे लडकर मरे । इसक्षेत्र की महिम 
वहृत प्रसिद्ध है । दक्ष प्रजापति के शाप से 
चन्द्रमा को राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लियाया)। 
वादिमें उन्हींके उपदेश से प्रभास क्षेत्रमें 
स्नान किया भौर तत्क्षण उप्त पापनन्यरोगसे 
छूट गये 1 गही पर दही श्रीकृष्ण मौर वलराम 
का स्वगंवास हुमा । इसका दूसरा नाम शंलो 
दारा है । यहां भ्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिरहै। 

(२) धर्मदेव मौर प्रमातका पुत्र जो 

अण्टवसुमो मे एकर्ह। 

प्रभू-महाविष्णु, महान ईश्वर, देवततागों के 
परम दैव, पतियों के परम पति, समस्त भवनों 
के स्थायी, परम पूज्य परम देव ! सूर्य, चन्द्र, 
इन्द्र, त्रायु, यम, भगिनि आदि इन्हीं के भयसे 
अपनी-अपनी मयददिा में स्थित दहै। 

प्रमूत-एेक्वयं, वीयं, यत्र, श्री, दान, वैराग्य 
मादि से सम्पन्न महाविष्णु । 

प्रमरति-च्यवन ऋषि मौर सुकन्या कापृत्र एक 
चपि । इनका विवाह प्रतापी नामक कन्यासे 


हमा भौर उनका पृ्रधारुरु॥ 

प्रमय-(१) शिवगण, भूतगण जो शिव के 
अनुचर रहै, 
(२) धृतराष्टु काएुक प्‌ 

प्रमयपति-क्िव का विशेषण 1 

प्रमन्यु-मरते वंश के राजा निरव्रत मौरभोज्ञा 
का एक पुश्च! 

प्रमदवन-राजकीय मन्तःपूर से जुड़ा हसा 
प्रमोद वन, उद्यान । 

प्रमद्रुरा~च्यवन ऋपि भौर सुकन्या के पृद्र सु 
की पत्नी 1 यह विश्वावसु नामक गन्धर्वं मौर 
मेनका नामक अप्सराकीपुघ्री थी) मांस 
परित्यक्त होने पर स्यूरु केश नामक मूनिने 
इसका प्रान पोषण किया । युवावस्था मने 
पर इसका विवाह रुरु से निश्चित होगयानजो 
इस पर मोहित ये 1 केकिन विवाह्‌ से पहले 
सांप काटने सेप्रमदुरा की मृत्यु हई) रुरक 
को श्ोकाक्रान्त देखकर एक देवदूत ने कही 
क्रि मपनी मायु का माघा दने से यह्‌ जीवित 
हौ जायगी । सुरु ने यमदेव से प्रायेना क्र 
मपनी अधं आयु देकर प्रमदरुरा को पूनर्जीवित 
किया मौर उसे विवृ करिया । 

प्रमाचि-एक रणक्षेस जोश्रीरामसे मारा गया) 

प्रमाद्-रास्प्र विहित कर्मो कौ भवहैरता का 
मौर व्ययं चेष्टाकाना्न दि प्रमद! शरीर 
सीर इच्ियों दार व्यथं चेष्टा कृरत्रे रहना 
सौर कतव्य कमं सरे विमूख हौनां प्रमाद दै । 

प्रमुचि-एक क्षि । 

प्रमृतत-संकट के समय जीविकोपार्जुन के लर 
एक व्यक्ति कोई भी मार्गं ग्रहण कर सक्ता 
है जसे ऋतु, ममृत, मृत, प्रमृत या सत्यानृत । 
वाजार या खेत में पड़े धान्य कणोको चन 
कर जीविका चलाना (उन्छ गौर शिल) 
च्छत्‌ है; चिना मागि जो मिलता है वह॒ अमृत 
है; रोज मूग कर खाना मृतैः खेती करना 
प्रमृत, व्यापार सत्यानृत है क्योकि इसमे 


सत्य मीर पूढर्भिंख हमा है 1. 

र्त चनीं -एक मप्रा' जिसके कण्डु मुनि का 
तप ्मंगहूमां। उनकी पूर्वौ थी मारिषा 
जिभ्षका पालन-पोषण वृक्षौने क्रिया भौर 
जिसका विवाह्‌ प्रचेतसौ से हमा 

प्रपाग-गंगा यमूनाके संगम षर स्थित प्रसिद्ध 
तीयं स्थान । रोगोंका विए्वास है कि पहं 
ब्रह्मादि देवता, दनद्रादि दिक्षारु, तिद्ध, साघ्य 
गन्ववं, कि्नर, सनकादि महि, सूर्य, चन्दर 
शग्नि भादि देवता, अनेकों ऋषि मुनि, इन 
सय का सावाप्त रहतादै। दसल्यि यहं 
गंगा, यमूनामौर चपि रूप से वहुनेवालौ 
(अन्दर वाहिनी) सरस्वती के संगम व्रिवेणी 
म स्नान करने से स्रव पापु कट जाति भौर 
मृक्ति मिलती है, यह्‌ फी मिट्टी मी पुण्य 
दायक है! प्रयागमें स्नान करने से सर्व॑तीर्पो 
में स्नान फर्म का फल मिक्ता हि । ्सलिये 
दयाग का नाम ती्थंराजदहै। 

परपत-(१) कंदयप शपि गौरमूनि कापु 
एक ' गन्धर्वं । (२) दस राख 1 

प्रलम्यन-कणए्यप व्पि.मौर दनु कापूत्र एक 
असुर जोकंसका पिया} श्रीकृष्ण भौर 
वरूराम का वध रने गोकल गया चा भौर 
वरहा वराम से मारा गया । 

परलय~संस्ार का विनाथा 1 प्रलय दो प्रकारका 
है नैमित्तिक प्रख्यं भौर महाप्रलय । ब्रह्मा 
फा एक'दिन हजार चतुयु्गोषफा है) दिन 
के वसान में भपनी सृष्टि फ सव चराचर 


वस्तुभौ कासंग्रह॒ कर ब्रह्मा श्री नारायणः 


मूति" मौन हो जाते 1 उस समय यह 
भ्पञ्च" नहीं रहता । एका्णंव म मनन्तवामी 
भगवान हीं रहते है 1 प्रह्णाफी निद्राके 
फारण' (रात गुर होने पर) होने से 'सको 
नैमित्तिक प्रलय फते ई 1 प्रकृति फे फायं 
महत्‌तत्व, सहकार. तन्मात्र सादि भपनी 
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्रम्लोचनी--प्रवत्त । १६३ 


तव प्राकृत प्रलय या महाप्रलय होता है 1 उस 
समथ संसार का विए्वग्यापं नाक होताहै। 
मृक्तलोगम मी प्रह्यमेखोनहोजतेहु1 उस 
समय ब्रह्या की भायु समाप्त होती है । 

प्रवर~श्रीकुष्ण के एकं मन्व, एक यादव । 

प्रवथण-जरासन्व भीर्‌ यवन भाक्रमण करने 
साये । अपने बन्धुजनो बौर घन सम्पत्ति को 
भगवान ने समृद्रमें निमित द्वारका मे पहुवा 
लिया । जरासन्धे सामने ही वराम भौर 
श्रीकृष्ण उनको बषोततेमे डालनैके चयि हारका 
के पास प्रवर्पण नामक पर्वत पर चटु गये) 
षस पवंत पर दन्देन हमा वर्पा करते रहते 
ह । 

प्रवीर-(१)परू के पौर राजा प्रचिनवान के 
पुत्रये प्रवीर के पुर नमस्यु ये। 

प्रवृरा- वेदों के भनुसार कमं दोप्रकारकेहै 
प्रवृत्त कमं मौर निवृत्त कर्म । प्रवृत्त कर्म 
वहूहै जोकर्ता को सरांत्तारिक विपयोंकी 
भोर उन्मृख करता है भौर निवृत्त कर्मं 
साँसारिक विषयों से मनकोहटा कर मन्दर 
फी मोर खीचता है । प्रवृत्त कं से मनुष्य 
कमं फर भोगने के किए दस भसार संसारे 
यार बार जन्म लेता है, जवकिं निवृत्त कमं 
वाले अमृतमय मोक्ष का भागी होता है। 
प्रवृत्त क्मं॑बाक्ते मृ्युके वादधूम मार्गमे 
जाता है भौर निवृत्त कमं वाले उज्ज्वक 
उत्तरायण मर्गे से। मृत्यु करे वाद प्रवृत्त 
कमं का कर्ता यज्ञादिमे भाहूति कूप दिए 
गये पदार्यो से वने सूक्ष्म रूपको धारण कर 

चन्दरछोक फो जाता है! वहां सपने सत्कर्म 

का फर भोगं कर वह्‌ फिर नीचे भते-माते 
सृक्षप शरीर को छोड देती है मौर सपने कमं 
के अनृसार योनिम जन्म केता है) प्रवृत्त 
कमं करी वाले का यह आवागमन चक्ता 


रहता ह । निवृत्त कर्मवाले को मोक्ष मरता 
ॐ + 


१६८ प्रवेणी-प्रह्लाद 


प्रेणी-एक नदी का नाम । 

परत्रज्या-सन्यासाश्चाम । 

प्रलमी-एक बप्सरा 1 

प्रश्स्ता-एक नदी । 

प्रशान्तास्मा-जिसका मन विक्षेप ल्पसे दान्त 
है 1 ध्यान करते समय भक्त कोमनसेराग- 
देष, हपं-शोक, काम-क्रोच मादि दूपित वृत्तिरयो 
ओर सांसारिक दृष्ोंसे स्वधा दूर रहकर 
मन कोनिर्म॑रु मौर शान्त रखकर घ्यान 
करना चाहिए 1 

भरहनोपनिपद-एकं मृख्य उपनिपद 1 एसमें छः 
प्रहन भौर उनके उत्तर है । 

प्र्राध्र-वमें श्णैर दक्षपुत्री द्धी का पुत्र । 

ग्रर्वापस्त-देः-प्रणायाम 

परप्तधित्रो-जगत्‌ जननी देवी 1 

प्रताद -घमं मौर दक्षपूत्री श्रद्धा का एक पृत्र। 

प्रमुभरुत-कृश वंशा के राजा मेरुके पृत्र । इनके 
पुश्र सन्धिये। 

प्रसूति-मन्‌ भीर दातद्पा कौ पनी, दक्ष प्रजा- 
पति की पत्नी, उनकी सोलह सुन्दर पृत्रियां 
हुई जिनमे तेरह धर्मदेव की पत्नी हुई, एक 
अग्निकी, एक पितरोँकी मौर सवते छोटी 
दाती शिव की पत्नी वनी । वि 

प्रतेन-(१) वृप्णिवंश के सत्राजित के भाई) 
स्यमन्तकं मणि धारण कर शिकार चेतने 
गया मीर वनमेंएक शलेरसे मारा गया। 
(२) कणं का प्न, मारत यृद्ध मे सात्यकरिसे 
मारागया। 

प्रसेनलित--(१) जमदग्नि की पत्नौ रेणुका 
के पिता। (२) सूर्यवंशी राजा विक्ष्वा 
के पृच्न, इनके पच तक्षकये । (३) प्रसेन 
(देः प्रसेन) । 

प्रस्ताव-चऋपमदेव के पृत्र भरत क वं के 
राजा उद्गीथ नीर चपि कुख्याके पुत्र | 
इनकी पत्नी नियुत्स थी मौर पश्र विभु 1 

प्रस्तोत्त-- भरत वंश के प्रतिहर्ता मौर सुवेचंला 


के एक प्र जो यन्न करनेमें निपुण थ । 


प्रहुस्न---रावण का एक मन्प्री, सुमालि भौर 


केतुमती का पूव । प्रहस्त ने रावण को न्याय 
मागं पर कानेकी कौशिकी थी, युद्धे 
विभीपणसे मारा गया । 

परहास- (१) एक पुण्य तीयं (२) एक सांप । 

प्रहुत-पञ्च यज्ञो मेँसेएक जो प्रतिदिन करने 
की विधि है । पह भृत्त यन्न या वलििवेश्वदेव 
यज्ञ है । 

प्रहेति-राक्षसों का पूवं पुरुप । यह वीर भौर 
पराक्रमी था ¡ यहु जानकर कि धर्मानुष्ठान 
सेही मृक्तिप्राप्त हो सक्ती दहै उसने मेर 
पवत में तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया । 

प्रट्लाद-भगवान विष्णु कै परम भक्त । कंटयप 
प्रजापति सीर दित्ति कै पत्र हिरण्यकशिप्‌, 
अर कयाघुके पुत्रो मसे एक । सव दत्यो मे. 
प्रह्वाद उत्तम माने जाते ह । वे सवं सद्गण 
सम्पत्त, धर्मालमा तया भगवान कै परम 
श्रद्धालु, निष्कास भौर भमनन्य प्रमी भक्त 
ये । हिरणष्यकञ्षिपु भगवान के विरो्षीये 
भौर अपने राज्य मविष्ण्‌ का नामचलेना, 
यज्ञ पूजादि करना मना था। भमपनेको 
सर्वेश्वर मानते गौर मनाते थे । वालक 
प्रह्वाद पर अपने पिता के दूविचारों 
क! कोट प्रमाव न पडा । अपनी माके मर्भे 
मे रहते समय नारद ऋषिने माकोजो 
धर्मोपदेश दिये ये, ज्ञान की बति वतायी थीं - 
प्ह्वाद उसके भनृ्तार विष्णू, चिन्तन करने 
गे । वाल्क को भव्ययन कराने करे छिषए 
दुक्राचाययं के पत्र पण्ड मीर भमकं को नियुक्त 
किया । केकिन वालक ने उनको वत्ता हुई 
वाते सीखी ही नहीं, वालक मपने साथियों 
कोभी स्नान की वाते वतताने ख्े। पिता 
पत्र के इस व्यवहार पर भत्यविक कृद हुए, 
उन पर अनेकों अत्याचार किये, यहाँ तक की ` 
वाक कौ त्या करने के लिये, समुद्र, भार्ण 


आदि में फैकना, पहाडके उपर से गिराना 
आदि भनेको उपाय कयि । भगवान नैहर 
समय भक्तकी रक्षाकी | भाखिर क्रोषवेक् 
मे माकर भसुर ने यह्‌ देखना चाहा कि जिन 
भगवान को सवं व्यापी कृते है, जो खम्बेमें 
भी मीजृद है, मपने भक्त फी रक्षा कंसे 
करेगे ! हिरण्यकक्िपुं तख्वार लेकर खम्ये 
पर वार कर ही रहेयथे किखम्वे को 
विदीणं कर नरसिह मृति करूप मे भग- 
वान अट्टहास कर निकल पे, भक्त की रक्षा 
की मौर भसुरका वध किया (दैः नरह्‌ 
आर हिरण्यकशिपु) प्रह्लाद ने अनेक वपं 
राज्य किया भीर एनके विरोचन नामके 
पूर हुये (२) एक सपं । 

प्रीणु-तीनों रोको को जघने के ल्यिच्रिवि- 
चरम रूप से वठने वाले भगवान विष्णु । 

प्रागृज्पोत्तिपपुर-नरकासुर, बाणासुर बादियों 
की राजधानी, (माघुनिक भसमदेरे है) 
प्रामज्योत्तिप का प्रमुख नगर । यह्‌ चारौभोर 
से पादी दीवारों भीर दुर्गो से सुरक्षित धा। 
चारों त्तरफ जल से भरी खायां यीं। 

प्राचीनर्वाहु-पृथ्‌ महाराजा के पूर विजिताश्व के 
पुत्र हविर्धान मौर उनकी पत्ती हवि्घनी के छः 
पुत्नोमेसे व्येष्ठ-वर्हिप, मय, शुक्ल, कृष्ण, 
सत्य, भौर जितव्रत । वेदों में प्रतिपादित 
कर्मकाण्ड निष्णात ये तथा योगास्तिमें मी, 
सनेकों यश्च करने से उनके राजमहर के 
निकट की भूमि कुशघास से भर॒ गई जिनकी 
नोके पूवं की मोर रहती थीं 1 इसङ्िये इनका 
नाम प्राचीनव्हि पडा। 

प्राच्ेतस-(१) दक्ष प्रजापति का नाम, प्रवेत्तसों 
कापृघ्रहोनेसे यह नाम पड़ा (२) बाल्मीकि 
का गौत्रीय नाम) 

प्राच्य-पूर्वीं देल, एक पुराण प्रसिद्ध जनपद । 

प्राजापत्य-(१) एक प्रकार का विवाह संस्कार 
जिसके अनुत्तार ब्रह्मचारी को निमन्धण देकर 


प्राशु--प्राणायामं १६५ 


चुराति है मौर पूजा करर कन्यादान किया 
जाताहै। (२) ब्रह्मचयं पालन मे वस्तुतः 
तीन व्रत होति हुं । पहुखा गायत्र जौ तीन 
दिनि का हैजो गायत्री मन्व सीखने की 
तय्यारी केरूपमे होता है। उसके वाद 
प्राजापत्य जो वेदाध्ययन के शु हनि तक 
रहता दै भीर अन्त मेँ त्रह्य जो वेदाध्ययन की 
समाति तक रहता है । 

प्राज्ञ-कारण क्षरीर करो जवे मारमा धारण करता 
है तव भ्र्च कहते है । 

प्राण-(१) प्राणसरूप सेचेष्टया करने वक्ति 
भगवान (२) भृगु महपि के पौत्र) भृगु 
के पुत्र ये धाता मौर विधाता) इ्टने भर 
कौ कन्याभों भायति भौर वियती से विवाह 
किया भौर इनके प्राण भौर मृकण्डु नामके 
पूवर हए 1 (३) शरीर पे संचारित जीवन- 
दायिनी वाम्‌ कनाम ! यह प्राण पांच प्रकार 
के है, प्राण, सपान, समानु व्याच मीर दान। 
(४) सोम नामक वसु मीर मनोहरा का पत्र | 

प्राणद ~परीक्षित भादि मरे हमको भी जीवन 
दान करने चाके भगवान | 

प्राणदा--प्राण सर्ति पचप्राण या एकादश 
इन्द्रियों को दान करने वारी देवी । 

प्राणधाद्री-देवौ का विल्लेषण । 

प्राणरूपिणी-्रह्मरूपिणी देवी । 

प्राणायाम~जरष्टाग योग का मंग । बाहरी वायु 
का भीतर प्रवेश करना श्वास ह भौर भीतर 
की वायु का वाहर निकलना प्रर्वासहै। शन 
दोनों को रोकने कानाम प्राणायाम है) देश, 
काठ मौर संख्या फे भनूसार वाद्य, -माभ्य- 
न्तर मौर स्तम्भ वृत्ति कले येतीनौंप्राणा- 
याम दीघं मौर पूषक्ष्म होते ई। भीतरके 
स्वासं को बाहूर निकाल कर ही येकना 
बाह्य कुम्भक" कहकाता है । वाहुर कै श्वास 
को सन्दर सीचकर अन्दर ही रोकना "भाभ्या- 
म्तर कुम्भक! है 1 माठ प्रणव (ओम) से रेचक 


६६६ । प्रिया--ष्ठक्ष दरी 


प्राणायाम कहते ह} चार प्रणवसे पूरक 
करके सोलह से माभ्यन्तर कृम्भक करे, फिर 
आठ से रेवक कर दुका नाम 
साम्यन्तर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या 
भीतर जह्‌ कहीं मी सुखपूरवंक प्राणों के रोकने 
काः नाम स्तम्भवृत्ति प्राण्णयाम है) प्राणा- 
यामो मेप्राणोंके विरोधघसते मनका संयम 
होता है। 

प्रथा-दक्ष प्रजापति की पूरी कश्यप श्छषिकी 
पत्नी । इनके हाहा, हह, तुम्बरं भादि गन्धर्वं 
मीर गालम्बुपा मादि भप्सरयं षैदा हूर 1 

प्रप्तो-जनरासन्व की पुरी कंस की पृ्री। 

प्रमञ्जनि-स्वातिनक्षव्र 1 

प्रमञ्जन-हनूमान या भीम का विरोपण । 

प्रायक्िचत -पाप कमं के परिहारा्ं कियाजाने 
वाला घामिक कमं जसे दान, यज्ञ, उपवास, 
तीर्थयात्रा, रामायण भागवत मादि म्रन्योका 
पाठ भादि करना । पाप कमं की कठोरताके 
मनृसार प्रायद्वित भी वड़ा होतार) 

त्रियषटूत-मक्तं जनों का प्रिय करने वाते भग- 
वान विष्णु 1 

प्रिपंफरी देवी जो सव का प्रिय करने वाह 

प्रियंवदा-(१) देवी का नाम (२) कालिदास 
के"शाकृन्तलम्‌" नाटक में क्षकृन्तङा की सखी 1 

प्रिपदरत-स्वयाम्भूव मनू के ज्येष्ठ पृ । पहले 
ये राज्यभार ठेना नहीं चाहते ये, इसलिये 
षनके छोटे भाई उत्तानपद राजा चते! वे 
विरक्त मौर भगवत्‌ मक्त ये । नारद के उप- 
देश से तत्व काक्नानहो गया घा, परस्म पद 
पाने की-इच्छासेवे संसारके सुखभोग्रको 
त्यागै.वालेगही ये कि.पिताकेदष्या सामः 
न्पित-होत्ते पर भौर प्रहा के अदेश परर 
उनकोः पृ्वी"फा कशासने स्वीक्रार करना पड़ा 
वे सर्व" सद्रगुणःसमपन्च, निष्काम कर्मी, फले 
च्छा मेः घनापक्तः प्रियत्रतत.ने प्रजा-सृष्टि के 
हेतु त्िश्वकर्मा की. ृत्री 'वहिष्मतती से विवाहं 


किया । उनको मपते समान योग्य भग्नीन्धे, 
इष्मजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, दहिर- 
ण्यरेत, धृतपृष्ट, सवन, मेधातिधि, वीर्तिरोध 
मौर कवि नाम के दस पूर मौर ऊर्जवंस्वती 
नामकी एक पृत्री हुई । कवि, सवन भौर 
महावीर नित्य ब्रह्मचारीं वने । दूसरी पत्नी 
से उनके उत्तम, तामम बर रवत नामके 
पुधरहुए जो एक-एक मन्वन्तर के भधिपति 
हो गये 1सूयं को पृथ्वीके मावे हिस्से को 
प्रकाञ्चित करते मौर मघे हस्ते को मन्धकार 
मे देखकर एकवार पने तेजोमय रव में चट- 
कर सूर्यं के पी जति हुए प्रियत्रत्त ने सात 
वार पृथ्वी की चक्कर रगारं । ममिरे चक्रों 
के घेसने से जो गद्ढे पड़े वे सत समृद्र हए 
मीर तृथ्वी सात महाद्वीपं मेँ विभक्त हई । 
अपने एक-एक पुत्रको एक-एक दीप काचर 
वति वनाया ¡ एस प्रकार अपरिमित वल अर 
पराक्रम से इन्होंने हजास सार राज्य किया) 
वाद मे मपनी पत्नी के साय प्रियव्रत तपस्या 
फरमे वन गये मौर वहीं उन दोनों ने मोक्ष 
प्राप्त किया । 

त्रिथद्रता-देवी का विक्षेपण, जिनको त्रत आदि 
प्रिय है 1 

प्रियाह-मस्यन्त प्रिय वस्तु सम्पण के च्पिः 
योग्य पात्र । 

भ्रीत्ति-पुलस्त्य की पत्नी । 

प्रोत्तिघाद्ध-पितरों के सम्मानापं किया जामे 
वाला श्राद्ध, मौ््वंदहिक श्राद्ध । 

प्रेत-दिवंगत भात्मा, मोष्वेदेहिक श्राद्ध किये. 
जाने से पले जीव की मचस्या । "विश्च, 
भूत । 

भर तष्टेत्य-अन्त्येष्टि। 

प्रोष्ट-एक जनपद 

प्रोष्टपद-माद्रपद मास ।, 

प्लक्ष दीष~सात दीपो में दूसरा । क्षारोद कोः 
धेर केर उससे दुगुना-चौष्ापहद्रीपहै। दोः 


छाश योजना चौडा 1 यहु सके समान 
सुरोदम्से विराहै। इस द्रीपके वीचमें एक 
प्क्ष वृक्ष खड़ा है जिससे द्पका नाम प्लक्ष 
द्वीप हमा । इस वृक्ष के नीचे सात जिह्वाभों 
त्राठे मग्निदेवता रहते हँ ¦ सके पहठे सयजा 
चकछवत्ि प्रियव्रत के दूसरे पुर इष्मजिह ये । 
इ्मजिद्ध ने सं दीपको सात वर्पो बा 
कर अपने सात पुत्रों को क्षिव, यवस, सुभद्र, 
दान्त, क्षेम, अमृत्त मौर भमयको वाँटदिया 
ओीर वर्पोकेनाम भी उनके अधीष्वरों फे 


फट-एक सनृफरणात्मक शब्द जो जादुमन्धरादि 
के उच्चारण में रहस्यमय रीत्तिसे प्रयुक्त 
किया जाता है। 

फण-सपं का फंखाया हुमा सिर । 

फणधर-(१) सपि (२) शिव का विशेषण । 

फ़णितत्प-शेयशय्या जिस पर महाविष्णु लेटते 
ह । 


फणिपति--देपनाग या वासुकि का विपण । 


वक-{२) एक वसुर जो वेक पक्षी काषूप 
घारण कर धीकृष्णको मारनेके लिय गोकल 
मे गाथा । यहकसकामित्र था मौरकस 
केदढाराही भेजा मयाथ । श्रीकृष्ण ने चेल 
मेही उप्तकी चोच पफ़ट्कर चीरकरमार 
डरा । (२) एक अग्रुर जो एकचक्र नाम फ 
गाव मे रहकर प्रामवासियों प्रर बातंक 
डालता यथा । यहु नियम था कि एक-एक घर 
गे एक-एक दिन उसके ल्यि भोज्य सामग्री 


प्छाक्नषावतरम--तवक । १६४७ 


नाम रखे 1 मणिकूट, वकर, दन्देन, ज्योति- 
पमाने, सुपर्णं, द्विरण्यष्टीव भौर मेघमाला 
आदि पर्वत इसकी सीमा प्रर स्थित है । अरुणा 
भांभिरसा, सावित्री, सुश्रभात, ऋतम्भरा, 
सत्यम्मर। आदि मृख्य नदियां ह । हंस, पतंग, 
ऊ्थवायन, सत्याद्ख मनृष्यो के चार वणंर्हु। 
सूयं रूप भगवान की यहाँ पजा होती है 1 

प्लाक्षावतरज-यमूनोतरि के पास एक पुण्य 
स्थान । 


फ 


फटगु-गया के पास एक पुण्य नदी जिसमे स्नान 
कर श्राद्ध कियाजाताहै। 

फल्गृन-फात्गून का महीना 1 

फल्गरुनी-एक नक्षत्र का ताम । 

फात्गुन-( १) एक महीने का नाम (र) फल्गुन 
नक्षत्र मे जन्मलेने से मजुन का नाम । 

फान्गुनो-फारगून मास की पूणिमा । 


लेकर कोई जाय । चकासुर भोज्य पदार्थोके 
साथ लनिवललिकोमी खाता यथा । पाण्डव 
कावा गृहसे वचकर कुन्ती के साथ एक 
ब्राह्मण कै धरमें रदहूतैये। एक दिन उम 
ब्राह्मण की वारी भायी । उसकी भीर उप्तके 
परिवार की शोकावस्या देखकर कून्ती मयने 
एक पुत्र को भेलने को तैयार हो गयी । 
ब्राह्मण का एक ही पृच्चथा। कुन्ती कां 
पूणं विहवार था कि कोर मी उनके पुत्र भीम- 


१६८ । वकनिष्दन--वलराम 


सेन को वल में हरा नहीं सकेगा । भौम सुशी 
से खाना लेकर वक के पातत गया मौर उसके 
सामने ही सव कुछ खा लिया। गुस्सेसे 
उन्मत्त भसुर भीम से ज्ञ पड़ा गौर उस युद्ध 
मे वक मारा गया । एक चक्रवासी बडे प्रसन्च 
हो गये । (३) कूवैरकानाम! 

वकनिपूदन-धीङृष्ण मौर भीमसेन का विशे- 
पण । 

वकौ-वकासूर की बहुन, एक राक्षसी 1 

वड ब्रागिनि-मौवं महूपि अपने पितरों के घातक 
क्षत्रियो का नाश करने के उदक्य से तपस्या 
करने कगे । उस तपस्या की ज्वाला से तीनों 
खोक जलने लगे । तव पितरो के भादेशसे 
मौर्वेने कोपाग्नि को समुद्रम डाल दिया 
जिससे भश्वमृल से वड़वाखिनि केनाम से 
समद्र में भग्नि निकालता रहता है । 

वदरीनाथ -हिन्दुभों के ल्य तीथंयात्रा का सवसे 
पुण्य तीथं । इसको वदरिकाश्वम, वदरिविशाल 
वदरी वन भादिनामोंसे पुकारते हुं । चार 
पुण्य घामोंमे से एक । यह उत्तराखण्डे 
हिमालय का अति पृण्यक्षेत्र है । वैदिक काल 
से इसकी प्रघानता मानी गई ! यहीं पर नर 
नारायण ऋषियोंने तपस्याकी यी जिससे 
इसको नारायणाश्वम भी कहते ह । सभी पराण 
मे इय क्षे की महिमा गायौ गई । यहां 
वदरीनाथ नाम का सुविर्पातक्षेत्र है जहां 
की मृति मादि नारायण महाविष्णु की है। 
यह्‌ भक्कनन्दा के नीर पर नर-नारायण 
पवतो के वीच स्थित है भगवान श्री शंकरा. 
चायं ने यह्‌ मृति नारदक्‌'ड से निकाली भौर 
तप्त कुण्डके पास प्रतिष्ठा की। यहांछः 
महीने देवों की पूजा होती है । नारद कूण्ड 
भौर तप्त करण्ड के बीच पांच शिला है नारदं 
शिला, वराह शिला, गरुण शिला, माकंण्डेय 
शिला भीर नरह किला । 

वदध-जीव की दो अवस्थाएुं है-बद्ध भौर मूक्त। 


जीव शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख, दुःख 
आदि भोगतो है, तव वह्‌ बद्ध-सा रहता है 
मीर फल भोगता है । जत्र जीव कमे के'फल 
सूख-दुःख भादिसे भसद्धं भीर साक्षीमात्र 
रहता है तव वहु मृक्त है, ईश्वर से अभिन्न 
रहता है ! वद्ध जीव न सपने वास्तविक रूप 
कमो जानता है भौर न भपने से सत्तिरिक्त 
को मविद्या से युक्त होने के कारण नित्य- 
वद्ध रहता है । ईईवर विद्यास्वरूप, ज्ञानस्व- 
रूपदहोने के कारण नित्यमुक्त दै 

वधिर~क्रद्यप वंश का एक नाग । 

वश्रू-(१) एक महूषि (२) ययात्तिके पृत्र 
हुह्य. के पत्र (२) एक विराट राजकुमार । 

वभ्नुताह-अजुन मौर मणिपुर राजकुमारी 
चित्रांगदा का पृत्र। 

वरवर-एक म्ले जाति । ये लोग वसिष्ठ 
की गाय नन्दिनी के पाश्वं भाग से निकले 
माने जाते हि | 

वर्हिष्मती-(१) स्वयंभू मनू के पुत्र प्रियन्रत 
की पत्नी, विश्वकर्मा की पुत्री 1 इनके अग्नीन्ध 
दध्मजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, 
घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीविहौत्र मौर 
कविंके नामके दस पत्र ओर ऊजंस्वती नाम 
की एक पत्री हुई । (२) ध्रुव महाराजा की 
राजघानी । 

चहिस्-कश्यप प्रजापति भौर दक्षपुत्री प्राथा के 
पुत्र गन्धर्वो का एक वगं। 

चल-{ १) एक विक्वदेव (२) कश्यप मौर 
दनायुका पत्र एक असुर (३) एके वानर 
(४) एक शपि । (५) वसुरेव मौर रोहिणी 
का पृत्न। 

वलन्धरा-काश्ी राजाकी पृत्वी, भीमसेन की 
पत्नी । इनका पूत्र सवंश था । 

वलभद्र-देः बलराम 

वलराम-श्रीकृष्ण के भाई, वसुदेव भौर देवकी 
का सातवांपृत्र या। कंसकी क्रूरताका 


शिकार होने से वचा कै किप देवकी कै गभं 
से संकर्पण कर रोहिणी के गर्भम कर लिया 
गया । इसच्यि एनके संकरपंण, रोहिणीपृत्र 
जादि नाम ह । श्रीकृष्ण के साथ प्रनका वात्य- 
फाल गोकरुरु में यशोदा भौर नन्दगोप कै पास 
वीता! बालीला्ये भी श्रीफुष्ण भौर मन्य 
गोपकूमारो के सायह्ईमौर दन्हौनि कंसके 
भेजे कई मसुरो कावघ किया था । अपने 
भाई केदैवीख्पकाउनको परताया। श्री 
कृष्ण के सराय सान्दीपनी मुनिं के पराप्त भध्य- 
यने किया। वलरामने कुशस्यरी के राजा 
रेवत फी कन्या रेवत्ती से विवाह किया । 
श्रीकृष्णं के पप्र अनिरुद के विवाह के समय 
जृएमे धोखा देने से खूविमणी के मा्टुरूनिम 
का वघ किया 1 वराम ने हस्तिनापुरे 
रहकर दूर्योधिन को शस्व्राभ्यास कराया धा। 
दुपधिन कीपूव्री लक्षणाकेस्वयंवरमेशभी 
कृण्ण पुत्र साम्ब सवे सामने कन्याकोलये 
गपा 1 दुर्योधिनादियों ने साम्ब को वन्वनमें 
डाल दिया | उनको दृडाने वलराम गये, 
लेकिन जव दुर्योवन नै उनका कहना नहीं 
माना तव हर से हस्तिनापुर को सींचे लगे । 
मयीति दर्योधन ने गृरकी दारणलछी भौर 
साम्ब को पत्नी समेत भेज दिया! भारत 
यृद्धसे वे विमूखये। दसल्यि तीर्घयाघ्रा 
करने गये मौर भारते कोने-कोने में घूमे । 
तीयंयाध्रा से खौटनेपर दुर्योधन मीर भीम 
सेन को युद्ध करते देखा, एक मीर शिष्य, 
दूसरी मौर बन्धु । युद्ध रोकना चाहा, केकिन 
सफल नहीं हुए । महाभारतके युद्ध के वाद 
व्पियों के श्षापके अनुसार प्रभास में वादव 
संश का नाष्ठहूमा। वलराम एक वृक्षके 
नीचे वैठकर घ्यानस्थ होगे मौर उनकी 
भात्मा सर्पष्प में रस्ात्तट कौ मयी । 

यलल-इन्द्र का विपण । 

वला-एक शक्ति सम्पच्च मन्त्र ' (दे -अत्तिवला) 


वरर--वलि । १६९ 


वलाक-एक भील जो चिकार चेरकर मात्ता- 


पिति की सेवा करता था! एक दिने विकार 
की सोज में जाते-जाते नदी के किनारे एक 
सजीव मृग को देखा । वल्क ने उसको मारा । 
इस पर दैवतामों ने सन्तुष्ट होकर पुष्पवृष्टि 
फी । वह्‌ मृग एक भसुर था जिसने ब्रह्मा से 
अपूर्वं शक्ति पायी थी) देवता लोम वेखाकं 
को स्वगं ले गये! 


चलानीक-(१) विराट राजाका भाई (२) 


हुपद राजाके एक पत्र जो मदवघ्यामासे 
मारे गये! 


यलाहेफ-- (१) सिन्धुराज जयद्रथ का भाई 


(२) श्रीकृष्ण के रथ मेँ वधा एक भद्व (३) 
एके नाग (४) प्रर्यकालीन सात वादलों 
भसे एक । 


वलि-(१) भहृति, भेट (२) मक्त प्रह्छाद 


के पौ, विरोचन के पुथ भगुर चक्रवति। 

इनका विवाह विन्ध्यावी से हुमा भौर 
इनके पुर ये प्रचर वाणानुर 1 वलि के समय 
गमृतमंयन हमा था । अमृतं के निकलने पर 
मायापत्ति भगवान की मायासि भसूरोकौो 
समृत नहीं भिखा । देवासुर यृद्ध फिरसे चिड्‌ 

गया गौर उस्म मनेक असुरी के साय वलि 
भी मरे गये । ठेकिन भसुर गुर शुक्रचायं 
ने मृत सजीवनी के द्वारा वकि को पृनः जीवित 
किया। वे पहले मे मधिकं वीर पराक्रम 
शाखी हो गये मीर आसानी सेच भीर 

मन्य देवतागौं कौ स्व्गंसे मगाकर स्वर्ग 
सुख मोगनेक्गे। वेकि धर्िष्टं मौर श्रेष्ठ 
भौर मगवानके भक्त ये। देवताभों कौ 
दुदंशा पर दृखी दिति नै मपने"पत्ति क्यप 

के भदेशानृस्तार यारह्‌ दिन का पयोत्रत रखा 
भीर भगवान ने उनके ग्भसे वामनकेरूप 
मे भवतार लिया! देवतामों की रक्षा भीर 
दन्यो का. निग्रह ही उनका उदेद्य थ! । वामन 
वलि केयज्ञमे गये । उस तेजस्वी बालफ 


१७० ! वलिप्रिया--चाण 


का वकि ने स्वागत किया मौरत्रंलोक्यके 
चकछव्ति की हैसियत से अभीष्ट वर देनेको 
तयार हो गये भगवान ने भक्त का दपं 
दुर करना चाहा 1 उन्दोनि सिफं तीन पग 
भमिर्म्गगी। वलि ने जपने वभव से उन्मत्त 
होकर कहा कि मृह्न से दान लेकर कोई दुसरी 
जगह दाननकले। भगवाननेतीन हीषपग 
भूमि माँगी। वलिकोदान देनेकोत॑यार 
देखकर गृरु शुक्राचायं ने कटरा किये मायावी 
भगवान ह, इनकी वातो में न भाना । लेकिन 
वलि सपनी प्रतिज्ञीको वापिस लेने याज्लूटी 
करनेको तंयारनये। गृरूके शापदेने पर 
भीवे अपनी वात पर स्थिर रहै । भगवन 
ने त्रिविक्रम कारूप धारण क्ियामौर दो 
ही पगो में पृथ्वी, अन्तरिक्ष भौरस्वगं कौ 
नोप लिया । तीसरा पग रखनेको जगह 
नहीं थी । अपनी वात फो सच्ची स्यापित 
करने के लिये तीसरा पम रखने के लिये वलि 
ने भगवान के सामने अपना सिर क्षुका च्यिा। 
गरुण ने नागपाशमे वलि को वाध लिया । 
सिर पर पैर रखकर भगवान ने वलि को 
रसातक भेज दिया । उप्त समय प्रह्यादभी 
उपस्थित हो गये भौर भगवानकेचरणको 
सपने पौ के मस्तक पर देखकर म्यन्त 
सृखी.हृए मौर उनकी स्तुति की । मक्तवत्सल 
भगवान ने वकिका घमण्डतो चूर किया 
भौर मक्तिउद्रेकमे माकर आशशीवीद दिया 
कि मगले मन्वन्तर के तुम इन्द्र वनोगे, रसा- 
तर म सर्वदा मेरा सात्िद्ध होगा, इच्छा 
मात्रसे मेरे द्णन हौगे । 

वलिग्रिपा-वकलि होमादिययो से तृष्ट रहनेवाटी 
देवी 1 

यत्वल-नंमिषपारण्यमें अनेक व्छपि मूनि घामिक 
संवाद करते थे । वहां इल्वल का पृत्र वल्वल 
नामक्रार्दैत्य सत्र भंगकरता थामौरश्पि 
मृनियों को मनेक प्रकार से कष्ट देता था। 


वह्‌ ह्र पूर्णिमा भौर अमावस्या के दिन माया 
करतायथा। च्छ्पिमृनियोंकौप्रार्थना पर एक 
अमावस्या की रातत फो जवे वल्वल प्रचण्ड वेग 
से आया मौर यज्ञकश्षाला मे मलमूत्र फंकने 
लगा तव वलरामने हलाग्र से आकाश से उस 


असुर को नीचे खींचकर मारा। 

वहिषद-एक पितृगण 1 

वहुगव-ययाति के वंशज सुदु के पृश्र। इनके 
पत्र संयातिये। 

वहुगन्धा-(१) यूयिका लता(र) चम्पाकली। 

वहुरूप-(१) कदयप पि भौर सुरभी का एक 
पूत्र । (२) प्रियत्रेत के पत्र मेधाति कापर) 

वहुरूपा-( १) अनेक रूणों से युक्त देवी 1 देवी 
परब्रह्म स्वरूपिणी होने से निराकारा होने 
पर भी भक्तों की इच्छा पूति के लिये मनेक 
खर्प धारण करती है। (२) रद्र परत्नियां- 
अनेकर्है, श्र ललिता देवी उनके खूपोंसे 
युक्त होने से मनेक रूपादहै। (३) पुराणों 
मौर उपपुराणो में वणित मनेक रूपों भौर 
नामों से युक्त देवी । 


वहुल-एक नदी । 


वहुलाइव-मिधिखा के राजा जो श्रीकृष्ण कं 
अनन्य भक्तये । अटुभाव से रहित महामना 
रजा ने श्रीकृष्ण कौ पादसेवा केर श्रद्धा 
मौर भव्ति से घूव, दीप, माल्यादि से भव॑ना 
कर विभव-समृद्ध भोजन करायाया 

वह्वशि-घृतराष्ट्‌ का एक पचर । 

वाण-मसूर चकछषवति महयममना वलि भौर मश्शना 
के सौपृच्रोमें से ज्येष्ठ प्रतापी भसुर वाण 
ये । वाण हिवमक्त थे मौर भपने पिता के समान 
धीमान, सत्यसं, माननीय धे1 शशौणित, 
पुर नामक नगरी उनकी राजघानी.-यी।वे 
सहस्ववाहु थे। दि के प्रसिद्ध ताण्डव नृत्य 
कं समय वाण ने अनेक वाद्यययल्य वजाकर 
किव को तुष्ट किया । अपने. भक्त को मक्त- 
वत्सल भगवान-श्चिव ने माशीवदि दिया, मौर 


पुराधिप की हस्तियतसे बाणकेपुरमे हमेशा 
उपस्थित रह्मै को तैयार दहो गए । श्रीकृष्ण 
के पौ मनिष्द्ध गौरवाणकी पुप्रीउपाका 
गृप्तष्पसे मिलन हसा । एसका पता छगने 
प्र षाण ते जनिरूढ को बन्धन में डरा) 
यह्‌ समाचार प्राकर श्रीरृण तै वराम, 
प्रयुम्न भादि यादव वीरोंके साय शोणित. 
पूर पर भाक्रमण करिया 1 युद्ध भारम्म हुमा) 
दिव, स्कन्द, नन्दिकेश्वर भौर अन्य भूतगण 
चाणासूर की सहायता के किए मा गये) 
श्रीकृष्ण जव बाणासुर की बाहं काटने लये 
शिवे मक्तकी रक्षाकीप्रार्यनाकी । चाण 
की षार वाहंछोड दी गर्‌ ! वाणापूरने 
भगवान की स्तुति की मीर सपनी पृप्री मीर 
डनिख्दधफो घडी श्रद्धा के साय श्रीकृष्ण को 
सोप दिया । 

वावरापण~वेदात्त सूत्रों के प्रणेता व्यास महपि। 

यावरापणि-सुक महूपि वेदव्यास के पुत्र । 
बदर वृक्षों के पुण्ड मे इनका माचातस्यान 
होने सेएेसा नाम पडा। 

याहुस्पत्य व्रह्मा का नीर्तिशास्य जिसका संग्रह 
यृषुस्पति ने किया था। 

वालसित्य-सप्तपियोमें से छतु भौर सत्ती 
के जंगृष्ठमाध्र वड़े साठ हजार पृध्रहुएनजो 
जितेन्दिय, तेजस्वी थे 1 इनको वालखिल्य कहते 
ह।ये गरड तपस्वी हि मीर पक्षियोंकेषूपमें 
सूयं के सामने उडृते ह । 

यलिचन्द्र-दूज का घाद । 

चाला-( १) यााम्विकां ङ्प देवी (२) सोलह 
वपं से कय भाय! की कन्या 

सालि--राक्तिलाली वानर राजा। वालि इद्र 
भौर अरुण फे पृच्रये 1 "एक वार अरुण देव- 
छोकं म देवांगनाभों कां नृत्य देखने गे । 
वहां पुरषो का प्रवेश निंपिद्धया। सरङ् 
अरेणस्प्री केङूप्मे जन्दर गये } इन्र 
एक नई सुन्दयी को देखकर विकाराधी्न हो 


वदरापण- वालि १७१ 


गये मौर भरण फै सराय उन्होने रमण किया 
भौर उनका पुर जन्मा वालि । भरण को 
सानेमेंदेरी होने से सूर्यं भगवान कुपित दो 
गये) मर्णन सारी वाते वतायी । सूर्यने 
मी भरण कावहु स्वीरूप देखना चाहा। 
अरुण को स्प्रीरूप मेँ देखते ही वे भनुरक्त 
हौ गए मौर सुग्रीव का जन्म हुमा । इन 
दोनों का पालन-पोपण गौत्तम के आश्म में 
अहल्या ने क्रियाया 1 किष्किन्धा कै वानर 
राजा ऋक्षराज अपुत्र । इन्र सेप्रा्थेना 
करम पर दन्द ने वाछि मोर सुग्रीवको 
वानर राजा को दिया । दोनों भति घलशाली 
वीर्‌ योद्धा, मतुल पराक्रमक्षारी ये 1 क्षीर 
साणरसे निकली तारा बालि कीपत्तीथी 
मीर उनके एक पूवर हुए कीरभंग्दा ! वाकि 
जव राजां वने एक वार मय पुत्र मायावीनै 
वालि को ल्ककारा । मायावी का पीछा 
करते हुए बालि गौर मयावी एकगफामे 
घुसे । चाकि के साय सूग्रीवभी ग्येथे। गुफा 
के वाहूर कर्‌ दिन प्रतीक्षा करने परगफाके 
द्वार से खून निकक्ते देख कर उन्हीने वालि 
कौ मरा समश्च चि भौर दुखी होकर 
किष्किन्धा लौट गाये । किष्किन्धां मेँ र्वानिरों 
ते उनका राज्यासिपेक किया । कुछ दिनों के 
वाद मायावी को मार कर वारि किष्किन्वा 
लौट मये मौर भपने भादरं की कूचेष्टा पर 
गरुद होकर राज्य से निकाला । सृुभ्रीवंने 
सपनी मूल पर क्षमा मामी केकिने वालि नै 
नहीं माना 1 बालि कै भय से सूप्रीव तष्य 
मूक पर्वेत्त पर हनूान मादि मर्धियो केष्साय 
रहै! बालि हस पर्वेत्त षर प्रवेश नहीं कर 
सक्तेथे। रावेणनारद के कटूने पर एक 
चार वाङ्ि को जीतने गया भौर इस प्रयत्न 
मे उनकी पूछे वंध गया! वालि चारों 
समूद्रोंमे तपण किया करतेये। वाङि के 
साथंहीरवणको भी समुद्रो मेटवकी उगत 


१७२ 1! वात्हिक~-वुद्ध 


पटी ! वापिस नाने पर मन्तपुर्‌ कौ वानर 
स्पियों का परिहास पात्र भी वना} उस दिन 
से उन दोनौंमे मित्रता हो गई! धीरम 
उक्मण के साथ सीता कौ खोज कस्ते च्ष्य- 
मृकराचल माधे । वहां सुग्रीव के साथ सच्य 
किया श्रीराम के मादेललानूसार सुग्रीवने 
वालि कोद्र यृद्ध के ल्यि लकारा । दोनी 
ने घमासान युद्ध हमा । श्रीरामनैपेडकी 
आड में खठे होकर एक शर हारा वालि का 
वध किया । अन्त समयमे मपे कर्मो पर 
पदचात्ताप कर भगवान की स्तुतिकौ भ्नीर 
अपने पुर घेगदको श्रीराम को सोपिकर मोक्ष 
पराप्त किया (देः सुग्रीव, तारा, दुन्द्भि, 
मतंग) 1 

वाहिहुक~-वहिह देश के लोग 

दाल्कल--दिरण्यकदिषु सौर कय के पृत्र 
संह्लाद का पुत्र 1 यह्‌ महिपाघुरका मन्ती 
या! देवी ओीर महिपासुरके युद्ध मे वाल्कल 
ने मागचियाथा भौर देवी के शूरे चोट 
खाकर मारां गया) 

वाहू-सूरयवंश के एक राजा । इनके पुन्न सूथं- 
वंश के प्रसिद्ध राजा सगरये। 

वाहुफ-(१) ऋतृपणं महाराजा के यहां नल 
महाराज यक्नात वेषमें दसनाम से रहते 
ये 1 (देः-नक) (२) एक नाग (३) वृष्णि- 
वंश का एक वीर। 

वाहटदा-एक पुण्य तीथं 1 

वाहुसेय-कातिकेय का विपण ! 

चाह्यकर्ण-एक साप । 

वाह्याइव-पुरुपववंश के एक राजा । इनके वंश 
मे दिवोदास मौर अहल्या का जन्म 
हुमा या । 

वाह्लीर-(१) कुर्वंश के राजा प्रतीप के पुत्र, 
शन्तनु के भाई, मीष्म के मामा ये 1 कौरव- 
पाण्डव दोनोके मितच्रये, भीर उनमे युद्ध 
होना नदीं चाहते ये । वाद में युद्ध भारम्भ 


होने परये कौरव पक्षम रहे शौर एक वार 
कौरव सेना नायक भी वते.! भीमसेनं 
से मारे गये । (२) घर्मपूत्रक्रा सारथी । 

विडाल-महिपासुर का मन्त । 

विन्दुत्वणसमतुष्टा--वणे धमं के भनुसार क्षीर्‌, 
माज्य, मधु, मांस, मास्व मादि के तर्पणसे 
सन्तुष्ट देवी ! 

विन्दुमती-महाराजा मान्धाता की पत्नी । नके 
पुरुक्‌ल्घ, भम्बरीप भीर चचुकरुन्द नाम के 
तीन पुत्र हुए 1 इनकी पचास पुत्रिणां नै 
सौभरि महपि को जपना पति चुन छया । 

विन्दुमान-भरत के वंशज मरीचि मौर विन्दु 
मती के पुत्र, इनके पुत्र मधुये। 

चिन्दुसर-एक पुण्य तीथं जहां कपिर देव के 
पिता कर्दम प्रजापत्ति का माक्नम या यर्हा 
कौलास पर्वत के उत्तरमें स्थित है। गंगाव- 
तरण के छ्िषए भगीरथ ने यहां तपस्या की 
धी) 

वित्क~-कद्र्‌ भौर कदयप कत्छपि का एक पुत्र 
नाग 1 

वितन्तु-कमल का रेशा । 

वृद्ध-वृद्ध मत के स्थापक । कपिरवस्तु के राजा 
दृद्धोधन मौर सुजातता के पुत्र । कोरई-कोई 
इन्दं महाविष्णु का मवतार मानते है । इन्टौने 
कर्मकाण्ड का विरोघ कर बह्सा प्रवान वृद्ध 
भत की स्थापना की । वचपन का नाम 
सिद्धाथं था । वचपन से ही राजमहल के 
भोग विकासो से विरक्तये । राज्य कायं मे 
द्िख्चरपी लाने के किए पिता ने सिद्धायंका 
का विवाह यश्ोवरानामकी रूपवती ` राल- 
कमारी से कराया । इनका रोहितश्च नामक 
एक पुत्र हुमा । सिद्धा्थंका मन मह्मं 
नहीं रहा । प्के रत को परली मौर नवजात 
ङिदु को छोडकर राजमहल से निकले । 
द्वर साक्षात्कार कै किए, सत्य कीखोजमें 
कठिन तपस्या की 1 तपस्या भंग करने का 


मदन मौर मनेक सुर सृन्दरियोंने प्रय 
किया, ठेकरिन वे विचकतित नहीं हुए । भन्तमें 
गयां वोघधि वृक्ष के नीते उनको सत्यका 
साक्षात्कार हमा सौरये वुद्धदहो गये । 

बुद्धि-दक्त प्रजापति की पृ्री, घम॑देव की पत्नी । 

वुध-(१) देवगुर वुहस्पत्ति.की पत्नी तारा को 
चन्द्र ले गया 1 , चन्दर वृहस्पति के क्षिप्य ये । 
तारा फो पनि केच्िएदोनों में कलह होने 
ही वालाथा किदेवोंकी सराह से चन्धने 
ताराको वापिस दिया । चन्द्र भौरताराका 
पुय है वुधचन्दर मनुपृश्र एठा प्र अनुरक्त 
हो गये । यहु ला सुधुम्नथाजो कुमार वन 
म प्रवेश्च करनेसे स्यीषहोगया । दोनोका 
विवाह हुमा भौर उनका पुत्र पुरूरवा हुभा 
णो चन्द्रवंश का प्रसिद्ध राजा वना । (देः- 
इला, सुदुम्न, पुरुरवा, चन्र) (२) ज्ञानी 
(३) एक क्छपि। 

वुधाचिता-न्नानी कोगों से पूजिता दैवी । 

वृहत्‌-सामदेव का मन । 

वृहुति-(१) सूयं फे सात भण्वौ मेस एकः- 
भायग्री, वृहति, उष्णिक, जगति, नुष्ट्ष, 
नृष्टुप, पंक्ति! (२) महत्‌ से भी महत्‌ 
देवी । (३) देवहोत्र फी पतनी जिसके पुत्र 
योगेश्वर के नामस महाविष्णु तेरह मन्व- 
न्तर मे जन्मगे । - 

बृहत्त-पाञ्चजन्य महि के शिरसे निकला 


एक सामगान दनकेम्‌ह्‌ से रथन्तर नामक. 


एक पताम भी निकला था] 

वृ्त्फम-भंग देदा क राजा रोमपाद के वंपाज 
पृथुलाक्ष के पत्रा 

वृहत्काय~-मरते वेश्च के राजा वृहघनु के पुत्र । 
एके पूत जयद्रथ ये। 

वुह्फोति-अंगिरा का एक पत्र । 

यृह्सच-( १) दुष्यन्त पृ मरतवंश के मन्यु 
के पुथ । एनके याईये जय, महावीयं, नर 
भौर गरगे1 (२) पाण्डवं पक्ष का एक केकय 


वृद्धि- वहग । १७३ 


राना जो द्रौणाचायंसे मारे ग्ये। (३)एफ 
निवेश जो चुष्टदयम्न से मारे गथे। 

वृहत्युच्र-पूरवंदा के राजा सुहोय के पूव्र । इनके 
मजमीदढ्, द्विमीढ़ मीर पुरमीढ्‌ माम के तीन 
प्रये! 

चृहेत्मानु-मग्नि । 

वृहत्मन-यदुरवेश के राजा बृहद्रय के पूवर, 
दनक पत्र जयद्रथ ये। 

वृहत्साम-गायन करने योग्य श्रुतयो में अर्थात्‌ 
सामवेद मे बृहत्साम एक गीति विक्षेप है । 
इसके दारा परमेदवर की द्रप में स्तृति 
की गई है) गीता में भगवान ने सको मपना 
स्वरूप चत्ताया ह 1 इससे इसकी विशिष्टता 
देखी जाती है । 

वृहत्सेन--(१) मगघ देश के राजा सुनक्षघ्र 
के पुश्च । इनके पुथ कर्मृजित ये 1 (२) श्रीकृष्ण 
भौरमभद्राका एक पृत्र। 

वृहेत्सेना-(१) देवी जिनकी वहुत वडुी (चतु- 
रमिणी) सेना है। . 

वृहवह्व-( १) दक्ष्वाकु वंश के एक राजा 
जिनके पुर कुवल्याश्व ये ! (२) युधिष्ठिर 
के हितवी एक महपि । 

वृषदिपु-(१) भरत वंश के राजा भजमीढ्‌ के 
पुत्र, इनके पूव बृहयन्‌ ये । (२) भरत वंश 
के राजा ज्रम्यादव केर्पाच पृयोंभें पे एक 
मात्र पुत्र मूद्गल, यवीनर, वृह्दिषु, काम्पिल्य 
भौर सञ्जय पांचाल कहलाते घे ! 

वृहतगभे-दिवि महाराजा के पूवर) ब्रह्मान 
शिवि महाराजाकी परीक्षाकरने क लि 
ब्रह्मण काल्प धारण कर राजां से मपने 
पुमरका मांस पकादेने कोका । हिधितै 
एसा ही किया । दस्त वीच भँ ब्राह्मण ने भण्डार 
न्तपुर, गोशषाा सादि मँ माग गाईं। 
जव भोजन करने ब्राह्मण को वुक्ठाया तव 
व्रह्मणने शिविसेही मांस खानैको कहा । 
पिवि नेपसाही फिया) सप्र सन्तृष्ट 


१७४ वृहद्‌ मनु- ब्रह्म 


ब्रह्मा ने शिविके पत्र को पुनर्जीवित किया।। 
वृहद्‌ मनु-भरत वंच के राजा वृहदिषु के पू्र । 
इनके पुत्र वृहत्काय थे। 
वृहैद्ब-(१) गान्वार राजा ुवल का पुत्र, 
घृतराष्ट्‌ की पत्नी गान्धारी भौर शकुनिका 
भार । (२) एक कोसल राजा, अभिमन्यु 
से मारे गये । 
वृहव्ब्रह्य-अंगिरा भौर शुमा का एक पृत्र। 
वृहद्‌ मान्‌-(१) सत्रायण भौर विताना के पुत्र 
वृहद्‌ मानू के नाम से भगवान्‌ विष्णू चौद 
हवे मन्वन्तर म जन्म ठेगे । (२)एक मगिनि। 
वृहद्‌मास्त-मगिरा भौर शुमा का पूत्र। 
चृहद्रय-(१) मगव देश के राजा उपचरिवमुके 
पुत्र एक प्रवल राजा । इनके पृत्र ये सुप्रसिद्ध 
राजा जरासन्ध । इनकी दूसरी पली से एक 
मौर पत्र हृए कशग्र । (२) अंम्‌ के वंशज 
राजा रोमपाद के कुल मे उत्पन्न एक राना। 
इनके दो भाई वृहद्‌भान्‌ मौर वृहुत्कमं ये । 
वुहद्रती-एक पराण प्रसिद्ध पवि नदी । 
वृुदन-गोकूल के पास एक वन 1 गोकल को 
मी वृहुदन कहते है । 
वृहृद्विष-भरत वंश के राजा । 
वुषुघ्नला-मज्ञातवाप्त मे विराट राजधानी में 
रहते समय भजन का नाम । देवलोक में 
उर्वशीने भजुनकोष्षापदियायथा क्रि वे 
एक साक नपुसकके ङ्पमे र्हंग! उवंशी 
का यह शाप अजुन के किए इस समय उप- 
कारग्रदहौ गया । वृहत्नला ने चिराट पत्री 
उत्तरा फो नाच गान सिखाया था 
वृषस्पत्ति-(१) देवतामों के गूर ! अंगिरा मौर 
श्रद्धा फे पुर जो ब्रह्मवेत्तानों मे प्रथम माने 
जाते है । स्वारोचिष मन्वन्तर मे वृहस्पति 
सप्तपियो मरं प्रषान यथे} ये वड़ःविद्वान, ्लानी 
च्छि ये" वामनावतार मे भगवान्‌ ने वृह- 
स्पति से ही सागोपांग, वेद, 'पशास्स, स्मृति 
भागम मादि सीवे ये इन्हींकेपृत्र कच ने 


णुराचायं के यहां रह्‌ कर संज्जीवनी विया 
सीख थी । ये देवराज इन्द्रके पुरोहित का 
काम करते ह 1 समय-समय पर इन्होने इद्र 
को दिव्य उपदेश दिये ह जिनका मनन करने 
से मनुष्य का कल्याण होता है । महाभारत 
के शान्ति मौर मनृशासन पवं में नके उप- 
देशों की कथाएं पठनीय ह । रनक अंगिरसी 
या भानुमती नामकी एक वह्नि थौ । इनकी 
पत्नी ताराहै। (२) एक प्रह-चन््र ग्रहं से 
दो छाख योजना ग्रह है ऊंचाई पर वुहस्पति 
जो सूयं मण्डल की एके राशिको एक वषमे 
पार करता है । भकसर यह एक शुभग्रह है। 

वृहस्पति सव -श्रुतियों के अनुसार यज्ञो में 
उत्तम वाजपेय यज्ञ करने परर यह्‌ यन्न मी 
करना जरूरी है । 

वेन्दवासना-वैन्दव (सर्वानन्दमय चकत } जिनका 
आसन एसी देवी है । 

वेविल-यहदो मोर ईसादइयो का विशुद्ध धामिक 
ग्रन्थ । वेवि के गीत भक्तिरसपृ्णं है । 
इसका समौ मापामों में मनृवाद हुमा है। 

वोघ-एक पुराण प्रसिद्ध स्थान । 

वोघवासर-कात्िक शुक्ला'एकादशी जव विष्णु 
मगवान्‌ जपनी चार मासिकी निद्रा कोद्याग 
कर जागते रह। 

वोधायन-एक प्राचीन मृनि जिन्हयने श्रौतादि 
सूधों की रचना की । 


-वोधि वुक्ष-पवित्र वट -वृक्ष जिसके नीचे वंठ्कर 


तपस्या कर सिद्धाथं "वृद्धहो गये। 

वोधितत्ष-वदढध का नाम । 

वौद्ध-दृद् दारा प्रचारित धर्म.फा मनयायी । 

ब्रह्म-(१) `परव्रह्य, काल, कटस्य, वरमात्मा 
जीवात्मा, अन्यय, अजन्मा, भनन्त, अव्यक्त 
भनादि, हिरण्यगभं मादि से विरोधित ह।त्रह्य 
से भकग चर या अचर कु नहीं है{ वैद 
उपवेद ज्ञान विज्ञान इनका शरीरं है। सारी 
"सृष्टि को गण्डाकार रूपम अपने मन्दर 


रखते है ! यह प्रसयक्ष सृष्टि उन सर्वव्यापी 
ब्रह्म का शरीर है जिसका अव्यक्तं खूप ब्रह्म 
है! उन अव्यक्त पुरुष से यह्‌ चराचर सुष्टि 
प्रकाशमान रहृत्ती है । कठिन तपस्या कर 
योगि जन भी एनको देख नहीं सकते, मपे 
अन्दर नका अनुभव कर सक्ते ह! (२) 

स्तुतिपरक सूवतत 1 

वह्मकपाल-बदरीनाय का एक पुण्य स्थान जो 
मन्दिर कै उत्तर मे स्थितहै। यहाँ ब्रह्मा रहते 
ह मौर पितरो की प्रीति के वि श्राद्धकरवे 
ह । यहां मगवान्‌ विष्णू विराजमान रहते है 1 

बहयम्रन्यिधिभेदिनी-ज्रह्यग्रन्वि को तोड़नेवाकली 
देवी । सुपुम्ना नादी में छः आधार है-एेसा 
योगि जनोंकामतहै । इनषछः भासो कै 
आरभ भौर मन्त एक-एक भ्रन्यि है। स्वा- 
धिष्ठान चक्की ग्रन्पिहै ब्रह्मप्रन्यि । कुण्ड 
लिनीख्पदेवीके हन छः माधारीौं को मेद 
करके सुपुम्न से हौकर ऊपर जति समय ये 
ग्रन्यि टूदती दै) 

बरह्यचर्थ-सनातन घमं फ मनुसार प्रत्येक मनुष्य 
की चार अवस्या, चार यश्रम होते ईै~बरह्य- 
चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चानप्रस्थ मौर सन्यास 
बरह्मचर्याधम मेँ रहने वि को ब्रह्मचारी कहते 
ह 1 ब्रह्मसारी गृख्फुल में रहकर वेदाध्ययन, 
शस्याभ्यास करता है (गरु के घर्‌ रहते समय 
प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना मौर नित्प- 
कर्मके वाद गृरुके छिपे युश, शूर, जक, 
लकड़ी भादि छाना चाहिए } 
सुवह्‌ शाम गुर्‌, अग्नि, सूयं भगवान्‌ विष्णु 
की चन्दना करनी चाहिए । साथ ही मौन 
होकर एकाग्रता से गायत्री मन्य का जप 
करना चाहिए ।धरीर, वान्‌, वुद्धि, पञ्चेन्द्रिय 
मन नको कान्‌ मेःरख. कर श्रद्धा भक्ति के 
साय हाथ जोद्‌कर गृरं के प्राप्ने रहना 
चाहिये । ्रद्धासेगृरकी सेवा, करना, मन 
लगाकर.गुरुके मृह से, वेदाध्ययन करना, 


प्रह्यकपाछ~-त्रह्यप्रख्य । १७५ 


वेदाध्ययन कै भारम में सुरु चरणो पर प्रणाम 
करता, गृरुकी हर प्रकार से सेवा करना 
भादि ब्रह्मचारी का कर्तव्य दहै \ 
कुश हाय में छेकर मेषेला, भजिन या वल्कल 
पहनना, जटा, दण्ड कमण्डल, उप्वीत्ते भादि 
घारण करना चाहिए । सुवह्‌ शाम भिक्षा के 
किए जाना ओर जो कुष प्राप्त होता है, उक्षे 
गृरु फो निवेदन करना चाये । सुशीर, 
मिताहारी, दक्ष, जितन्दिय रहना चाहिए ] 
गूर पत्नी का गुरुके समान दही भादर करना 
चाहिए । वेदाध्ययन के वाद इच्छा के भनूसार 
गृरुदक्षिणा दे 1 

व्रह्म चारी-दे --त्रह्यचयं 1 

ब्रह्मतत्व~परमात्मा का यथाथं ज्ञान । 

व्रहमतीर्थ-रुरक्ेव का एक पुण्य तीयं । 

ब्रह्मनाम-महाविष्णू का विदोपण । 

व्रह्मनिष्ठ-परमात्मा के चिन्तन में लीन व्यक्ति। 

वरहयपद-परमात्मा का स्थान, मोक्ष । 

ब्रह्मपाश-वह मस्र विरोष जिसका मधिष्ठान 
देवता ब्रह्मा दै । 

ब्रह्मपुत्र-हिमाच्य की पूर्वी सीमा से निकर 
कर गंगाके साध मिल कर बंगाल की लाड़ी। 
मे भिरनेवाी नदी 1 

बरह्यपुच्नी-सरस्वती देवी । 

ब्रह्यपुराण-मठारह पुराणौ मसे एक । त्र्यः 
ने मरीचि महि को जो उपदेश दिये पे, 
उनका संग्रह दै) 

वरह्मपुरी-महामेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा की 
पूरी । उसके माले भोर इन्द्रादि दिक्पा्कोः 
की परियां ह 1 महाविष्णु के चरण कमरों े' 
निकली. गंग। यह भरती है । यहं चारोः 
दिशामों मे- सीता, अलकनन्दा, चक्षुपा मीर, 
मद्रा नाम से वहतीह 


्रह्मभ्रलय-ब्रह्या के सौ वपं वीतने पर सृष्टि 


या विनाल-होता है इसको ब्रह्मप्ररय"कदते है । 
इसमें स्वयं परमात्मा भी विखोनाहौ जति । 


१७६ 1 ब्रह्मयक्ञ-त्रह्यावतं 


ब्रह्मयज्ञ-गृहस्य द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पाँच यज्ञी 
मसे एक वेद का मघ्ययन-भध्यापन, तया 
सस्वर पाः । 

बरह्मरध-मूर्घा मे एक प्रकार का विवर जहां 
से जीव दहस शरीर को छोड कर निकल 
जाता ह। 

्रह्मराक्षस-जो दूसरे कौ पत्नी को मगा ठे 
जाता है, ब्रह्मस्व का (ब्राह्मणके घन का) 
अपहरण मादि घृणित वृत्ति मे संलग्न रहता 
है मृत्यु के वाद ब्रह्यराक्षघ्ठ वनता है 1 भग- 
वान्‌ कै पांचजन्य शंख का दान्द दन ब्रह्म 
राक्लसों से भक्तोकी रक्नाफरता है) 

ब्रह्यल्पा-ब्रह्मा के रूप से युक्त देवी 1 

ब्रह्मलोक-जो चतुमूज ब्रह्मा सुष्टि के भादि 
मे भगवान्‌ विष्णू के नामि कमल से जन्म 
लेकर सारी सृष्टि कौ रचना करते है, जिनको 
प्रजापति, हिरण्यगर्भं, सूवरार्मा मादि कृते 
है, वे जिस ऊष्वंलोके में रहते ह उस रोक 
विक्षेप का नाम ब्रह्मलोक टै । ब्रह्मा का 
वहु लोक इस ब्रह्माण्ड मे सवसे ऊँचा भौर 
सवते सूक्ष्म है मौर सुखो की चरम सीमाहै। 

द्रह्मवर्चस्‌-(१) ब्रह्यन्ञान ने उत्पन्न मात्म 
शक्तया तेज । (२) ब्रह्मण की अन्तित 
पविच्रता या दाक्ति। 

ब्रह्मवादी-तेदों का भध्थ्रापन क रता है, वेदान्त 
दशन का अनूयायी दहै । 

ब्रह्य विद्या-निगुण, निराकार परमात्मा के 
परम तत्व का साक्षाच्कारकराने की विद्या। 

बरह्यवेवतंपुराण-मठारह पुराणो मंसे एक । 
सावणि मनू चै नारदकोजो उपदेश दिये ये 
उनका संग्रह । इसमें ब्रह्मकाण्ड, प्रकृति- 
काण्ड, गणेद काण्ड मौर छृष्णजन्म काण्ड 
नामके चार काण्ड रह । 

बरह्मशिर-एक विशिष्ट अस्त्र का नाम 1 

बरह्यपतच-ब्रह्मयज्ञ, वेदों का पदृना-पद्ाना । 

त्र ह्यकप्तर-एक पुण्य हतर । 


वरलरघ्ा्वणि-उपर्लोक के पत्र जौ दसवें 
मवृ रह भूरिण लादि उनके पूत होगे; 
हविष्मान, सुकृति, जय, मृतिं मादि उस 

मन्वन्तर के देव, दम्मू इन्द्र होगे 1 विश्वषृज 

मौर विपूची के पूश्र विष्वकूसेन के नाम से 
भगवान मवतार रगे । 

बरह्मसुत-सनकादि चार महर्पि, नारद, मरीचि 
भादि 1 

ब्रह्मसूत्र-(१) जनेड या यज्ञोपवीत जिसे 
बराह्मण या द्विज मात्र कंधे के उपर से 
धारण करते हु। (२) वादरायण द्रारा 
रचित वेदान्त दक्तंन के सूत्र 1 

बरह्यस्यान~एक पण्य क्षेत्र 1 

ब्रह्यस्व-ब्राह्मण की या क्षें कौ सम्पति 1 

बरह्महत्या-ब्राह्यभ का वघ करना जो महापाप 
माना जाताहै । इसका प्रायश्चितं बहत 
कठिन होता है 1 

्रह्या-सुष्टि के भारम्भ मे कारण जल प 
एक भगवान्‌ विष्णु ही ये 1 उनके सा्मिकमऊ 
से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । मपने को अकेला 
पाकर वे एक-एक करके चारों दिशाओं में 
धूम कर देखने से इनके चार मूख हो गये मौर 
चतुमू ख कहलाने खगे 

बरह्याणी-(१) ब्रह्मा कौ पतनी (२) एक 
प्रकार का गन्ध द्रव्य (३) दुर्गाका विदोपण। 
बरह्मा से उत्पन्न रक्तिजो हंस स्प विमां 
मे भाख्ढ्‌ होकर शदराक्ष माला मौर कमण्डल 
धारण कर सुभ मौर निसुभ से छ्ड्ने के 
चि दुगा की सहायता करने भवत्तरित 
हई । 

ब्रह्याण्ड-वीज रूप मण्डा जिससे यह समस्त 
विश्व “का उद्‌भव हुमा । 

ब्रह्माण्ड पुराण-अटारह पुराणो मे से एक 1 
ब्रह्मा के उपदेदों का संगह 1 इस में प्रपञ्च 
की उत्पति मादि प्रतिपादित है। 

ब्रह्य ¶वर्त-कुरक्षेव का एरु पुण्य स्थत 1 


वरह्मास्त्र-यहं भस्प शिव से अगस्त्य को, भगस्त्य 
से अग्निवेश्य, अग्निवेश्य से द्रोण भौर द्रोण 
से भजनको मिला । यह एक ममोध भस्त्र 
है जिसके देवता ब्रह्मा 1 

बरह्धिष्ठ-वेदो का पूर्णं पण्डित 1 

ब्राह्मण-(१) ममस्त वस्तुं को ब्रह्म ल्प 
से देखने वाला । (२) चार वर्णामे प्रथम 
मीर प्रेष्ठ वणं ।येब्रह्माके मूख से निकले 
माने जाति ह । इनको यज्ञोपवीत धारण करने 
का तथा यज्ञादि वैदिक कर्मोकाभवपिकारहै। 
अन्तःकरण क्रा निग्रह करना (शम), इन्दियों 
का दमन करना (दम), घमं प्रा्नकेलियि 
कष्ट सहना (तप), वाहर-भीतर पे शुद्ध 
रहना (शौच), दूसरे के भषराधों कोक्षमा 
करना (शान्ति), मन, इन्द्रिय भौर शरीर 
को सर रखना (सार्जव) वेद, दरास्वरईदयर 
परलोक भादि में श्रद्धा रखना (सास्तिक्य), 
वेद-दास्प्रो का अध्ययन करना मीर मध्या- 
पने करना (ज्ञान-विन्नान)-ये सव ब्राह्मण 
के स्वाभाविक कमंरह। ब्रह्मणो मं सद्गृणो 


मक्त-भगयान का भक्त कृपाकी मृति होता 
1 किसीमभी प्राणी से वैरभाव नहीं र्ता 
घोरसे घोर दुल भी प्रसन्नतापूर्वक सहता 
६1 सत्यमेंदृटुरै, मन मेँ किसी प्रकार की 
पापवासना नहीं गाती, सवका भला करने 
वाला ओर चाहने वाला) वहु संयमी, 
मधुर-स्वभाव वाला मौर पवित्र होता हैः 
गंमीराक्षय, वैयंवान टोता है। भूख-प्यास, 
सुख-दुःख, शोक-मोह, जन्म-मृत्य्‌, मादि हन्द 
उसे विचलित नहीं करता 1 दूसरों का सम्मान 
करता, द्रूसरोे किमी प्रकार का सम्मान 
नहीं चाहता; उसका हृदय करुणाद्र रहता है, 


बरह्मास्व--भक्त । १७७ 


की प्रवानतादहै। (२) वेद कावह भाग 
जो विविध यज्ञो के विपय में मन्तं के विनि- 
योम तथा विचियों का प्रतिपादन करता है, 
तथा उनके मूख भौर विवरणात्मक्र व्याख्या 
को तत्सम्बन्वी निदशंनों के साय णो उपा- 
ख्यानोंकेषरूप मे विद्यमान रहै, प्रस्तुत करता 
है! वेद के मन्त्रभाग से यहु पृथक्‌ ह । प्रत्येक 
वेद का अपना पृथक्‌-पृयक्‌ ब्राह्मण है, 
र््ेद के एेतरेय या भार्वलायन नौर कौशीत 
कीया सांस्यायन ब्राह्मण ह, यनुर्वेद का 
तपय; सामवेद का पंचविश, पडविय भादि; 
अयवेवेद का गोषद ब्राह्मण दहै । 

वराह्यविवाहु-दिन्दुशास्व के अनृसार आठ प्रकार 
के विवाहंमेंसे एक निसर्म भाभूपणो से 
यकृत कन्धा, वरसे कृ च्वि विना, उसे 
दान करदी जातीरहै। 

बराह्णी-(१) ब्रह्मा की मूत्तिमिती शक्ति (२) 
वाणो की देवी सरस्वती (३) रोहिणी नक्षत्र 
(४) दुर्गा का विदेपण। 


सवथस मित्रताका व्यवहार करतार! कमं 
के फर मे भासक्ति नहीं रखता । भक्त जनों 
का दर्दोन, भगवान की स्तृति मौर प्रणाम, 
उनके गृण मौर कर्मो का कीर्तन मादि उसे 
प्रिय होते ह । संसार में जो वस्तु उसे सवसे 
प्रिय मौर अभीष्ट जान पडती दै वह भग- 
वान को भपित करता है) 

भक्त चार प्रकार के है अर्थार्थी, भारत, 
जिज्ञासु, ज्ञानी, समी, पुत्र, घन, मान, वड़ाई 
प्रतिष्ठा मौर स्वर्भसुल मादि दस लोक सौर 
परलोक के भोगों से, निके मन मेंएककी 
या वहतो फी कामना है, परन्तु कामनापूति 


ने 


दैः चि जो केवर भगवानपर्‌ ही निर्भर 
रहता है, यीर उमकेल्यि जौ श्रद्धा मौर 
विदवासत के माय मगवान का भजन करता 
है, वह अर्र्थ भक्तद जंमे सुग्रीव,चिभीपण 
आदि जिनमें घ्रूव प्रधान । 
जो ्षारीरिकं या मानत्तिक सन्ताप, 
विपत्ति, लचरूभय, रोम, अपमान बादिमे 
घव्रराक्तरे उनसे दछखने के लिये पूर्णं त्रिदवाप्न 
के माथ हदय को नदि श्रद्धा से भगव्रान 
फा गजन करता वह अति भक्त है गज- 
राज, जराय के वन्यी राजगण, मती ए्रौपदी 
इनम मृच्यहे। 
वन, स्त्री, पप्र, गृह आदि वस्तुमोकी 
शौर रोग-संकट आद्वि की परवाहुनं करके 
एकमात्र परमात्मा को तत्वसे जानने की 
दृच्छासेही मजो एकनिष्ठ होकर भगवान दी 
भक्ति करनाटै उम क्स्याणङ्ारी मक्तकफो 
चिज्ञामु करनेर्है। परीक्षित नादि निने 
उद्व दिणेष प्रसिद्ध ह। 
जो परमात्मा कौप्राप्त करचृकेरह, 
जिनकी दुष्टिमे एक परमामा ही रह्‌ मये 
"है, परमात्माके त्तिर्क्ति कृटदहैहीन्ी 
{सीर इस प्रकार परमात्मा कोष्राप्त करदेन 
मे जिनकी समस्त कामना नि््णेप सपमे 
समाप्तहो चुकी, तथा एसी स्थित्तिमे जो 
सहज भावमेदही परमात्मा का मजने केरते 
टै, वे ज्ञानी ह 1 सुकदेव जी, सनकादि महपि 
नारदजी मौर मीप्मनजी भादि प्रसिद्धँ । 
मक्तवरस्सस-मगवान का विदोपण । 
सक्तिपोग-तरेदों मे मगवानने मनेष्यो के कत्याण 
करै लिये जधिकार नेदये तीन प्ररार के योग 
वताय ह-त्तान, कर्म, भक्ति! जोपृत्पनतो 
अत्यन्त दिग्वन है वौर ने अत्यन्त गाक्चक्ते 
है दी, किसी पूर्वजन्म के गुमकमंसमे सौमाग्य 
वघ भयवान की खीखा-कपा आदिमे श्रद्धा 
रखता है, वह भक्ति योग का जपिक्रारो है) 


उमे भकितियोमके द्वारा सिद्धि मिरत्ती ६1 
सपने घर्मं ॑में निष्ठा रने वाला पृर्प इस 
शरीर में रहूते-रदते निपिद्ध क्म का परित्याग 
करतादै भौर पव्रित्र होता! जन्त.करण 
की परदित्रता से भविति की प्राप्ति दौत्तीहै) 
दोप-दशेनके कारण कमं फल में मनात्तक्त 
होकर, जितेन्द्रिय ओर्‌ संयमी होकर, मन कौ 
सावधानी मे सपने कात्‌ मकर मगवानका 
चिन्तने करके, सत्र कर्मा का फल गौर मने 
कोभी भगवानके चरणो मे मपित करकं 
भविति योग केदारा साद्रक भगवान करोप्राप्त 
कर्‌ सक्ता है । 

मग-द्रादघादित्यों म न एक-नुक्क, अर्यमा, 
घाता, सवित्ता, त्वष्टा, विवस्वान, मित्र, 
वरुण, पृथा, भंग, अंशु | कश्यप भीर सदि 
के पृत्रये | दक्षयागके ध्वंस के समय नन्दी 
दवरमे भगकी अखि निकाली । वाद मेँ 
शित्रनेवरदियाकि यज्ञभाग कोमिच्रकौी 
्गाखोसे देखे! दक्ष ने जव शिव का अप- 
माने क्रियाया मेगनेदक्ष का अनुमोदन 
कियाश्रा। 

लगदत्त-प्राग्‌न्योतिपपर के राजा, पाण्डु के 
मिद्रये, केकिन महामारत वुद्धमे कौरवो 
के पक्से यद्ध क्रियामौर भजन से मारे 
गये । 

मगवती-एष्व्यंयूक्त देवी । 

सगवद्मीता-श्रीमत्‌ ममवदु गीता साक्षात्‌ मग- 
वान्‌ की दिव्य वाणीहै। यह एक परम 
रहस्यमय ग्रन्य है । इसकी महिमा का पुण- 
तया वर्णन नहीं हो सक्ता । इसमें म्बरं 
वेदों कासार सग्रह हि, इसकी रचना इतनी 
रर ओर सुन्दरहैकि धोडासा अम्यास 
केग्ने से इसक्रो ममज्ञाजा सक्ता टै 1 परन्तु 
इसका आक्ञयदतना गृ मौर गंमीरदैकि 
जीवन भर निरन्तर अभ्यास करने प्ररभी 
इसका अन्त नही पायाजा सकता! इस्रके 


पद-पदमे र्टस्य भरा रहता । भगवान के 
गृण, प्रभाव, स्वप, त्त्व, रदस्य भीर उका. 
सना णयं पमं तथाञान का वर्णन जिग 
प्रपार गीताम किया मयाहै वैसा विद्वक 
किरी सन्य ग्रं मै एक साय मिठना कठिन 
है। मौना सर्वं शाल््मयी ह । गीता स्वयं 
भरयान्‌ फे मृतारचिन्द स निकल है, इस 
दिये यहु सव पस्नोसे्रेष्टदै 1 महाभारत 
का युद्ध च्िनेसे परेल बरकत फो पृष्यनूमि 
मे कौरव नौर षौण्टव दोनों कौ अदोहिणी 
सनाये तैयार रदी यी, उनके वीच मे निरो- 
क्षण परत हुए भलजुन का मन्‌ स्वजनो भोर 
मित्र बापयोको देमकर करेणद्र हा पवा । 
उनमये सारा वीरता नौर भौय जाता स्र 
िकतव्यविमृद्‌ होफर भगवान कीलस्णला 
भौर युद करेय विमृतदह गय | भगवान 
कमत से निकी वाणीका संकल श्री 
व्याम जीते पिया! सात सौ लोका फ पद्‌ 
ग्रथन नसारह्‌ अध्यायो विभक्त फरक 
मटामारत क धन्द्र सिद्धा दिया 1 ममत्रनि 
म भयुन को निनित्त वनाद्‌ समस्त विर्व 
फो सीतामःसख्पमे महान उषदेक द्वियाहि। 
टमो कर्मयोग, मक्तियोय, अनयाय, गयृण 
[निगूण की उकासना, सार्यद्णन, पौगद्तम, 
जीच सौर जीव की गनि, मन्यान भादि मनेक 
विषयो पर धास्प्रीय स्प स्र्वाकीदटै। 

ममयान्‌-ममृण पररह परमात्मा । उद्पत्ति 
लोर प्रलय, साना-जाना तवा विद्या नीर 
लविया को गाननेवाते एं ठेव, सान, 
समृद्धि, सम्पत्ति, यश, व नष्टः गृणो से 
युक्त परमातमा । 

मगहा-(१) रिव (२) सपने भक्तो फा प्रेम 
यटानि मै च्वि उनके प्ययं काट्रण परते 
वाते मौर प्रयकाछ में सये एद्वयं फो 
तष्टं करने पाले महदाविप्मु 1 

पणिनी-( १) वहन (२) सौमाग्ययती स्मर । 


भगवान--गदि्टि । १७९ 


भगीर्य-द्वाक्र वंश के प्रसिद्ध महाराजा 
सगर के पौत्र अंघुमान फ पुत्र दिमीफ के पुत्र । 
मगर पुत्र पाताकमे मस्वफो दू दृते हृए गये भीर 
वहा कपिल महपि की यवहैटना की । उनकी 
छरोधाग्निमेवे साठ हजार सगर्‌ पृश्र गस्महा 
गये} गंगाः पुनीत गल से उनका उद्धार 
होगा| महाराजा वंजुमान मौर दिलीपने 
टस लिये तपस्या कौ, ठछेकिन तपस्या सफल 
होने से परे उनकी मृष्यु इ: । दिखीपकं 
प्र यक्स्वी राजा भमीरय नै कटिन तपस्या 
की) गंगा दैवौ प्रसत्र हुई, ठेकिन उन्टोने 
कहा कि मेरी घारफी यिनि फो सहन करने 
लावक को नरीहोतो पृथ्यीमेप्रद्य हग 
दूमरे पपी दोग भप्रना प्राप मृत्तम घोकर 
मपे कल्पित करेगे । भगीर म तपस्कर 
धिवसे गमाफ़ी धाररोत्नै कैचियि वर 
मागा 1 पात, श्रद्धनिष्ट गादु-सन्पापषी जिने 
ट्दद में पपनाक्षकं हरि विरजमनि ई 
गंगा मे स्नान कर उगका कान्य दूर फर । 
शिव जीनेपविप्र गगाकी तेज वागा को 
अपनी जटाभोमे रोककर उसकी एकी 
धारा फो बाहर निकलने दिया! गंगान 
भगीरथ कै यतलये हुए मामे रे होकर, पात्ताछ 
म गमरपृप्रो फीस जहा ष्ड़ीयी उस 
भूमि कोप्ठावित कर प्विच्र क्रिया । सगर्‌ 
यूनो नो मक्षि प्राते हुमा! ययाका एक्‌ 
माम भामीरयीहो मया 

समीर प्रयत्न-मति दुष्कर काम करने क छि 
भगीरथ कै पमान कठिन प्रपल्न करता 1 

गद्ध-तक्षफवंदका एक घाप। ' 

सद्धारक-(१) यदुत फा एकर राजा (२) 
चन्दर्वेशके ए राजा, कुष कैः पौत्र नीर 
अविक्षित येः पृघ्र। 

मद्टनाराएण-सस्छृत कै एक प्रसिद्ध पवि 
चिन्हे वणी-खंहारः चटक लिपाया। 

मदि्टि-एक विस्या संस्टृत रवि । विक्रमा- 


१८० । सण्दपृत्र--मद्रा 


दिव्य महाराजा कौ राज सभामें रहूतैये। 
विद्यासागरकौ वंश्यपत्नीसे पदा पुत्र (दः 
विक्रमादित्य मतुहूरि) । 

नण्डपुत्र-मण्डानुर के चतुर्बाहु मादि तीत पृत्र 
चे । छल्ितिाम्विका देवी की वाला नामक 
पृत्री ने इनका निग्रह कियायथा। 

भण्डासुर-शिव जीकी ने्राग्ति में कामदेव 
निष्नेय जल मरे! श्री गणेशजी ने उनकी 
राखसे एक अमुर की मृति वनायी । ब्रह्मा 
ने उसमें जान डल दी मौर भण्डासुर नाम 
दिया 1 इस मसुर के जातक से पीडित्त देव- 
तामो कौ रक्षा करने के लिये देवी मै उसका 
वध क्रिया| 

भ7-(१) वसुदेव भोर देवक कौ पुत्री पौरवी 
2 वृत्र । इनक पूत्रकेिये। (२) श्रीङृष्ण 
नीर कालिन्दी काएक पृत्र। (३) वसुदैव 
गौर्‌ देवकी का एक पुत्र । 

मद्रणसी-धी दूर्गाका दसरा ख्प। दक्षकी 
यन्चगशाा मे जवस्तती कौ मृत्यु हई उप्तसे 
दुःखी मौर कंपित दिवजी नै जटा को जमीन 
पर पटका अौर उषसे दिव के अंश भूत वीर 
भद्र यीर देवो कफो अंशचभूता भद्रकारी का 
जन्म हुमा । इन दोनो ने मिकर-दक्ष यज्ञ 
का मंग किया । भगवान कीयोगमायाका 
एक चाम भद्रकाली हि । धीकरष्ण का सवतार 
ठ्नेत्ते पहले योगमाया को यशोदा की पुत्री 
दाकर जन्म लेने भौर देवकी के गर्मस्य शिश 
को रोहिणी के गमं मे रखने का जादे भग- 
वाने नेदियाया! इसलिये ये विष्णु भग- 
चान की वह्नि सनी जाती ह । भगवानने 
नटा करिक्तोग देवी कै मनेक मन्दिर स्थापित 
भरेगे, उनके दुर्गा भद्रकारी, वैष्णवी, कमृदा 
चण्ठका, कृष्ण, माधवी, शारदा, मम्विका, 
विजया, नासयणी, ईशानी भादि नाम होगे। 
चण्ड, मण्ड, नण्ड, महिपामुर, नुन, निलुम, 
धारिक, दानवेन्द आदि ससुरोंका वव देवी 


ने किया । 

भद्रकाली पाट्ट-केरल के देवी क्षेत्रों मे यह्‌ 
ग्राम गीत होत्ता है । इस्तके चये चावल पीष 
कर छार, हरय आदि रगोमें रंगाजात्ता 
है, फिर पित्ती हृत्दी कोयला मादि कई रंगों 
से भद्रकाषीका वड़ा खूप फां परर अंकित 
किया जात्ता है। भद्रकारी .के स्तुत्ति गान 
वाद्य यन्तरोके सराय गाये जतिर्हु, भन्तमें 
उससर्पको मिटा देते है। एसा विश्वास है 
कि देवी इससे प्रसन्न होती है । 

भद्रचार-धीकृप्ण मौर स्विमणी का एक पुत्र । 

भद्रतु ग-एक पुण्य स्यक्त । 

मदर्रिया-कल्याण प्रियां देवी (२) सद्र नामक 
लक्षणों से युक्त गज जिनकोश्रिय है एेसी 
देवी 1 

भद्रवाहु-पृरुवशष का एकरा! ॥ 

भद्रमूति-मंगल मूति बाले भगवान । 

भद्रवट--रिव जी मौर श्री पावती क्रा भावास 
स्यान 

मब्रवाहू-वसुदेव भौर पौरवी का एक पृत्र । 

सद्रशाल~कात्तिकेय का विश्ञेपण । 

भद्रशात-मदामेर के पूवं मे स्थित भद्राषए्ववपं 
की एक चोटी जरह कालास्र नामक एक 
वृक्ष है। इसकौ सेवा करने वाटे शुभ्रवणं 
ओर तेजस्वी होते ह 

सद्र ध वा-सौराष्ट्‌ देडा का एक राजा 1 

भद्रसेन-(१) श्रीङृष्ण भौर वल्राम के वाल्य- 
कालका एक सायी (२) यदुवंश के माहि- 
प्मान के पत्र ! इनके पृत्र दुर्मद भौर धनक 
थे । (३) वसुदेव भौर देवकी के एक पृत्र । 

भद्रसोमा-गंगा का विदोपण। 

भद्रा-(१) भगवद्पदी गंयाब्रहखोक से चार 
दिशामो मे चार नामे निकलती है, उनमें 
से एक-सीत, मरकनन्दा, चक्षु, भद्रा (२) 
कवेर को पत्नीजोस्रषव्वी सती पी! (३) 
मेर की पत्री जिप्तका विवाह राजा मगनीनध्र 


से हमा । (४) श्रीकृष्ण की बहुन, अजून 
फो पत्नी सूभद्राका दूसरा नाम (५) देवक 
की पृप्री, वसुदेव कौ एक पटी । इनका पुत्र 
केशि था] (६) वसुदेव की वहन श्रुतकीति 
को पूरौ, ध्रीषष्ण की पत्नी । इनके संग्राम- 
जित, वृहत्‌सेन, शूर, प्रहर्षण, भरिजित, जय, 
समद्र, वाम, जायु, सत्यक पृत्रथे।भद्राका 
दूसरा नाम कष्या था। 

मद्राहव-प्रियत्रत महाराजा के पृद्र भगनीन्ध्र 
ये । उनकी पलनी पएूरवचित्ती नामक अप्सरा 
से उनके नौ पुत्रहृए। उनमें से एक पृघ्। 
वे जस्वृद्रीपकेनौ वर्पो मंसे उन्हींके नाम 
के वपं के रजा ये) यह्‌ वपं गन्धमादन पर्वत्त 
के पूवम स्थितै 

भय-गधमं मौर हिसा का पौत्र । 

भयक्‌त-दुष्टो को भयभीत करने वाले भगवान । 


सथनाशन-स्भरण करते वालों भीर सत्पुरुषो 
का भयदुर करने वक्ति। 


भयापहा-भक्तों के समस्त भयो को दूर करनेवाली 


देवी 1 


मरणी-तक्षघों मे सेएकजोतीनतारोका पृनहै। 


भरत(१) अयोध्या फे महागजा दशरथ के पत्र, 
श्रीराम के भार, दशरथ की प्रिय पल्नी केकय 
राजकुमारी कंकेयौ के पुत्र 1 श्रीराम के जनन्य 
भक्त ये श्रीराम केसाथही जन्म हुमा, 
वचपन वीता साथही घस्त्र शास्म का 
अभ्यास किया । श्रीरामके साय ही मिधिला 


मे जनक महाराजाके भाद कुकषष्वज कौ 
पत्री माण्डवी से विवाह हभा। इनके 


पष्कर भौर तक्षक नामके दो पुत्र हृए। 
जव भरत ननिहाक में ये तव दासी मन्थराके 
रचे पडयन्व मे फस कर केकेयी ने महाराजा 
से धरोहर मेंरखेदौ वर मांगे जिनके णनु- 
सार श्रीराम को चौदह सारं फा वनवास 
गौर भरत को राजतिरक मिका । पृत्रश्ोक 
से दशरथ की मुष्यु होने प्र वसिष्ठ का 
सन्देल पाकर भपने छोटे भाई शधरृघ्न फे. साय 


भद्रादर्व--भरत । १८१ 


भरत योध्या लीटर तिह) भपनी्मांका 
दुष्कृत्य जानकर, पिता करौ मृस्यु, उससे भी 
भीषण अपने त्रिय रघुनन्दन, सीता भौर 
लक्ष्मण कै वनवासि कीवात सुनकर भरत 
वेहोश्च हो गये । होशमे माने पर सपनीमां 
के) कुटिलता पर उसको पिक्कारतेहै, भौर 
कौसल्या कौ गौद में निरीह वच्चे के समान 
रोते है तथा भपनी निष्कलङ्धुता प्रकट करते 
ह । कौसल्या, वसिष्ठ भादि गुरुजनों के 
सान्त्वना देनैपरभी वेशान्त नहीं होति, 
राज्यभार स्वीकार करने की उनकी भभ्य- 
थना भस्वीकार करते ह । अभिपेक कफे सव 
सामान चकर सपरिवार, सरसेन्य, गृरुजनों 
मीर परिजनों के साय श्रीराम का नाम 
लेते हुए वनसे उनको खौटाने के चयि जाते 
ह रक्ष्मण भपने भाईके उदयम पर शंका 
करते हु, लेकिन श्रीराम उनको भच्छी तरह 
पहचानते थे । भरत की हर प्रकार की भस्य- 
धेना, हर तरह कातकं श्रीराम अस्वीकार 
करते ह ओर पिता की वात रखने के ल्यि 
भर्त से उनके लौटने तक राज्य करनेको 
कहते है । लाचार होकर श्रीराम की पादू 
कामों को शिर पर धारण कर भरत सपरि- 
वार अोष्या लौटते ई मीर योध्या से 
क्‌छ दुर नन्दीभ्राम में कटिया बनाकर, जटा- 
वकर धारण कर, योगि वनकर, श्रीराम 
की पादूकामों की पूजा कर राज्य कासुचार्‌ 
रूप से शासन करते ह ! चौदह सार के वाद 
लक्ष्मण भौर सीता समेत जव श्रीराम अयोध्या 
कौटते है, उनके चरणों म भप्रने को मौर 
राज्य को समपिति क्ते है । भरत के सुबाहू 
मीर शूरसेन नामक दो पृचहुए 1 श्रीराम के 
मंहानिर्वाणके साय ही भरत का स्वर्ग॑वास 
हमा । एसा विवास हैकरि मरत भौर 
शमुघ्न महाविष्णुः के शंख भौर चक्र फे भव- 
तारर्है। (२) कऋपभदेव केसीपृप्रोमेसे 
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ज्येष्ठ ! भरत वड प्रतापी, वीर, तेजस्वी राजा 
धे । दूनके क्सन केकारणहीङस्नदेदयाका 
नाम भारत हुमा । इनकी पत्नी विश्वरूपा का 
पत्री पञ्चजनी थी। दनके पाच पुत्र हृए। 
मरत वडे ज्ञानी भौर विष्णु भक्तये । दीर्घ 
काक के राज शास्तन के वाद गण्डकी नदी के 
तीर पर पृरुटाश्म में तपस्या करनेख्णे।वे 
अषने हृदय मे गंख-चक्-गदा-पद वारी 
चतुभज महाविष्णु का भनुभव करतेथे भौर 
जानन्द में मग्न होते ये ' एक सद्यप्रसूते हिरण 
शावक की जिसकी माँ प्रसवपीड़ा मौर गोर 
के मयसे मर गईथी, रक्षा की मौर उसका 
पालन करने लगे 1 उस्र हरिण वाक के पालन, 
भोजन, सेल-कूद की चिन्ता में ज्यादा मग्न 
रहने लगे मौर पूजा तपस्या मे विघ्न टोने 
ख्गा। इस प्रकाररउपसी कीच्न्तामेरही 
भरत की मृत्यु हुई । हरिण वारक कौ चिन्ता 
मे मृच्यु होनेसे हरिण का जन्म क्िया। 
पुण्य के प्रभावे पूवं जन्म की वाते याद 
रही, हरिण काजन्महौने पर भी सालग्राम 
षे में मगन्दानर्मे कगे रहे । मृत्यु के वाद 
एक वेदज्ञ, दाम दम-स्वाघ्यायन निरत एक 
ब्राह्मण कै घर मे जन्म छिया ! घषने पूवं 
जन्मों के वृत्तान्त स्मरण रुने के कारणवे 
तभी से भौर सभी वस्तुभों से मनासक्त होकर 
रहे । जिससे एनका नाम जड़ मरत हौगयाः 
दसं जन्ममे इनको मोक्ष मिका (दैः-जड 
भरत, रहूगण) (३) सूर्यं वंग के प्रसिद्ध 
राजा दृष्यन्त गीर कण्वपुत्री शकुन्तला के 
सुचिख्यात पथ्ये 1 वचपनसे ही वड परा- 
कमी, शूर, वौीरथे1 ये हरिके जंशांश रूप 
माने जातेर्ह। पिताकी मृच्युके वदसे 
सार्वभौम स्राट वने 1 गंगा के तीर पर दीर्ध- 
तमा कै पौरोहित्य में मनेक अश्वमेव यश्च किये 
ओर अपार घन दानमे दिया । दिग्‌विजय 
के समयमरतने किरात, हुन, यवन, मंघ्त, 


कद्ध, धाक, म्ले्ष भादि जातियोंको जीता। 
इनके यासन कारू मं समृद्धि थौ, प्रजा सुखी 
थौ मौर सम्पन्न थी । भरतकी तीन रानियां 
थी जो विदम्‌ की राजकूमारियां यीं । ठेकिन 
योरय कों सन्तान नही थी 1 मरुत्सोम नामके 
यागसे मरुतो कोतृष्ट करने पर उन्हौने 
भर्त को भरद्वाज नामक एक पृत्र दिया 
जिसका पालन-पोषण मरत कर रहे थे । मरते 
के चाद भरद्वाज विततथनामसे राजा वने। 
(देः दुष्यन्त, गकुन्तला } (४) नाट्यशास्त्र क 
साचा्यं | 

भरतकूप-वन मेंश्रीराम का अमिषेक करने 
के उष्य से पवित्र तीर्थो करा जल लेकर 
अरत गयेये। श्रीराम मयोध्या नहीं खैटे। 
तव॒ अत्रि महूपि के घदेशानृसार चिचकूट 
पर्वत के समीप, जो अनादि सिद्धे स्यल रहा 
था, एक कुएं में उस्त पवित्र, सनृपम, भमृत 
जसा ज भरते स्थापित करिया} त्तवसे 
उस्कुएं कानाम भरत कूपो गया मौर 
इसमे स्नान करने से प्राणी मन, वचन भौर 
कमं से मृक्त हो जायगा । 

मरदाज-{१) दुष्यन्त पुत्र भरत को मर्तो ने 
भरद्टाज नामक एक पत्र दिया 1 (२) पूराण 
प्रसिद्ध मूनिजो मत्रि महि के पुर भाने 
जति 1 ये प्रयाग में रहतेये। वे तपस्वी 
जितेन्द्रिय, दया के निवान, परमां मार्गमे 
वड़ेदही चतुर श्रीरामचन्द्र के अनन्य भक्त 
ये। मकर स्नान पर धनेकों व्छ्पि-मूनि 
प्रथागमे भरद्राजान्नम में एकत्र होते ये। 
एसे एक मकर स्नान के वाद भरद्ाज की 
प्रार्थना पर ज्ञानी याज्ञव्तक मृनिने श्रीराम- 
चन्द्रकी लील्मों क्रा पएूरा-पूरा वर्णेन किया 
था 1 वनवास को जाते समय श्रीराम, लक्ष्मण 
लोर सीता इनके साश्रम मंग्येये। श्रीराम 
क पास जाते समय भरत भरद्वाज के निमं- 
ग्रण परर उनके आश्म मे सपरिवार, सन्य 


ठहर 1 उस दिन अपनी योग विद्याके प्रभाव 
से सिद्धि व्वियोंके हारा भरद्वाज ने सवका 
यथा योग्य सेवा-सतकार करिया था। घुताची 
नामक सप्सरासे इनको द्रोण नामक एक 
पूय हुभाजो मागे चरकर कौरवों भीर 
पराण्डवों को शास्वाभ्यास सिखाकर सुप्रतिद्ध 
हए 1 

सस्-(१) शिव (२)निष्णु (२) समद्र । 

भर्ग-(१) शिव कानाम (२)पुरवंशकेराजा 
वीतिहोत्र कै पुध्र] नक्ते पुत्र म्मभुमिये। 

मगगमूमि-पृरुवंश के राजा भगे के पुपर । 
सतृहरि-एक भति प्रसिद्ध सस्त कवि । 
इनके पिता विद्यासागर ने ज्ञान स्तम्पादन 
कौ उत्कट तुष्णाके कारण एक वट वृक्ष 
पर वैरे एक नहाराक्षस से विद्यादान पाया । 
एक शुद्रस्मी से, जिसने धके मादे वेहोशच 
पड़ विद्यासागर की सेवा की थी, दादी करने 
के ल्यि राजा कीञाज्ञा से राजकुमारी, 
ब्राह्मण मन्त्रीकी प्री नीर वैद्य कृलपति 
कोपुत्रीसे शादी कर उसशद्र कन्यासेमी 
विवाह फिया। उनके ब्रह्मण परली से वर- 
रुचि, क्षत्रिय पलनी से विक्रमादित्य, ष्य 
स्वरी सेभट्टि मौरश्ुद्र स्वीसे भतुहरि 
हुए 1 इन्दोनि नीतिशतक, सुभाचित, वैराग्य 
गतक आदि कर कृतियाँ फी } 

मव-(१) दिव (२) संसार! † 

भवच्क्र-{ १) संसार चक्र (२) शिवचक्त (२) 
ननाहूत चक्रं 1 

मवनाशिनी-संसार का 
देवी । 

मवभूति-एक प्रसिद्ध सस्कृति कवि जिन्न 
मालती-माघव, महावीर चरित, उत्तर राम 
चरित, आदि प्रसिद्ध नाटक लिखि । इनका 
पहरा नाम नीलकण्ठ था मौर विदर्भं दे 
मे जन्म हने षर भी कन्नौज मे भ्धिकतर 
र्द्ते ये । वहीं के राजकवियथे! 


नाश करने चारी 
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भवरोगघ्नी-संप्नार रूपी रोग का नाश्च करने 
वाटी देवी । 

भवसागर -यह संसारणजो एक विदा सागर 
के समानरहै भौर भगवत्‌ भक्ति दम प्तागर 
को पार करनेकीनौकादटै। 

भवानो-मव कौ परली देवी 1 

सवाणव-सांसारिक जीवन रूपी सागर । 

मविष्यपुराण-सूंदेव ने मनू कौ जो उपदेश 
दिये थे उनका संग्रह । इसमे चौदह हजीर 
एलोक हँ 1 

मस्म-विमूति या प्विच्र राख 1 शिव जौ मपने 
शरीर मे इसको रगाये रहते ह, इसलिये यदं 
पिथ माना जाताहै। 

भस्मासुर-वृत्रासुर का भपर नाम (देः वृत्रा 
सुर) 1 

भागवत्‌ -(१) चिष्ण्‌ से सम्बन्व रखनेवाला 
या विष्णु की पूजाकरने वाक्त । (२) 
अठारह पुराणों से एक । इसको पाचर्वा 
वेद भी कहते है । इसकी महिमा गायी नहीं 
जाती । इसमे परम त्त्व, परम घमंका 
प्रतिपान है, इसके पठन, श्रवण, मनन से 
माचिभौीतिक, आध्यास्मिक, भाधिदेविक 
दुख भौर सकट का निवारण होतादै ओर 
भक्त भवसागर का पार करताहै। 

मामीरथी-गंगा का अपर नाम । 

साण-नाट्थकाव्य का एक भेदे, इसमे रममंच 
परकेवर एक ही पात्र होता है। 

भाण्डीर-गोकुर के पास एक पुण्य वन 1 

माण्डीरक-गोकूल के पास के वनम स्थित्त एक 
विशाल वर वृक्ष जिसके नीचे श्रीरृष्ण भौर 
वङ्राम गोपक्ूमारों कै साथ वरा करते 
ये । 

भाद्रपद--चाद्रवषं का एक मास। 

माद्रपदा-एक्‌ नक्षत्र । 

साद्रपदी-माद्रपद मास कौ पूणिमा) 

भानु-{१) श्रीकृष्ण ओर सत्यभामा का एक 
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पुत्र (२) सूयं (१) कश्यप क्षि भौर प्राया 
का पुत्र एक गन्वं (४) पाचजन्यं नामक 
मग्निका पृत्र। ` 

मान्‌ज-रानिग्रह्‌ 1 

मानुदत्त-शक्नी का भाई 1 

भानुमण्डल-सू्यं मण्डल । 

मानुमण्डलस्यान-मनाहत चक्र । 

मानुमतो-(१) महपि अंगिरा की पत्री ।(२) 
एके यादन प्रमृश की पत्री जिसका विवाह 
सहदेव से हुमा (३)दुयोधिन कौ पल्नी । 

मानुमान-(१) श्रीकृष्ण मौर सत्यमामा का 
एक पग्र ! (२) मूर्यंवंज का एकं राजा (३) 
कछ्गि देश के एकराजाजो भीमसेन से 
मारे गये। 

मार-एक मापजो ठकगभग तीन मन भौरर्पांच 
सेरके वरावरदहै। नूयं भगवान्‌ से सगाजित् 
को जो रत्न मिला था उससे रोज आठ 
भार सोना मिलता था। 

मारत-(१) भारतवर्षं, अम्बृद्रीप का एक 
विभाग । (२) महामारत जिका निर्माण 
श्री वेदन्यास्ने क्ियाया (देः-महामारत) 

भारतसंहिता-महामारत का दुसरा नाम । व्यास 
निमित (महामारत' का पहला नाम "जयः 
शरा । वैशम्पायन पि ने जनमेजय के सपं 
सत्र में "जय" नामक भारत की व्याख्या के 
साध दूसरी करई वतं मी वतायीथीं।ये 
दोनों मिकाकर जो ग्न्य वना उमको मारत 
संहिता कहते है 1 

मास्ती-(१) वाणीकौ देवी सरस्वती (२) 
एक पुण्य नदी । 

मारहाज - (६) कौरव पाण्डवं के आचार्यं द्रोण 
(२) अगस्त्य च्छपिका अपरनाम (३) मंगल 
ग्रह । 

भरट नतीय-पञ्चतीर्थोमें से एक । 

मारभृत-रोपनाग भमादिकेषूपमे पृथ्वी ऋ 
भार उठाने वाले मौर मपने भक्तों के योग 


कषेम खूप भार को वहन करते वारे महा- 
विष्णु । 

मारवि-एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिन्न किरा- 
ताजू नीय नामक प्रसिद्ध कान्य रचा। 

मागव-({) मृगके वंशज (२) भारत का 
एक प्राचीन जनपद (३) िव का विशशेपण। 

मागवक्षेत्न-करल का एक नाम } एसा एेतिह्य 
है किप्रशुरामनेसमृद्रसेकेरलकोपायाथा। 

मागवराम-परशुराम । 

मागघो-लमी का विदोपण । 

मालचन्द्र-दिव । 

माव-{१) जनि, दिव्य गृण (२) द्वारकाके 
पास एक वन । 

मावज्ञा-देवी का विदोषण, दिव भक्तोंको 
जाननेवाखी । 

भावन-समस्त भोक्ताभों के फलों को उत्पन्न 
करने वारे भगवान्‌ । 

मावनागस्था-मावना से गम्या देवी कमं 
मार्गं मे पाने योग्य देवी । सक्कर्मो पे चित्तशुद्धि 
होने परदेवो प्राप्तो सक्तीदहै। भावना 
दो प्रकारक है णब्दी मावना जो वेद मन्त्रों 
पर आस्पद है मौर भर्थी भावना जो मन्त्रां 
के अनूरूप वृत्ति पर मास्पद ह) 

भावितात्मा-जलिसका आत्मा परमात्मा-चिन्तन 
से पवित्रहो गया है एसा मक्त) 

मवुक-मूर्यवंश का एक राजा । 

मापारूपा- ( १)देवी का विशेपण (२) मापा 
दाव्द रूप है, देवी भी घव्दस्वरूपिणी है (२) 
भापाभों से वणित देवी । 

माप्य-सूत्रो की वृत्ति जिसमें शब्दशः व्याख्या 
या टिः्पणी हति ह, जसे पाणिनी केसूत्रौं पर 
पतंजलि का महाभाष्य, शंकर भाष्य । 

भास (१) एक मुप्रसिद्ध संस्कृत कवि 1 इन्होंने 
स्वप्नवासदत्ता, प्रतिमा नाटक, पञ्चतन्व, दूत 
वाक्य आदि नाटक रचे! (२)एक देवगण 

भासी-दक्ष की प्रो ताज्रा भौर कश्यप चषि 


फी पतनी । इसके वृत्र भास नामक देवगण ये। 

मोम्कर-सूयं का विदोपण, द्राददादित्योमे से 
एक । 

भिषक-संसार रोगों काना करने फे चिषए 
गीतारूप उपदेशषामृत्त का पाने कराने वा 
भगवान्‌ । 

मोमसेन-कृन्ती के पृ । दुरवास्तिकेदिये हृषए 
एक मन्यसे वायु भगवान्‌ से भीमेन का 
जन्म हा । ये महारथी, पराक्रमी, यृद्धविद्ा 
मे निपुण, मीमाकारये । भारत यृद्ध में पार 
डवो की विजय के कारण श्रीकृष्ण, भीम मौर 
मजुनये। पण्ड्‌ कौ मृत्य के वाद वुन्ती जव 
सपने पन्नो के साय हस्तिनापुर में रहने र्गी 
पाण्डवो को, साप्त कर, भीमको दुर्योधनादि 
कौरवो से भनेको कष्ट सहने षडे 1 बाक्ली- 
लाभो भीम कौरवो फो) हरति ये! फौरवो 
ने मीमकफो एक वार विप पिलाया मौर एक 
तालावमें दूवाया । सिंके काटने विप 
उतर गया भौर साप भीमको नागलोक छे 
गये } वहा मांक नामका एक नाय भीम 
का मिग्र व गया मौर नागराज वासुकि कौ 
आशासे एक रमायन पि्ठाया गया जिससे 
भीम महाशक्तिमान वने । वादे वहूत घन 
भीर रत्नो के साय भीम वापिप्त भेजे गये । 
भीमनेद्रौणाचायं से आायुचान्पाम सीता या, 
गदायुद्ध में प्रवीण थे । उनका -भीमस्वन शंव 
पोडुकः था | कासा ग्रहुरे भीम तै पाण्डवो 
की रक्नाकी! हिदिम्थी नामक राक्षपीसे 
माता कै कहने पर षादी की भौर घटोत्कच 
नामकः पुत्र हुभा 1 हिडिम्ब, वक्र मादि मसुरो 
का वच किया, पाञ्चाली मे मपने भाघ्यो के 
साय विवाह करिया 1 भरी कौरव सभा में 
जव केश पकड़ कर दुश्शासन ने द्रौपदी का 
वस्थाक्षेप कियात्तव भीमने भीम प्रति्ञाकी 
फि दुश्शासन के रक्तसे रगित हाथ से जव 
तक़ ये द्रीषदी के केदा वा्ेगे, तथ तक वे सुले 
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ही रहगे 1 भीमने वलराम से गदायद्धसीखा | 
मयने भीमको एकं विधचिष्ठगदा दी थी। 
श्रीकृष्ण की सहायत्ता से जरासन्व से युद्धकर 
उन्हु मारा । वनवास के समय द्रौपदीकेलियि 
सौगन्धिक पृष्प ताने गन्धमादन पर्वतपरकदरी 
वन मेपहचे जहां वायुपुश्र हनूमान रहते थे! 
हुनुमानको न पहचान कर पहले उन से वल 
परीक्षा की भौर पराजित हुए९। इस पर दुःखी 
भीमको जव मालृमहौो गया वे वृद्ध वानर 
उनके ज्येष्ठ श्राता हनुमान ह तव भतीवे 
सन्तुष्ट हुए । हनुमान से वर मिला मारत 
युद्धम मजुनके पताका भें वेठ कर वोर 
गर्जन कर पाण्डव सेनाको प्रोत्साहन देंगे 1 
भीमनेदहीदुर्योधनसेकलेकर सभी घुत्तराष्ट्‌ 
के पुत्रोंकावध किया । दुश्दासनके रक्त से 
रगित दाथ से द्रौपदी के केश वाँवक्रर भनी 
प्रतिज्ञा पूरी की । भन्ञातवासके समयविराट 
राजधानी में वरल नामसे रह । द्रौपदी का 
चारि भंग करने पर तुके कीचक का वघ 
किया } जीमूत नामक मल्छको दन्द ुद्धमें 
मारा । श्रीकृष्ण के निर्वाण के वाद अपने 
भाईयों फे साथ वनको गये ओर वहीं स्व- 
गरिहण हृभा । इनमें वृकोदर, भनिलरमज, 
मनजुनाग्रन, मास्ति, भीम, कर्मा, वायुपृत्र, 
वुरुदादुं ल भादिमनेक नाम ह । (देः हिडिम्बी, 
वक, द्रौपदी युधिष्ठिर) (२) विद्म देश के 
राजा जिनकी पत्री दमयन्ती थी 1 


मीमग्रल-धृतराष्ट्‌ का एकं पृच। 
भीमा-(१) दर्मा का विपण (२) दक्षिण 


भारत की एक नदी । 


मोल~-अन्त्य वर्गो मे एक-एक जंगी जाति) 
मीप्म-कुरुवंश के प्रसिद्ध राजा कान्नु, केगेगा 


से उत्पन्न पु । भीण्म शयौ' नामक वसु का 
पुनःजन्म ये 1 एनका पठला नापर देवव्रत था । 
दरो दानाह्‌ पृत्री सत्यवती कै साय अपने 
पित्ता का विवाह कराने के ल्ि पूणं युवावस्या 
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मेही जीवन भरम कभी विवाह नकरनेकी 
तथा राज्यपदके त्याग की भीपणप्रतिन्ना की 
इसी भीषण प्रतिज्ञाके कारण इनका नाम 
भीष्म पड़ा । इससे परम सन्तुष्ट होकर पिता 
ने यह वरदान दिया कि तुम्दारी इच्छा के 
विनां मृत्यु भी तृहँ नहं मार सकेगी ।ये 
वाल ब्रह्मचारी अत्यन्त तेजस्वी, शस्व-शास्मों 
के धणं पारदर्णी, मनुमवी महाज्ञानी, महान 
वीर भौर दृटनिरश्चयी पृरुपये । इनमें शौयं, 
वेयं, वीयं, व्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, 
दम, सत्य, अहस्ता, वक, तेज, न्यायप्रियता, 
नन्रता उदारता, मादि गुण प्णंस्प से विक- 
सित्त ये । भगवान की गनन्य भक्ति से उनका 
मन मोत-प्रोत या | ये भगवान श्रीकृष्ण कै 
स्वरूप भौर तत्व को भच्छी तरह जानते ये 
मोर उनके एकनिष्ठ, पूर्णं श्रद्धा सम्पन्न परम 
प्रेमी भक्तये । मारत युद्ध मे इनकी समा- 
नता करने वारा कोई मौर वीर नहीं था। 
उन्होने कौरव पक्षा में प्रधान सेनापति के पद 
पर रह्‌ कर दस दिनों त्क घोर युद्ध किया 
मौर दारीरत्यागके ल्यि उत्तरायण की 
प्रतीक्षा में शर दाय्या पर पड़े रहै । युद्धके 
वाद गोकग्रस्त युषिष्ठर को सव भादइयों परि- 
जनो मौर ऋषि-मृनियों के मध्यमे ज्ञान का 
उपदेवा दिया । उत्तरायणके भाने पर्‌ स्वै- 
च्छासे देहत्याग किया भौर भमपने स्वरूप 
(वमु) मेस्वगं में रहमेल्गे। 

मीष्मक-विदभभेदेश के राजा, श्रीकृष्ण कौ पत्नी 
स्किमणी के पितता । उनके रुिमि दिके 
चार पुत्र मौर रुक्मिणी नामकी एक पुत्री 
यौ । मपनी पृप्री कौ इच्छा के मनुसार 
मीप्मक मपनी पूरी का विवाह चेद के राजा 
शिशुपाल से करने कोतंयार हौ गये। यह्‌ 
वार्ता रुकिमिणी को मालूम हो गई मौर श्रीकृष्ण 
के पास दूत भेजा । श्रीकृष्ण ने सरिमणी का 
हरण किया । 


मीष्म जननी-भीपष्म की मां, गंगा का विक्ञे- 
पण । 

मीठमपञ्चक-कातिक शुक्ला एकादशी से 
पुणिमा तक्के पंच दिनिजो भीष्म के चयि 
पघानर्हु। 

भूजगराज-शेष नाग या वामक का विशेषण । 

भुजगमोमि--गरुड, मोर । 

भुनगोत्तम-समि में श्रेष्ठ शोषनाग रूप भगवान 
विष्ण | 

भृजङ्कु श-(१) वासुक्रि (२) शोपनाग (३) 
पतञ्जलि मृनि। 

भूजद्धलता-पान की वेक 1 

भुवन- (१) खोक (र्‌) एक महपि (३) एक 
विङ्वदेव । 

भुवनपावनी-गंगा नदी का विशेषण । 

भुवनेश्वर- (१) परमात्मा (२) राजा (३) 
एक देश का नाम जहाँ सुप्रसिद्ध जगत्ताथ का 
्षेत्र है 1 

भुव्लोक-अन्तरिक्ष, चौदह लोकों मे से एक । 

भुशृण्डि-(१) (देः काकभुशुण्डि) (२) 
शतघ्नि की तरह लम्बे गोलाकार लकड़ी का 
भायुघ । इस प्रर लोहे कौ नोके गदी हई ह 
जौ एक दूपरेसे वड़ीरह। 

भू--लोक सृष्टि के मारम्भ मे सव चराचरोंके 
वीज स्वरूप एक मण्ड हुमा । कालान्तर में वह्‌ 
भण्ड गम्भीर शब्द के साथ फूटा भौर जो 
नाद निकले वे ये पहले मूः, दुसरा भुवा मौर 
तीसरा स्वः। गायत्री मन्त्र इन्हीं शब्दों से 
णुरू होता है । भू. का भथं इस रोक से, 
भूवः का पताक मौर स्वः कास्व्गं भी 
होता है । 

भूकम्प--पृथ्वी का चलना, हिलना, इल्ना । 
पौराणिक संकल्प है कि भूलोक का भार वहन 
करने वाला विषूपाक्ष नामक गन भूमिके 
भार से कभी पीडित होकर सिर हिनाताहै, 
तव पृथ्वी इधर-उधर हो जाती है । 


भूगर्भ-पृथ्वी को गर्भ में रखनै वाके भगवान 
विष्णु । 

भृतनाय~भूतों (गणो) के नाय चिव । 
भूतयत-र्जोगुण का बाश्रय लेकर ब्रह्मारूप 
से सम्पूणं भूतो की रचना करने वाले भगवान 
विष्णु । 

भूतमावन-भूतो की उत्पत्ति मौर वृद्धि करने 
चाके भगवनि विष्णु । 

भूतमृत~सत्ते गुण का बाश्रय लेकर सम्पूर्णे 
भूतो का पालन पोपण करने वाके महाचिष्णु 1 
भूतमहेश्वर-सम्पुणं प्राणियों के महान ईश्वर 
विष्णु । 

भृतात्मा-सम्पू्णं भूतो के मात्मा अर्थात्‌ अन्त- 
यामि विष्णू मगवान । 

भूति-सत्तास्वरूप गौर समस्त विभूतियों के 
बाघार स्वरूप भगवान । 

भधर--(१) पहा (२) श्रीकृष्ण का विशेषण 
(३) धिव फा विशेपण । 

भूपति--(१) महाविष्णू (२)राजा(३) एक देव 1 
भूम्ट्पा-त्रह्मरूपा ब्रह्मस्वरूपिणी देवी । 
भूमि-भादि में सव मोरजछदही जल था 1 उस 
कारण जरम महाविष्णु मनन्त कै ऊपर 
ठ्टेये ) सृष्टि करनेकी दच्छारूपी रक्षणा 
क्िपा भगवान में जव पदा हृरद तवं सत्व, रज 
सौर तम तीनों गृणों कौ ्लौभित किया 1 
साम्यावस्था चरी गद्‌ । भगवान की नाभी 
से एक दिष्य पद्म निकला जिसमे से ब्रह्मा 
का जन्म हुमा । महाविष्ण्‌ ` के दोनों कनि 
से क्णपठ वहा जिससे मधु मीर कंटभ नामं 
के दो मसुर निकरे । जवे ब्रह्या को पीडति 
करने लभेःतव मगवान मे इनका वध किया । 
नका मेद जम कर मेदिनी (मृमि) हरई। 
वराह्‌ कल्प में दिती के पृत्र हिरण्याक्षनेभूमि 
को जक के मन्दर छिपा च्या था । जवे मनुसृष्टि 
करने कोर्तयारहए भूमि को भकरारण ही जख 
के भन्टर जान फर भगवान ने सूकर सूप 


भूगम--भृग्‌ । १८७ 


धारण कर भूमिका उद्धार क्िया। भूमि 
इसक्िये महाविष्णु की पत्नी मानी जाती है] 
भूमि पहले ऊवड्‌ खावड़ थी, पहाड़-तरादयों 
के कारण समतल नहीं यी ! पृथु चक्वति ने 
इसको समत त्रनाया । इतना ही नहीं इसको 
सात महद्रीपों में विभाजित किया मौर 
एक भाग एक-एक समृद्रसे विरा हुमा है) 
प्रत्येक के नी-नौ वपं किये गपे। 
भूमि के पृत्र हँ नरकापुर भीर मंगल प्रहु । 
भूमि की पृची सौतादेवीहै। 

भूमिजा--सीता देवी । 

भूरिश्रवा-कुरवंश के एक राजा, दुर्योधन के 
पक्ष में रहकर भारतयृद्धमे भागच्ियिथा। 
सात्यकि से मारे गये । 

भूलोक चौदह खोको में से एक्‌, पृथ्वी । 

भूशय--रछंका गमन के च्य म्म फी प्रतीक्षामें 
समूद्रतटकी भूमि पर दयन करने वाके 
भगवान्‌ । 

भूपण--[१] स्वेच्छा से नाना अवतार केकर 
मपे चरण चिन्हो से भूमिकी शोभा वदनि 
वाले भगवान विष्णु । [२] हिन्दी साहित्य 
के एक प्रसिद्ध कवि । 

भूस्‌त--[१] मंगल ग्रह २] नरकासुर । 

भूसुता-सीता देवी । 

भूसुर--ब्राह्यण । 

म.गुब्रह्मा के मानसपुधरौमेसे एक, उनकी 
त्वचा से जन्म'हुमा । ये भृगुवंश कैं थापक 
ये 1 भृगृवंश मेँ मसंख्य महातमा, त्वी) चषि 
मुनि हृए ह 1 भृगु वंशजो कौ भार्गव कते है 
स्वायम्भुव भौर 'चाक्षुप "मादिं "मन्विन्तरो' मेः 
ये सप्तर्चियों मे रह्‌ भ्चुके ह) महाप सैं 
दलका वडा भारी प्रभाव है) इन्होने "दक्ष 
कन्या ख्याति सो विवाह किया घा उनसे 
धाता, विघातानामकेदोपृत्रभौरश्रीर्या 
लक्ष्मी नाम की एक पृप्री हृ । यही कन्था 
भगवान विष्णू की पत्नी वनी। वैवस्वतं 


१८८ भृगुकक्छ- प्रमी 


मन्वन्तर मे इनका पुनर्जन्म हुमा था जव 
इनकी पटनी पुलोमा से इनके भूतच्यवन,, शुक्त, 
दाचि, नवन, वखशीषं नामके छः पृच्र हुए । 
च्यवन के पुत्र पौव में मौव, क््चीक, जमदग्नि, 
परशुराम, रुरु, शुनक, शौनक भादि प्रसिद्ध 
व्पिप्‌गव हुए । भृगृमहपिने महाविष्णु के 
वक्षस्थल पर छात मार कर उनकी सात्विकं 
क्षमा को परीक्षालोयी1 माज मी भगवान 
भृगु फे पदचिन्ह्‌ (भृगृल्ता) को भपने हदय 
पर धारण क्थि हुए है । हरिव, मत्स्य- 
पुराण, श्िवपुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, 
पद्मपुराण, देवौ भागवत प्रायः सभी पराणो 
मे इनकी केश्राये भरी पड़ी है । 

भृगुकच्छु-न्मदा नदी के उत्तर किनारे पर 
स्थित एक पृण्य भूमि । यहीं प्र महाराजा 
वलि भृग्‌ मादि माचार्योसे मश्वमेष करवा रह 
ये जव भगवान विष्ण वामनके स्पमेगयेये। 

भुगुनन्दन-पर सुराम 1 

भृग्‌ तता-भृगु महपिका पदचिह्ल जो भगवान 
विष्णु के वक्षस्य पर है। (देः भृगु) । 

भृद्खार--राज्याभिपेक के मवसर पर प्रयुक्त 
किया जाने वाला घड़ा। 

भृद्धि-(१) एक रिव भक्त चछपि (२) हिव 
जीका एक भृत गण 1 

मेपज-संसार रूपी रोग केलि भौपवल्प 
भगवान्‌ 1 

मौमी--भीमसेन की पुत्री, नल महाराजा की 
पत्नी दमयन्ती । 

भृरव-(१) शिवजी का एकरूप (२) शिव 
का एक भूत गण जिनका मयद्कुर रूप दहै। 
किबजीकेकोपसेये वृक्ष वन गये ये) वाद 
मे शिवने वर दिया कि भरव की पूजा करने 
परी किव पूजा पूर्णं होगी । रामिषएवर के 
स्नान-दरेन के वाद कालभैरव की पुजा करने 
पर ही उसक्ता पूरा फर मिलता है । 

भेरवी -(१) देवीका एक खूप (२) बारह 


सार की कन्या । 

मोगवती - (१) पात्तल लोकम नामौंकी 
नगरी (२) पाता गगा (३) सरस्वती 
नदी । 

मोगिनी-(१) सख का भोग करने वारी देवी 
(२) नागकन्यात्मिका देवी । 

मोज--{(१) यदुवक्च फे एक प्रसिद्ध राजा 
जिनक्षे भोजवंश चला (र्‌) धारा.नगर्‌ के 
एक राजाजो संस्कृत के अपार पृण्डितये 
भौर पंस्छृत मे रचनायें कीं । 

मोजकदट-करुण्डिनपुर से रुकिमिणी का हरण होने 
पर उनके भाई रकिमिने श्रीटरष्ण का पीछा 
कर उनसे युद्ध किया । युद्ध को जाते समय 
रुकिमि ने प्रतिज्ञा कीथी कि रुिमिणीको 
वापस लाये विना कुण्डिनपुर मेँपैर नहीं 
रखूगा । युद्ध मेंरुविमि वूरीतरह्‌ सहार 
गये । प्रतिन्ना के भनुसार ,भोजकट नामक 
एक नगरी वनायी मौर वहाँ रहे । 

मोज्या-यदुवंश के राजा ज्यामघ के' पुर विदर्भ 
की पत्नी, एक भोज राजकुमारी । इनके कुश्च 
मोर क्रथनामकेदोपृच्र हुए । 

मीम-(१) चौदह मनु । इनको इन्द्र सावि 
भी कहते हँ 1 भर, गम्भीर वुद्धि मादि इनके 
पुत्र होगे! इस मन्वन्तर में पवित्र मौर 
चकषुपदेव ग्ण होगे, शचि इन्द्र मग्नीन्ध, 
मगव, अग्निवाहु, शुचि, "शद, मक्त मौर 
भजित सप्तपि 1 सत्यानृत्त मौर चिताना के 
पुत्र वृहश्मान्‌ के नाम से मगवान भवततार 
रगे । (२) भूमि के पत्र नरकोासुर का 
विशेपण (३) मङ्ख ग्रह्‌ 1 

श्रमर-सौवीर देदा का एक राजकुमार 1 यहु 
जयद्रय क्रा मित्र थामौर भारत युद्धमें 
मजुनसेमारागया। 

धरमी-शचिशयुमार नामक प्रजापति कौ पृत्री, 
घ्व को पत्नी 1 इनके केत्प भौर वत्सर नाम 
केदोपृत्र हए । 


श्रामरी-दर्णा का विक्षेपण । 


म-चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, क्षिव, । 

मफर-{१) एक रादि कानाम (२) सेना 
की एक व्यूह्‌ रचना (३) भगवान के कुण्डल 
की मति (४) कुवेर कीन निधयो में 
से एक (५) एक मास का नाम । जय सूर्यं 
मकर राश्चि परभाताहै तवसे दिन बढता 
है मौररात्रि कमो जती है, उत्तरायण 
दरू होता ई" 

मफरभिरि-मेद पर्वत की उत्तर दिशा मे स्थित 
एक परव॑त्त । दूप्तरा पवेतदहै वरिषृद्ध 1 इसकी 
१८,००० योजना सम्बार्‌ मौर चीड़ार्दरै 
मौर २००० योजना उचा है । 

मफरष्टु उल--मगवान श्रीकृष्ण (विष्णु) के 
कान का भामूपण जो मकरछिति काद) 

मख-यज्ञ । 

मसद्विप-राक्षस, दत्य, पिक्लान । 

मध-एक नक्षते । 

मधवन्‌-इनदर । 

मद्धणफ-एक शपि । 

मंगल-भृमि फा पु्र एक ग्रह्‌ 1 दिष्णु भगवान 
ते वराहरूप जवभूमि का उद्धार किया 
उनके दष्टं के रगड्ने से भूमि का पृत्रहमा। 

मं गलाचरण-सफर्ता प्राप्त करने के उदेदय से 
किसी भी ग्रंयके ारम्भमें पी जाने चारी 
मङ्खर प्रार्थना । 

मंगलाष्टक~-विवाह्‌ के अवसर प्रर वर"वधू को 
मंगत कामना फे लिए पदं जाने वाके मादी- 
व दिहमक दलोक । । 

मञ्जृला-एक पवित्र नदी । 

मनिकणिक्रा-वासाणसी में स्थितं एक पविध 


# 


श्रामरौ--मणिभय १८९ 


कूण्ड | 

मगिकाञ्चन-शकफद्वीप का एक विभाग ! 

मणिग्रोव-कूवेर का पुय, नलकूवर का भाई 
(दे~-नल्क्‌बर) । 

भमणिचर-एक यक्ष । 

मणिद्धोष-देवी का मावा स्यान । 

मणिनाग-( १) कश्यप चपि गौर कतरू का एक 
पुर एक नाग (२) एक पुण्य स्थल । 

मणिषवेत्त-मन्दर पर्वेत्त की एक चोटी ! 

मणिपुर-भारत के पूर्वं मेँ स्थित्त एकदेश । 
यहा की राजकुमारी चि्रांगदा भजुनकी 
पी थी । 

मणिपृर-मणिपूर नामक चक्र जो नाभिमें 
दस दलो में स्थित है। । 

मणिप्‌रफ-उदर में स्थित एक दिव्य स्थान 
जहा मोक्षेक च्वि ब्रह्मा का ध्यान करते 
ह । । 

मगपू रन्ज-मणिपूर में स्थित दसत दलोंका 
कमल । 

मणिप्रवाल-मल्यालम्‌ भौर संस्कत भापामों 
का एक संकछन । मणिप्रवाल में मलयालम्‌ 
साहित्य की मनेक रचनायें हुई ह । जैसे 
कञ्जन नाम्वियार फा “गौहन्‌ तुरक“ ` " 

सणिमद्र-(१) चन्द्रवंश के एकं राजा जिनके 
सातं पत्र मगस्त्य छषिकेष्ाप से किष्किन्धा :` 
के पास साल वृक्ष यने । सुग्रीव को सपनी. 
शक्ति दिखाने के व्िश्रीरामने एक ही षर ' 
से ष्टन तार वृक्षोको भेद कर ष््वको मोक्ष 
दिया (२) -णक यक्त । 

भणिमय-एक राक्षस । 


१९० मणिमान-- मदर 


मणिनान-(१) एक सपं (२) एक पर्व॑त (३) 
सूयं (४) शि काएक पापद (५) एक 
तीयं स्थान (६) एक सांप (७) एक राजा 
जो दनायु के वंदज ये । पाण्डव पक्षसे 
भारत युद्धमे माग चल्पिा भौर मूरिश्रवासे 
मारे गये । 

मण्डरू-भारत का एक प्राचीन जनपद । 

मण्डलपिभ-एक वेदानिति पण्डित जिनको मादि 
दांकराचायं ने तक मं पराजित किया। 

मण्टल-क्रग्वेद का एक पण्ड । 

मण्टतक~सेनिकों को चक्राकार भ्यूहू-रचना। 

मतद्ध--एक व्ध्पि (देः मतयाश्रम) । 

मतद्धाधम-मतद्ध ऋषिका आश्रम श्रीराम 
मौर लक्ष्मण प्तीताको खोज मेँ क्रौचवन को 
पार कूर मतद्भुाश्रम मे पहुचे । वर्ह कथन्ध 
का वधमा, मौर उसको मोक्ष मिला। 
उस आश्रम के फूर सदा ताजे रहते थे भौर 
कोई तोता नहीं चा । कहा जाता हैकि 
मतद्ध; मुनि के लिए कछ मूर खाते समय 
उनके श्िष्योके शरीरसेजो स्वेदकण भूमि 
पर गिरेये, वे ही पृष्पवने, सलिए मुरक्षाते 
नहीं । दुन्दुभि नामक भनुर से युद्ध कर वालि 
के प्रहारो से उसके शरीर के रक्तकण श्रष्य- 
मूक पर्वत पर तपस्या फरते हुए मतदः मुनि 
की.मञ्जलि मे भिरे। मतद्धने वालि को 
दाप दिया कि व्टृप्यमूक पवत पर प्रवेश 
करने पर उसकास्तिर फट जायगा । दसी- 
किए वाक से वचकर सृप्रीव मपने मन्व्रियों 
के साय स पहाड़ पर रह्‌ सकफे (देः वालि) 

मति-(१) देवी कानाम (२) दक्षकीपृत्री 
सौर ध्मेदेव कौ परली 1 

मत्त्य-(१) पुराण प्रसिद्ध एक देश । वनवासे 
के समय पाण्डव यहाँ भमायेये यहांङे राना 
विराट ये (२) महाविष्णु फा पहला भवतार 
(३) चेदी दे का एक राजा । 
भत्स्यफधो-तन्तन्‌ महाराजा कौ पनी सत्यवती 


का नामं (देः सत्यवती) । 

मत्स्यवुराण--मठारह्‌ पराणां में से एक । 
मत्स्यावतार फे समय मगवान विष्णु ने सत्य- 
व्रत को, जो उपदेश दिथेये उनका संग्रह्‌ । 
येही सत्यव्रत भगे मन्वन्तर में श्राद्धदेव 
नामसेमनृ हुए । 

मयु रा-यमूना नदी के दक्षिणी किनारे पर वसा 
हमा एक प्राचीन नगर जो श्वीषप्ण पै जन्म 
स पनीत हमा । पौराणिक फाल रे ही ह्‌ 
प्रसिद्ध था। मधु नामक भसुरने सको 
वनाया धा । मघुवंशी राजामौं फी राजधानी 
रहा । यह भारत.की सात पण्य नगरियों में 
एकह । मधु के पुत्र ल्वणासुर फो मारकर 
शतरुष्न भौर उनके वंलज यहा राज्य करते 

यह्‌ मनेको हिन्दुक्ेत्र ह । वौद्रमत का 

केन्र भी रहाया । जैन मतावलम्बी भी 
दूसको पृण्यक्षे मानते ह| 

मयुरानाध-~श्रीकरष्ण 1 

मदन- (१) कामदेव (२) वसन्त ग्रप्तु (२) 
एक मसुर । 

मदनरिपु-गिव । 

मदनगोपात-श्रीकृष्ण । 

मदनमोहन - भीकरष्ण । 

मदनासिनो-साधकों की लौकिक महूबुद्धिका 
नादा करने वाली देवी । 

मठयन्तो-- (१) राजा कन्मापपाद की पत्नी 
(देः कन्मापपाद) (२) एक प्रकार की 
चमेली । 

मदलाक्ता-देवी फा नाम ! 

मदिरा--श्रीङृष्ण के पिता वसुदेव फी पत्नी 1 
इनके नन्द, उपनन्द, एृतक, शूर भादि पुत्र 
६९ । 

मदिराक्ष-विरादट राजा का एक भाई। 

मदिराक्षी-दुर्गा का विशेयण 1 

मद्र-मारत एक प्रचीन देय । मद्रे राजकुमारी . 
धी पाण्डु की पत्नी । मद्रदेशके राजाफी 


पुरी थी सावित्री । 

सधु-(१) भमत (२) ममत फे समान सको 
प्रसन्न फरने वाक महाविष्णु । (३) भगवान 
के कर्णमल से निक्लेदो राक्षसोँमें से एक 
(४) मयुयाके पास मधरुनामक भसुर था 
जिसने मधुरा नगरी वसायी । एसके पुव 
रवणासुर फो मार कर णघ्रूघ्न यह के 
राजा घने । (४) यदुवंश के -राज कतवीयं 
के पूव्रमधु ये । (५) यदुवंश वीतिहोत्र के 
के एक पत्र मधु ये। मधुकरे पुर कानामवृष्णि 
था। न तीनों यदु, मधु मौर वृष्णि से याद- 
वंश चला भौर उस वंशके खछोग यादव 
माघव, वृष्णि कहने लगे 1 (६) वसन्त 
त्रतु (७) चव का महीना (८) श्षहद 1 

मधुफर-भ्रमर । सूरदास केश्रमर गीत में प्रेमो- 
ततम गोपिकाये मधुकर को संबोधित कर मषनी 
विरह वेदना मौर तद्जन्य उलाहूना श्रीकृष्ण 
के सखा उद्धव फे सामने फहती ह । 

मधुश्न्द~विश्वामिध के १०१ पत्र ये जिनमें 
५१ वां पश्र मघुन्दथा। मृगुवेशके षुन- 
षेप फी रक्षा विद्वामिच्र नेकीथी मौर 
उसको भपना ज्येष्ठ माता मानने को पृथौ 
से कहा । वड़े पचास पुं ने इन्कार करिया । 
मघु्ठन्द भौर उसके सव छोटे माई पितता की 
माज्ञा मान गये, द्सल्ि वे सव मधृन्द 
फहूखाने ठगे 1 

मधुत्रय-तीन मीठे पदार्य--शवरूर, शहद, 
मिश्री । 

मधुपफ--(१) दही, शहद आदि मिखाकर चना 
एक स्वादिष्ट पदाथं जिसको खाने से ताजगी 
साती ह) यहु प्रायः वि्िष्ठ मत्तिचिया वधु 
के पितताकेधरमाने पर वर को दिया 
जाता है) (२) गरहकाएकपुध्र। 

मधुरस्वरा-एक भपसरा 1 

सधुरिपु-मगवान विष्णु । 

मधुलिका-कातिकेय कौ एक अनुचरी । 


मधु--मन्‌ । १९१ 


मधुवन-[१] वृन्दावन के पास का एक वन जहां 
श्रीकृष्ण भौर वलराम गोपवादकों के साय 
सेका करते थे । [२] मघूवन मेँ वैठकर ध्रुव 
ने फलिन तपस्या कौ धी मौर भगवानने 
प्रत्यक्ष होकर वर दिया था} [३] बानर 
राजा सुग्रीव का प्रिय वमे जहां अनेक प्रकार 
के फ़ल-फूल के पेडये।! सीता से मिलकर 
लौटते समय हनूमान, अंगद की भनृमति से 
तमी वानरो ने एच्छानुसार फ लाये थे । 

मधुवण~-सुत्रह्मण्य का एक योद्धा । 

मधुधिला -[ १] एक पनीत नदी । वृत्रासूर का 
वधं करनेसेष्द्रफो जो पाप लगा उसके 
परिहारार्थं एने सनदी मे स्नान च्या 
मौर पचिध दहो गये 1 [२] अपने पिता कहौ- 
टक के मदेशानूसार भष्टावक् मृनि ने एस 
नदी मे स्नान किया जिसमे उनकी वक्रता 
दुर हो गर्ह। 

मधुसूदन--मधु न सक असुर का वघ करने सो 
भगवान का नाम) 

मधुस्यन्त-विश्वामिम के एक पृथ्रजो मूनि बेन 
गये । । 

मधु घव--कुरुटोप्र का एक पुण्यस्थान । 

मध्यमपाण्डव--मजुंन का विशेषण । 

मतता] १] कश्यपन्छ्पिकी एक पत्री, 
नागराज मनन्त की वहन जरत्कार, मनसा 
देवी 1 

मनसिज कामदेव 1 

मनस्विनी-- दक्ष फी पृद्री मीर धर्मेदेवकफी 
पत्नी 1 

मनु--्रह्या फे एक दिन को कल्प फते ह । इस 
एक दिन को चौदह भागों में विभाजित किया 
गणा है मौर एक-एक विभाग को एक-एक 
मन्वन्तर कटुते ६ । एक-एक मन्वन्तर -के 
भविपति मनु होते हैँ जिनकी प्रजा,कौ वृद्धि 
के लिए, ब्रह्म ने भृष्टि की, §स. तरह चौदह 
मनुहु {भेये ह स्वायम्भुव मन्‌, स्वा- 


९अब्‌ । रन + ९। 


सेचिप, उत्तम, तामस, रवतत, चाक्षुष, श्राद्ध 
देव, [वैवस्वत] सावर्णि, दद सावेणि ब्रह्य 
सावणि, घम॑साचणि, रदरसावणि, देवसावणि, 
ईद्रसावणि। 

मनुविधया-मनू के हारा उपासिता विद्यारूपिणी 
देवी 1 देवी कै प्रसिद्ध उपासक वारह है-मनु, 
चन्द्र, कुवेर, लोपामृद्रा, मन्मथ मस्त्य, 
म्नि, सूयं इन्द्र, स्कन्द, शिवे, क्रोध मदट्टारक 
इन्होने श्री विदयाकी जो उपासना को उसमें 
थोटा अन्तर है । मनु फे द्वारा उपासिता देवी 
का नाम मनृचिद्यादहै। 

मनुस्मृति-मनुप्यो के सहवास के च्थि मनू. से 
निित्त नीतिनियमो का सग्रह । इसमे इन्दिय 
निग्रह के उपाय भौर प्रधानता, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य मौर शूद्र के नियम, धर्मं भौर 
माचार, चारों साश्रम वालो के धर्मं, विविव 
प्रकारके विवाह, नीतिन्यायक रक्षा तप 
व्रतानुष्ठान पुनर्जन्म, मोक्ष मादि मनृप्य कै 
जानने योग्य सनेक वातं ह । 


मनोजव-(१) हनुमान्‌, (२) कुरुकत का एक 


पुण्य स्थान (३) मनिल नामक वसु मोर 
उनकी प्ली शिवा का पुत्र (४) विष्णुका 
ताम, मनकी भाति वेगवा (५) प्रियव्रत 


के पु मेघातियि के पृत्र। 


मनोमय कोल-मात्मा को यावृत्त करने वाके 
पाच कोशोंमेसे एक ज्ञनिन््रियां मौरमनदही 
"नु मौर "मेरा" अदि विकल्पीं का 


देतु मनोमय कोश है । 
मनीरमा-(१) कदयप चऋपि भीर 

(दक्षपुर्री) की पुयी एक देर्वागना । (२) 

कोस के राजा घ्रुवसन्वि की प्री । 


मनोवती-मदहामेर पवेत पर स्थित ब्रह्मा को पूरी 


मनोहरा-सोम नाम के वचु कौ पतनी । 
मन्तू-एक मृनि । 

भर्त्र-वेदपाठ को अमिमन्वित्त करना, वेदसूक्त । 
मन्धजल-मन्यो दयया अभिमन्त्रित जल । 


प्राधा 


मन्ददुम-चाक्षुष मन्वन्तर के इन्द्र । 
मन्त्रपाल-दशरथ महाराजा के भाठ मन्विधोमे 


से एके । 


मन्धोपनिपद-उपनिषद दो भागोंमे विभक्तहै 


एक मन्पोपनिपद जिसके मन्दर संहिता भीर 
गीत ह, दूरा ब्राह्मणोपनिपद जो ब्राह्मणों से 
युक्त है मौर यह वताता है कि भमूक यन्न मृ 
प्रयोगित मन्ध का नियम 1 ई्ावास्य, 
एवेताद्वतर, मृण्डकोषनिपद जो सक्छ भौर 
कृष्ण यजुर्वेद भौर अप्वेवेद के माग हँ मन््ौ- 
पनिपद ह, वाकी सव ब्राह्यणोपनिपद है । 


मन्यरा-महाराजा दक्षरथ कौ पठ्नी केकेयी की 


दा, कुव्जा भौर कुटिला षी । श्रीरामचन्द्र 
को युवराज वनात के किष मयोध्या में बमि- 
पेककी पूरी त्॑यारि्ां घे मद्र । देवकायं 
सम्पन्न करने कै लिए मभिपेकमे विध्न डालना 
अनिवार्य था देवत्तामों की भभ्यर्यना के 
मनुसार सरस्वती देवौ ने पापिनी दाती मंयरा 
की मन्दवृद्धि फेर छी । उसने भपनी स्वामिनी 
के कान शूटी वातो से मरे मीर ददर महा- 
राजासे धरोहर में रखे दो वर मागने.को उत्त 
जित किया जिनसे धरी राम को वनवाप्त मौर 
भरत को राज्य मिला 1 मन्यरा कौ कुटिल 
करतृतों का पत्ता लगने पर खदमण उसका 
कात मार कर भगाना चाहते ये, छेक्रिन 
श्रीराम ते सेक लिया 1 ननिहाल से जौटने 
परी भरत भौरश्षत्रूघ्नको सव समाचार 
मिलता है । लक्ष्मण के माई शत्रुघ्ने के कोध 
कापारा चट्‌ गया, माता पर कू वश न 
था। उक्षो समय माति-माति के कपडो भौर 
मामृपणों से सज कर दूवरी वहां मायो, मानौ 
जनी हद गमे घी की अषहुति पड़ी । 
सन्हैने दासी के कूवड़ पर एक लात मारी 
वह्‌ चितल्छाती हृद जमीन पर भिर पदी, 
उसका कूवड़ टूट गया, दात टूट गौर मह्‌ 
रो सून निकला । केकेी ने भकरर वचाया । 


मन्दया--उत्तममनु । १९३ 


मन्धराके कारण रामायण की कथा हृ) सन्मय-करामदेव (दैः फामदेषे ) । 


मन्दगा -एक नदी ) 

मन्दर--(१) मेर पर्वत के चारों ओर स्थित 
महापर्वतों में से एक-मन्दर, मेरमन्दर, सुपा- 
ष्व, कुमुद 1 क्षीरसागर से अमृतं निकालने 
के चयि मयते समय मन्दर पवत की मथनी 
वनायी गयी । (२) विश्वकर्मा की परली 
जिसका पुत्र नङ वानर था जिसने सेतु बन्धत 
मेँ मुख्य भागक्तिया थां } (३) एक वेदज्न 
प्राह्ण । 

मन्दाकिनी-( १) गंगा का मपर नाम । केदार 
पर्व॑त की श्रेणियों से यहु पुण्य नदी निकरती 
ह । (२) भाकान गंगा (३) कुवेर का 
उद्यान । 

मन्दार-हनद्र के उद्यान का कं ्रेष्ठ वृक्षे । 

मन्दोदरी-कदयप ऋषि भौर दक्षषूत्री दन फे 
पचर मयकेदोपूत्रहुए्‌ 1 पृच्ची की मभिरूषपा 
सेदिवकी तपरस्याकी ¡। मधुरा नामकौी 
एक देवांगना श्री पावती के शाप से मण्टूक्र 
क़] खूपधारण कर उस आश्चमं के पास 
रहती थी । वारह साल के बाद शाप से 
मूक्तहौ कर वहु एक सन्द कन्या चन गर्द 
भौर शिव के प्रसादसे मयने उस्तको सपनी 
पुरी के समान पाछा । मण्डूकं से जन्म 
होने के कारण उका नाम मन्डोदरी या 
मन्दोदरी हौ गथा । यवती होति पररछ्काके 
विश्रुत राजा रावण के साथ इसका विवाह 
हुमा । मन्दोदरी भव्यन्त रूपवती, धमेनिष्ठ, 
पतिन्रता साघ्वीयी। श्रीसम की सरेष्ठ्ता 
भौर दिव्यत्व को जानती थी । पत्ति को कई 
यार सदुपदेष देकर नीच कर्मो से चिरमित 
करने की कोशिश की थी । उनके भक्षकूमार 
भत्िकाय भौर मेचनादनामके पृच्र हए 1 
मन्दोदरी पांच प्रसिद्ध पतिव्रताम मे गिनी 
जाती है-साविदप्री, द्रौपदी, सीता, तारा, 
मन्दोदरी 1 


सन्वन्तर-ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प 


कहते ह, उतनी ही बड़ी उनकी रत दहै । 
ब्रह्मा कै एक दिनमें चौदह मनू हीते ह । 
प्रत्येक मनू के मचिकरार कार को मन्वन्तर 
कहते हँ 1 कहत्तर चतुयुगो से कछ मधिक 
कोठ का एके मन्वन्तर होता है । मानवी 
घं गणना से एक मन्वन्तर तीस करोढ्‌ 
सड़सठ राख वीस हजार वपं दहै (३०,६७, 
२०,०००} भौर दिव्य वपं गणन। के हिसाव 
से भाठ लाख वावन हजार वपं से कुछ 
अधिक काल काह) कृतयुग वा सत्ययुग, 
त्रेतायुग, द्रापरयुग मौर कचियुगौ का एक 
नतुयुग ह) प्रत्येक मन्वन्तर में घमं की 
व्यवेस्या मौर लोक्‌ रक्षण के व्यि भ्त्न 
भिन्न सप्त ऋपि होते ह! एक मन्वन्तर कौ 
वीत जाने पर जव मनु वदल्ते ह । उन्हीं 
के साथ उस मन्वम्तर कफे सप्ति, देवता 
इन्द्र, मनृपृत्र भी बदलते हं । वर्तमान कत्प 
के मनूमों आादिके नाम नीचे दिये हैः- 

(१) स्वायम्भुच मनूु-इनकी पत्नी शतरूपा 
थी; प्रियव्रत, उद्चानपाद, मादि पत्र; मरीचि, 
भंगिरा, भव्रि, पृलह, ऋत्‌, परस्त्य, वसिष्ठ 
सप्ति; याम देवगण; मगवान महाविष्णु ने 
यज्ञफे नामस ष्म भौर आकृति के पत्र 
होकर अवतार लिया भौरवे ही उस मन्वत्तर 
के दन्यथे। 

(२) स्वारोचिष मनु-युमान, सुषेण, रोचिः 
पमान भादि पत्र; रेचक इन्द्र, तोष, प्रतोप, 
सन्तोप, भद्र, शान्ति, इटस्पति, इष्म, कवि, 
विभू, स्वह्य, सुदेव-ये तृपित नाम से देवगण 
ये, स्तम्भ, प्राण, बृहस्पति, भत्रि, दत्तात्रेय, 
च्यवन, मौर सौर्वसम्तपि, तुपिता मौर वेदक्षिरा 
के पुत्र होकर विभु नाम से भगवानने जन्म 
ल्िया। ` 
(३) उत्तम भनु-श्रियतव्रतके पुत्रये । पवन, 


१९४ । तामसमनू-- देव्ता 


सृञ्जय, यज्ञहोत्र मादि पत्र, वर्षिष्ठं के पत्र 
परमद आदि सप्तपि, सस्य, वेदश्रु्त, भद्र, 
देवगण, सत्यजित्‌ ष ये । धमं सौर सूनृता 
के पुत्र सव्यसेन के नामे भगवान नै जन्म 
लेकर यक्षो मौर राभसांका वध किया । 

(४) तामसमनु-तीसरे मनु के भादू प्रियत्रतफे 
पृश्रथे । प्‌, स्याति, नर, केतु, मादि दसन 
पश्र, सत्यक, हरि, वीर देवगण, तरिकिदा इन्द्र, 
पृयु, काय्य चैर, अग्नि, पनद भौर पीवर 
सप्ठपि ये । हस मन्वन्तरमें च्छपि हृारेमेधा 
गौर उनकी पल्ली हारिणीकेपुतव्रहरिनामसे 
भगवान ने जन्म लिया मौर रजेन को 
मोन्नदिप्रा। 

(५) र॑वन~तामस मनू के युगल माड ये 1 
मजु न, वलि, चिन्व्य आदि पृच्र, विभू इन्द्र, 
भूतराय नादि देवगण, हिरण्य-रोम, वेदशिरा, 
ऊर्घ्वंवाहु मुघामा.पर्जन्य मौर महामुनि 
सप्तपिये । लुभ्र भौर वैकुण्ठा के पुर वैकुण्ठ 
नाम से भगवान्‌ ने जन्म लिया मौर नलपनी 
पत्नी रमा को प्रसन्न करनेके चि वंकुण्ठ 
धाम वनाया। 

(६) चाक्षप मनू-परु पुरुप, सुय॒म्न, आदि 
पु, मन्द्द्रुम, इन्द्र, भप्य आदि. देवगण, 
हविष्मान, विरक, मूमेधा, उत्तम, मयु, 
सतिनाम, सहिष्ण्‌, सप्तचिये | वराज गौर 
सम्भृति के पुथ भजित नामसे भगवान नै 
जन्म छलिया मौर देवामुरोसे क्षीर सागरकां 
मन्यन करवा कर अमृत दिया 1 

(७) वंवस्वत मनु-विवस्वान कै पुत्र श्राद्ध 
देव । ददवाक्‌, नामम, नमग, दुष्ट, दायति, 
नरिष्यन्त, दिष्ठ, करूप, पप्र, वधभुमान नाम 
के दस पृच्र, हादशादित्य, भघ्टवधु, एकाद 
रुद्र, दस वि्वदेव, उनचास मरुत, दो मश्विन 
कमार, तीन ऋभू-ये सात प्रकार के देवगण 
पूरन्दर इन्द्र, कश्यप, मच्रि, वस्षिष्ठ, गौतम, 
विख्वामिच्र, जमदग्नि मौर मरदाज समप्तपि, 


हस मन्वन्तर में मगवान कश्यप च्वि भौर 
मदिति कै पुत्र वामन कै नाम से बवतार 
केकर राजा वलिक दर्पं का ध्वंस किया 
भौर बाद में अनेक वर दिये । स समय यट्‌ 
सात्वं मन्वन्तर चल रहा है। 

(८) सर्वणि सनु-ये मी विवस्वान के 
पुर हं । निमाक, विरजाक्ष मादि पुर, सूतप, 
विरज, समृतप्रभ भादि देवगण, विरोचन 
पु वलि द्र, कल्प मेद भौर सिन्न-मित्न 
पुराणों फे अनूसार इन चपि, मनृयुग भौर 
देवगणो के नामों में कु भन्तर दिखाई 
देता है । 

(९) दक्षपार्दाणि-जरूण के पूव्र । भूत्केतु, 
दोप्तकेतु, आदि पुत्र, पार, मरीचिगर्म, नादि 
देवगण, भयते इन्द्र, य॒तिमान, सरवन, देन्य, 
वसु मेवातियि, ज्यात्तिप्मान, सत्य सप्तपि 
होगे आयुष्मान बीर भम्बघाराके पत्र चमु 
ताम से भगवान जन्म कगे । 

(१०) ब्रह्मसावगि-उपद्छोक के पुय 1 मूरिरेप 
भादि पृ्र, हविष्मान सूकृति, सत्य, जय मादि 
प्तपि, सुवसन, विद्ध सादि देवगण, शम्भू 
सष्द्र, टौमे । विस्वसुक मौर विपूची केप 
विश्वयःसेन से भगवान जन्म रगे । 

(११) घम सार्वायि-सत्यघमं भादि दत्त पूप्र, 
विहगम, कामगम, निर्वाण रुचि देवगण, 
ववृत दनद्र, व सरण, हविष्मान, वपुप्मान, 

अनघ, उरुषि, निश्वर, अग्नितेजा सप्तपि 
होगे, मर्यकं भौर धृता के पुत्र घमसेतु कं 
नाम से भगवान्‌ जन्मगे । 

( १२) श््रसार्वणि -देववान, उपदेव, देव शरेष्ठ 
लादि पच, श्तधामा इन्द्र, हरित मादि देव- 
गण, तपोमूति, तपस्वी, अग्नीन्घ्रक, सादि 
सप्ति होगे । सत्यसहा भीर सूनृता के पूत्र 
स्वधामाके नाम से भगवान जन्म कमे। 

(१३) रेवस्रावणि-चिव्रसेन, विचित्र अदि 
पू, सुकमं, सूत्रम मादि देवगण, दिवस्पति 


द्र हौगे । निर्मोक, तत्वद्ं, निष्कम्प, निर 
त्मुख, धृतिमान, सुताप प्प्तपि, यौगेइवर 
नाम से भगवान मृती भौर देवहोत्र के पृ 
होकर जन्म रगे 1 

(४) श्रसार्वाण-उद, गंमीरबुद्धि भादि 
प्र, हवित्र, चाक्षुष देवगण, शुचि इ, 
अग्निवाहु, शुचि, सुधा, शुद्र, मगध, मम्िघर 
मृक्त, भजित सम्तपि हौग । सत्रायण भौर 
वितना के पृथ वृहकान्‌ होकर भगवान जन्म 
ङगे । 

ममता-दीर्घतमा भौर भरद्वाज को मता) 

ममता हन्तरि-मम, मेरा इस भाव को नष्ट 
करने वाली देवौ । 

मम्मर-संस्छृत के एक भावाय, "कान्य प्रकाश 
का प्रणेता 1 
मय-वाश्यप्‌ प्रजापति शोर दक्षपूत्री दनु के 
पत्र, दानवोंमेप्रमृख ।ये शिल्प विद्या मे 
अग्रगण्य ये भौर देवों भौर मसुरो फी सेवा 
करते ये। ब्रह्मा के वर प्रसाद से भतुर॑य 
शिति वमे । मयनेदटेम नाम की मपसरा 
से विवाह फिया, मायावी भीर दुन्दुभि नाम 
केदो पधरहृएु ¡ हिव प्रसाद से मन्दोदरी 
नाम कौ एक पुत्री प्राप्त हुई (देःमन्दोदरी) 1 
पथु महाराज पृथ्वी को गायके रूपमे दृहते 
समय किम्परुप आदि मतिमानूप लोगों ने 
मयको वडा वनाकर पृथ्वी से माया 
अन्तर्घन मादि मदमृत ककय दुह खी । 
हवाण्डव दहन के समय अजुनने मस्ति देव 
सौरश्रौब्रृष्णसे मयकी रक्षा की 1 तव से 
मय यजन के भित्र रहे । प्रद्युपकार मे श्रीकृष्ण 
के आदेश्च पर मयने खाण्डवप्रस्यमे पाण्डवो के 
ल्य एक भत्यधिक मनोहर सद्भूतमयी सभा 
वना कर दी । मय विष्णु भक्तं ये। इसलिये 
दत्यो मौर दानवो के छो से वच कर विन्ध्या 
की पर्वत प्रेथिपों के वीच एक गुफा में एक 
भस्यस्त रमणीय महल व्ताकरः अपने परिवार 


दन््रसा्वणि-मरुत । १९५ 


सहित रहै ! यदीं पर हनुमान, अंगद भादि 
वानरस ने स्वयंप्रभा को तपस्विनी के वेष में 
देष्वा ! धिपुर मयने वनाये ये । 
मयर-{१) एक सुन्दर पक्षी जो कार्तिकेय का 
वाहन है । (२) एक असुर लिकौ कातिकेय 
तेमाराथा। 

मयु रवाहून~कातिकेय 1 

भराली-(१) मादा हंस (२) देवी का विशे- 
घण ] 

मरीचि-(१) तेजस्वियों में परम तेजोरूप 
भगवान विष्णु । (र)ब्रह्मा के मानसपुव्रोमेसे 
जो महान च्छि ये। स्वायम्भूव मन्वन्तर के 
सप्तयो मेसेएक यथे । कर्दम प्रजापति 
गौर मनृपृ्री देवहुति की पृश्री क्लास 
मरीचि का विवाह हमा भौर कश्यप भौर 
पूणिमा नाम से दो विख्यात पत्र हए । 
उनकी पत्री देवकरया भगवान के चरणो को 
घोकर गंगा नदी वनी । मरीचिके ऊर्णा 
नाम की प्त्लीसे छः पुव्रहुएनो शाप प्रस्त 
होकर पहर हिरण्यकरिपु के पुत्र मसुर 
हए, फिर वसुदेव भीर देवकौ के प होकर 
जन्मे । उस जन्म में उनफो मोक्ष मिला । 

जरोचिगभ-तौ्ें मन्वन्तर का एक देवगण । 

मरीचिमालि-सूयं 1 

मसत ये उनचास (४९) वायु देवता है । 
दैत्यो का नाश होने पर दुःखी दिति ने प्रति 
कीसेवा कर सन्तष्ट कर शन्द्रहुन्ता एक 
पूर को वर रूपमे माँगा ! कश्यप विवेच हो 
गयेये। दिति से एकं साल कठोर त्रत 
जिसे नियम पालन करना अस्यन्तं दुष्कर 
था, रखने को कहा । व्रतम घोड़ी सौ धृटि 
होने पर व्रत भंग होगा । दिति भद्रा सक्ति 
से इसका पालनं करने लगौ \ जव एक चपं 
होमे म योडे ही दिन रह गये, गर्भालस्य के 
कारण दिति सौ गयी । इन्ध पहर से ही 
दित्तिके त्रत के वारेमे जानकर एक वारख्क 


१९६ । मर्तमुत--महाकाली 


कारूपघारण कर दिति की सेवा करते 
हुए रह रहे थे ! अव मवस्षर पाकर वे दिति 
गर्म मे घुसे मौर गर्मेष्य वाक के सति दुकड 
किये एक-एक टुकड़े फे फिर से सात-सात टूकडे 
किये । जववे रोने कगे इन्द्रनेत्तान्त्वनादी, 
उनको भपना माई कहा । विष्णू की कृषा 
सेवे उनचासदेव्तास्प हो गये, अधुरत्व 
चला गया मौर दित्तिकी कोई हानि नहीं 
हृदं । एक पृ की भमभिक्तापा करने पर 
उनचास देवतुल्य पुत्रो को देखकर दिति 
त्यन्त सुश हुई 1 एक सार के किन वृतके 
फर स्वखूप इन्द्र के प्रति जो वैरभाव या वह्‌ 
न रहा । इन्द्र से सव वाते जानकर उनको 
आशीर्वाद दिया 1 ये उनचास मर्त इन्द्रकं 
मिश्र रहै । (२) इक्ष्वाक्‌ वंष कै एक राजा। 
(३) वायू भगवान्‌ 1 

मरुतसुत-हनूमान, भीमसेन । 

मरुस्तोम-एक यन्न जो मरुतो कौ भ्रोतिके चि 
करिया नातादै! 


मल्तिसायक-~-कामदेवं 1 


महुती-(१) सवपे महत्वपूर्णं देवी (२) नारद 


मृनि की चीणा। 


महत्‌तत्व-सम्पूणं प्रपंच की कारणधरूता 


प्रकृति है । एसी को प्रधान, सविद्यो, मापा 
भादि नामों से सूचित करते 1 मृख प्रकृति 
रूप कार्यं काकारण दै महत्‌ तत्व 1 कालकदा 
परम पुरुप ने सत्व, रज, तम आदि गुणोंसे 
यक्त प्रकृति मे भपनी चिछ्क्ति को रखा । यही 
चित्‌ शक्तिरै महत्‌ तत्व । सवं वेदसे 
प्रकीरत्तं भगवान की उपरति कास्थानरै 
चित्‌ 1 शुद्ध तत्व यही वापुदेव मूति यद महत 
तत्व है ! मधिरूप से बणित्त करते समय महूत 
तत्व, अध्यात्म रूप से वही चित्त मोर उषा- 
समा सूपसे वही वसुदेव है1 महत तत्व 
(चित्‌) स्वाभाविक सूप से गुद, निर्मल, 
विकार रहित, श्लान्त ६1 भगवत्‌ शक्तिके 
कारण विकाराधीन होन प्रर महत तत्व से 
अदृद्धुार का जन्म होतादै। 


-८(न्म-शरीर का सजीव प्राणमूरुक भाग । कुल 
१०८ मर्म है । ममंस्यान में कोई चोट गने 
से प्राणहानि तक हो सक्तीदहै। 

मर्थादा-विदेह राजा की पुत्री जलिस्तका-- चिवाट्‌ 
पुरुवंश के राजा देवात्तियि से हुमा । 

मर्यादा पुरपोत्तम-श्रीराम का विपण । 

भलय पर्दत-भारत कै दक्षिण में स्थित एक 
पव॑त शृ खला जहां चन्दन वृक्ष वहत होते 
हं । हस पर्वेतसे आनि वाली हुवा चन्दन के 
सुगन्ध से सुगन्धित है । 

मलय्वज-पड्यदेश के एक प्रसिद्ध राजा । 

मलयप्रभ-एक प्रसिद्ध राजा जो ककषेव 
मे राज्य करतेथे । 

मल्लयुद्ध पराचीन भारत मेँ मस्लयुद्धकर शक्ति 
की परीक्षाकीजातीयी) 

मल्लिकाजु न~ दक्षिण मेँ श्री शर नामक 
पष्यक्षेत्र जहाँ दिव विराजमान है । 


महम्मद नयी-दस्छाम मत के स्यापक । 

महनीया-सवेपूज्या देवी । 

महलकि-पृथ्वी के उपरकेसति रोकोमे से 
जो विराट पुरुप का कण्ठ प्रदेदा माना जाता 
है । 

महाकपाल-एक राक्षस जिसने खर भौर दूपण 
के साथ पञ्चवटी श्रीराम भौर लक्षण 
पर आक्रमण किया यामीरं उनयो मारा 
गया ] 

महाकर्मा--सिन्न अवतारो मे नाना प्रकारके 
महान कमं करने वाले भगवान । 

महाकामे -प्ररम शिव 1 

महाकाया-विष्णृ, शिव भादि का विदोपण। 

महाफाल-शिव, उर्ज्जनमे शिप्रा नदी के पसि 
एक महाकाल क्षेत्र है । 

महाकाली-(१) दुर्गा देवीका उरावना छप 
(२) उर्जन के पीठ की अविष्ठाधरी | 


महाफोश-द्विव का विशेपण । 

महकरतु-महान यज्ञ स्वरूप विष्णु भगवान 1 

महाक्ष-निक्षार नेत्र वाले भगवान्‌ । 

महागल-~गणपत्ति का रूप । 

महातल--तरातल के नीचे महातछ हि जर्हा 
अनेक फणवाकते कद्रू फे पुपर क्रोधवशा नामक 
नाग रहते हँ । इनमे कुहक, तक्षक, फाल्िय, 
सुपेण सादि प्रमृख हँ । बड़े वल्गाली भौर 
रूर होने पर मी गरुड से उरते रहते ६ ¦ 

महातेजे-मरिनि, कात्तकेय भादि का विशेषण । 

महात्मा-जिसषी मात्मा महान हो उसे महा- 
त्मा कहते ह । महान मात्मा व्हीहैनजो 
अपत्े महान लक्ष्य भगवान्‌ की प्राप्तिके 
चिए सव प्रकार से भगवान्‌ की ओर छम 
गयाहो। 

महादेव-( १) शिव (२) ज्ञानयोग मौर एेश्वयं 
आदि मर्हिमामौं से युक्त महाविष्णु । 

सहादेवी-पावेती, चन्दमूति भगवान्‌ शिव की 
रोहिणी नाम की पत्ती । 

महाद्रिधुर--भमृत मंथन मीर गोरक्षण के 
समय मन्दराचर भौर गोवर्धन नामक महान 
पर्वतो को धारण करने वाले भगवान्‌ विष्ण । 

महानर-दिव का विक्षेपण । 

महानदी-उकस्कर (मावृनिक उड़ीसा) देक्षकी 
एक नदी 1 

महु्नन्द-~-एक पुण्य स्यान । 

महानवमी-भारिवन णुक्छा नवमी, इस दिन 
सरस्वती की पृजाकी जातीरहै। 

महानिद्रा-मृत्यु । 

महापगा-एक पण्य नदी । 


महाकोप्त--महायन्या १२९३ 


महाप्रलय-प्रकरति के कायं महूत तत्व, सहद्खपर, 
तन्मात्र मादि ततृतत्‌ कारण स्प प्रकृति में 

कारु गति पाकरण्य हो जाते है, उस ख्य 
को महाप्रलय या प्रात फते ह । उस 
तमय समस्त मधिवास्ियों सहित समस्त छोक 
देव, सन्त, ऋषि भादि स्वयं ्रह्या समेत सभी 
विना को प्राप्त टो जाते ह| 

महावलति-देः वलि । 

महावाह-(१) विष्णु भगवान्‌ (२) धृततराष्ट्‌ 
का एक पुत्र} 

महामय~अधमं मौर निशत फा पु एक 
राक्षस । दस्से मय भौर मृत्यु नाभकदो 
भाईये) 

महाभिषक-दक्ष्वाकु वंश फे एक राजा} 

महाभीम-राजा श्षान्तनू फा विक्षेषण 1 

महाभूत-च्रिकार मे कभी नष्टन होने वाक्त 
महाभूत स्वरूप 1 

सहामोगा-दुरगा का विदहाषण । 

महामल-मरपित्त किये हुए यज्ञो को निवा रूप 
महान्‌ फलदायक वना देने पाले भगवान्‌ 
विष्णु | 

महामना- (१) सरङ्गल्पम।त्र से उत्पत्ति, पालन, 
संहार मादि समस्त खीखा करने की शक्ति 
वाले भगवान्‌ 1 (२) अंगरांज जनमेजय के 
पुव महासार के पूर । इनके पुत्र उशीनर ये। 

महामाया-त्रह्मादि देवताओं कोभी मोहे 
डालने वो देवी 1 प्राणियो भँ काम, सि- 
मान्‌, प्रिच्याबोध मादि पैदा कर मोहत्र 
डयलने वाकी भगवान की भाया । सांसारिकं 
कारण भूता मयिया लिते . थह समस्त 


महापद्‌म-(१) अष्ट दिग्गजों में से एक {२) भौतिक जमत्‌ वास्तविक मतीत हौता है । 


एक नगर का नाम) 
महापातक-बह्यहस्या सादि महा पाप । 
महापाइरव-(१) रावण का अनुचर एक गसुर 

(२) कैलाश पवेत के पास एक पवेत । 
महाश्रण्व-विर्व का विराट ख्प। 


महामाली-रावण की सेना का एक वीर रा, 


महायन्त्रा--यन््ात्मिका देवौ । यन्य हूना 


चक्र, पद्म्‌ चक्र, गमृत्तवट, भेर्‌, चगि भादि। 


तन्त्रो मे स्वतन्व्र, मन्ध भें श्रीविचा, यत्रो ' 


1४ 
४ 


भे सित वख षष्ठ द ध न 


{ ॥ 


4) 


१६८ महायाग--महाविष्णु 


महायाग-र्चौसठ योगनियों कौ पूजा युक्त कम 
याग। 

महापोगि-(१) निविकल्प समाधि को प्राप्त 
योगि । अष्टांग योगकी चरम मवस्था ६। 
(२) विष्णु भौर दिव फा विदोपण। 

महारति-(१) महाकाम सुन्दरौ (२) ज्ञानियों 
फो परतर विषयों से देवी में मधिक 
प्रीति ३1 

महारथ-शास् मौर शास्र विद्या में मत्यन्त 
निपुण, मस्ाघारण वीरको महारथ कहते हँ 
जो मकेखा ही दस हजार धनूधरी योद्धागों 
का युद्ध मे संचालन करतां हो । भौम, मनुन 
विराट, द्रुपद, कुन्ति भोज, पुरुजित, कर्ण, 
मीप्म, द्रोण, युघमन्यु, ममिमन्यु, कृप, मश्व- 
त्थामा आदि महारथी ह| 

महारूपा-चार महान रूपों से युक्तं देवी । पर 
ब्रह्म फे चार महान रूपर्ट--पुरुप, व्यक्त, 
अव्यक्त. मौर काल 1 

महारौग्र-(२) घटोत्कच का मिध एक राक्षस 
जिसको भारत युद्ध में दुर्योधनने मारा (२) 
र्गा का विद्योषण । 

महालक्ष्मौ-ध्री नारायण की दाक्ति, विष्णु को 
पत्नी । 8 

महावराह-मगवान का विरोपण जिन्हनि वराह 
फा धवतार कल्या था। 

महावाकय-वेदो मे प्रणीत चार महाकाव्य ह) 
(१) ्रहाक्ञानमनन्दमय ब्रह्म (२) मह्‌ 
ब्रह्मास्मि (३) तत्वमसि (४) अयमात्मा 
ब्रह्मा 1 पहठे का भथं यह है कि मब्रह्यज्ान 
प्रान स्वरूप गौर भानन्द स्वरूप हु । दूसरे 
फामयंर्गैदही ब्रह्य हे । भात्मा मौर परमात्मा 
मे मभेद क्तान तीसरेका मयं वहहीतुहै। 
ौये का मयं है यह्‌ माप्मा ब्रह्मि । परमा- 
त्मा जीवात्मा रूपेण हृदय कमल मे स्थित ह । 

महाविद्या-मातमविया, ब्रह्य ही आत्मा है । 

महापिष्णु-सुष्टि, स्थिति, संहार ष्पी तीन 


मूतियों मेँ स्थिति करने वाले भगवान्‌ । विष्णु 
माने व्यापनक्तीक । महाप्रख्य के समय जव 
प्रपञ्च फानाश होतार, ब्रह्मा मीनहीं 
रहते कारण जल में एक भगवान्‌ महाविष्णु 
ही रहते ह । नार मथवा जर में स्यित होने 
से उनका नारायण नाम हि । अनेक चतुयुगों 
के वाद जव सृष्टि करनेकी दक्षणा वृत्ति 
उनमें हुई उनके नामि कमलसे एक दिव्य 
कमल निकला निस से ब्रह्मा की सुष्टि हूर 
भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि करने की शाक्ति 
प्राप्त करने के लिये ततप करने केचि कटा । 
अनेकों सत्वसर तप करनेकेवाद ब्रह्माने 
सृष्टि दरू की । महाविष्णु वेकण्ठ में रहते 
ह। श्री लक्ष्मी देवी मौर भूदेवी इनकी 
पलिया है । नागक्रण्ठ मनन्त दनकी दाय्या 
पक्षिराज गरुड वाहन है । नारद तुम्बर भादि 
महपि मौर गन््वं सदा इनका गुणगान करते 
रहते ह 1 दृष्ट निग्रह भौर सज्जन परिपालन 
के लिये भगवान अनेक मवतारकेते ह जिनमे 
मख्य ह-मत्स्य, कूर्म, वराह, नररसिह्‌, वामन 
श्रीराम, बलराम, श्रीकृष्ण, कत्कि भादि । 
हुनके अ्ावा नरनारायण पि, कपिल 
वासुदेव, यज्ञ, मचिपूत्र दत्ताघ्रेय, मेर्देव के 
पुत्र त्तपम देव, पृथुमहाराजा, धन्वन्तरि, 
मोहिनी आदि अमंशावतार भीहृएर्ह।श्री 
राम भौर श्रीकृष्ण के भवतार पूर्णावितार 
माने जाते ह । इन दोनों अवतारो को केकर 
श्रीमद्वात्मीकि रामायण मौर भरी न्यास 
रचित श्रीमद्‌मागवत नामके दो वढे ग्रंथ 
च्वि गये । तभी पुराण मगवान के भवतारों 
सौर रीका्मोकी कथाभों के संग्रहुसेर्ह। 
षूनके हजारो नाम हँ जसे जनादन, चक्रपाणी 
अच्युत, माघव, ऋपीकेश, दैत्यारि, रावणारि 
दारङ्खघन्वा मादि जिनमेसे किसीएकदही 
काएकाग्र मन से श्रद्धा मौर भक्तिपूर्वंक 
जप करने से मनृप्य इस नदवर संसारकफो 


पार कर सकता ह भगवान की मृत्ति मततीव 
सुन्दर॒ भौर मन कोमोह्‌ लने वारी है। 
उनके वारोंहाथो मेशंख, चक्र गदाभौर 
पद्म (पांचजन्य क्षंख, सूदर्शन चक, कौमोदकरि 
गदा) वक्षस्य पर श्रीवत्स, कौस्तूभमणि, 
वैजयन्ति माला, तुरुप्ती माला, रत्न जटित 
किरीट, विपृण्ड, मकर कुण्डल, रटनजटित 
सोते को काञ्ची, अंगद; केयूर, पीतम्बर, 
एक-एक मधिकाधिक शोमा वाला है । भगवान 
का शाद्धंघनुप टै, नन्दक तेखवार 1 श्रीलक्ष्मी 
देवी ने करद वार ममवादके साध भवतार 
च्या है! जसे दक्षिणा, भवि, सीता, 
रुक्मिणी । भगवान भपने भक्तों पर हमेशा 
कपा दृष्टि वरसाते रहते ह 1 

महावीर-{१) विष्णु का विशेपण{१) हनूमान 
(३) जेन मताचायं (४) स्वायम्भुव मनुके 
पुत्र प्रियव्रत का एक पुव । 

महानीप -जनक वंश के वृहुद्रथफे पृ्र । दुनके 
पृत्र सुधृति थे । 

महावीर्पा-सूयं की पत्नी संज्ञा का विल्लेपण । 

महाम्याहु.ति-मत्यन्त गृट श्न्द अर्थात्‌ भूः, भूवः 
स्वः 1 ॥ 

महांणख-(१) पराण प्रसिद्ध एक मगर । 
सकी शंखिनी माम की पत्ती से सात पृथ 
हए जौ स्वारोचिष मन्वन्तर के मरत्‌ हुए । 
(२) भीमके बंख का विशेषण । 

महाशक्ति-(१) चौदह रोको की रक्षा करने 
वारी, नानामुख शक्ति युक्तं देवी। (२) 
क्षिव भौर कात्तिकेय का विशेषण । 

महाश्‌ र-सूर पद्य नामक .भमुर जिसका स्कन्द 
देव ने वघ किया! 

महासना-भूमि से केकर ३६ तत्वों से युक्त 
देवी । 

मह्‌ा।सिद्धि-सिचिर्यां दोप्रकार की ह (१) 
मेणिमा, महिमा, छधिमा, गरिमा ईक्षत्व, 
वडित्व, प्राप्ति, प्रकाश्य (२) रसवाद, 


महावीर-महोदर । १९९ 


शीतोष्ण सहन, अघमीत्तम भेद, सुख दः 
समत्व, कान्तिवकल वाहृत्य, विशोक, तपोध्या-, 
निष्ठा, यथेष्ट घूमना, यत्रतत्र दयन करने 
की क्षमता । 

महेतेन-छातिकेय का विकेपण । 

सहास्थतो-पृथ्वी 1 

महास्यन-महाविष्णु, वेदरूप मत्यन्त महान 
घोप वारे सगवान्‌ ! 

महाहय-पयात्ति के चंशज एक राजा । । 

महित-कषिव का त्रि । 

महि्मा-भार सिद्धियो मसे एक । ५ 

महिला-एक प्रकार का गन्धद्रव्य । , \ 

महिष-[१] यम क्रा वाहन [र] एक्‌. 
अमुर । 

महिषक-एक देश, माधुनिक मंसूर क पोरा- 
णिक नाम । 

महिषासुर मदिनी-देवी का विदोपण, देवी ने 
महिषासुर का वधक्ियाया। 

महिष्मती-संगिरा कौ प्री । 

महिप्मान-हहिय राज वश्च के एक राजा जिन्होनि 
नर्मदा के तट पर माहिष्मति नापर की नपरी, 
वस्रायी थी । 

महो-[ १] भूमि [२] एकनदीकानाम। - 

महीधर-पहाद्‌ । 

महीपु्-[१] मङ्ख प्रह [२] नरकासुर । 

महीरघ्र -विष्ण्‌ का विक्षेपण 1 

महीसुर ब्राह्मण । 

महेन्-[१1] कुर पर्वतो मसे एकं (२] श्र 
कानाम। 

महेश-किव । - । 

महैणी-- किव की पल्मी, पार्वती देवौ । 

महेश्वर-िव 1 १ , 
महैश्वर्या-ईइवरत्व, विभृत्तिं से युक्त देवी 1. 
महोटर-[१] गणपति [२] भीपेन [३] 
कश्यप मीर कद्रु का पुत्र एकनागृध रावण 
का एकं सेनापति [५] वृत्तराष्ट्‌ का` एक 


२५० । भहौजा--माषमी 


पृत्र। 

महौना-[१] एक क्षत्रिय वंश [२] प्राचीन 
मारत का एक राजा। 

मा--[ १] माता [२] लक्ष्मी देवी । 

मगध-[१] स्तुतिमाठक [२] मगधदेश के 
वासी । 

मागपि-[ १] एक नदी [२] हिन्दी कीणएक 
वोी 1 

माघ-[१] चन्द्रवपं के एक महीने कानाम 
[२] एक नक्षत्र [३] एक सुप्रसिद्ध संस्कृत 
कविजो शिशुपालवध या माघकाव्य लिख 
कर प्रसिद्ध हु्‌। 

माणिक्य वाचकूर--तभिप देशे एक भक्त 
क्वि । बचपन सेहीये वहे नानी मौर 
पण्डितये। कहु जाता कि इन्होनि किव 
को प्रत्यक्ष देवा या 1 

माणिक्य मुकुट-लक्षण युक्त माणिक्य से वना 
देवी का किरीट । 

माणिमद्र शिव का एक पापंद। 
माण्डकणि-एक व्छ्पि (देः पञ्वाप्सरस) । 
माण्डधी-भरत की पत्नी, जनक महाराजाके 
भाई कुदाघ्वज कौ पुत्री । इनके पुष्कर भौर 


तक्षकनामकेदोपृव्रहूए्‌। 
मणण्डन्य-एके प्रसिद्ध मूनि। एक वार भवने 


माश्रम में मौनव्रततेर्वठं ये। राजकोपसे 
घनकीचोरी हो गयी यी । राजदूत इनको 
चोर समञ्यकर प्कहठे गय । राजानै 
उनको शृली प्र चठ़नेका दण्ड दिया। 
चोर तो मर गये, ठेकिन माण्डग्य नहीं मरे । 
राजा को सच्ची वात का पत लगने पर 
वदा अफतोत्त हज । कृ फाल के वाद 
जव मृत्यु हुई तव यमदेव केपापस्त गये मीर 
उनसे इतना वदा दण्ड देने का कारण पदा । 
यमने कहा क्रि वचपन में मक्छियोंकोषपष्ठ 
कर पिरोनेसे यह्‌ दण्ड मिला! मृनिने 
कटा कि वालकषपनं मे भनजनिमेजो छोटा 


पाप किया उगका दतना वषा दण्ड दनेके 
कारण यम द्रकलमें पदाहोगे। यमका 
पही जन्म है विश्रुत विदुर फा जन्म । 

मातरिश्वा-[१] एक देवता [२] ग्ट का 
पृत्र। 

मातचि-दन्द्र कासारयि। यह्‌शमीक मौर 
तपस्विनी का पू्रथा। भन्धकासुरसे छुट्न 
के ल्यिजातेदहुए षनद्रके रथकेवेगसे ममि 
हिलने र्गी 1 भूकम्प के समय वाहर पड़ी 
वस्तुएं दो हो जाती है, हस्त प्रचलित विश्वास 
फे माधार पर पत्नीकी प्राथनासे क्पिने 
मपने पत्र को वाह्र किटाया । तव एक मौर 
पृच्र हूभा। यह दूसरा वाक दन्रका 
सारयि वना । गन्घरवो ने अपने तेन से उसको 
वडा किया। इन्द्रने उसका नाम मातलि 
रखा । राम-रावण युद्धके समय श्रीराम 
कौ सेवामें इन्द्रमे भपनेरथ को दास्प्रों 
से मुमज्जित कर मातलि सहित मेज दिया । 

माद्रतीय-कूरक्षेत्र का एक पुण्य तीयं । 

माद्रवती-(१) षाण्डुकी दूसरी पनी । इनके 
पूत्र नकुल मौर सहदेवये। यह माद्र देश 
की राजकुमारी यी शल्यकी वहन यी। 
अपृध्रदुःख सेपीट्िति मप्रीको कून्ती ने 
दुर्वासा से प्राप्त एक मन्त्र का उपदेश दिया । 
मद्री को मरिवनीकूमागे सेदो पृच्रहृषए 1 
जव पाण्डु कौ मृत्यु हुई माद्री मपने पधं 
को कृन्ती को सौपकर सती हृई। [२] 
परीक्षित कौ पट्नी 1 

माघव-[ १] श्रीकृष्ण [२] विदयाके स्वामी 
मगवान्‌ [3] यादवे वंदे राजा मधु कफे 
नामसे यादवों का माध्वं नाम पड़ा । [४] 
वशाल मास [५] इन्द्रकानाम। 

माघवी-][ १] श्रीकृष्ण की वहन, भजुन कौ 
पत्नी, सभिमन्यु की माता सुभद्राका मपर 
नाम । (देः समद्रा) [२] महाराजा ययात्ति 
की पृश्री। 


माध्वी-मधु से निका एक प्रकार का मद्य । 

सानच-मन्‌ के वंश मे उत्पन्न; मनूष्प 1 

मानवी मनष्य स्त्री [२] प्राचीन भारत 
की एक पुण्य नदी । 

मानयष्ार-म्लसरोवर्‌ फे द्वार पर जा एक 
पवन जिने होकर सेवर का मार्गे ह । 

मानस पृत्र-ब्रह्मा ने सृष्टिक स्यि अपने मने 
से पुप्रौको जन्म दिया जो प्रजापति कहलति 
है । ये रहु-दक्ष, पृलह, पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, 
अगिरा, वर्षिष्ठ, कतु भौर भृगु 1 

मारसरोवर-हिमाक्य की चोटी पर स्थित 
एक पलीत्त सरोवर । यहां पर्‌ भनेक त्यि 
मृनि मौर मिद्ध रोण तपम्या कन्तेहं। दस 
सरोवर में व्हुतसे कमु भर्‌ राजस 
ग्ह्ते ह । समे रनान करने मे मोक्ष मिता 


म स्न्रिभ-यन्तर-तन्त् करन्‌ वान्त ॥ 


[1 


मान्धाता-दक्ष्वावुः वदा क राजा यूवनाध्व के 
पत्र 1 युदताण्व की अनेक पर््निर्यारोने षर 
भीवे व्रहूत कराल तक्त निस्मन्तान रहै।वे 
विरक्तासे रो मये आर्‌ वन चले गये । व्हा 
> ऋपियो न॒ उने नाम परर सन्तानार्थं 
दुन को प्रमन्न करने गरे लिये एक यज्ञ क्रिया। 
राति का वहत प्यास लगने पर राजा यज्ञ- 
कूटी म गे भौर भूलमे म्हागानी कै व्यि 
रला हुभा मभ्प्र जल पी मयै । दूसरे दिन 
मन्त्र जलका कल्य खारी दखङ्र पता 
लगाने पर ऋषियौंको म्च्छूम हो ग्याकि 
साजाने मन्प्जल तिया टै जिंक्तमे पत्र काम 
होगा । दतर की विचि जग्नकर उच्हनि भग- 
वान की यारणन्दरी, नौ महीने के चाद 
भग्वान की कराम युव्रन्व के उदर का 
दायां भाग फट नर एकत पुत्र जन्मा, राजा 
कीकोटरैद्वानिमभी नदी हई । पत्र को देखकर 
राजा को निन्ता हुठकि इसे दूध कीन 
पिक्ायेगा तत्र दद्ध नै अपनी तजनी अमृत 


माघ्ती- माया । २०१ 


म इवोक्रर उप्र वच्चे को पिलाया भौर कटा 
कि “"भांघात्ता तरत्स" । इसलिये वच्चे का 
नाम मांवत्ताहौो गया भौर भागे चछकर्‌ 
सागरी पृथ्वी के चकर्वत्ति वने । इन्द्र नै उनका 
नाम तसदस्य्‌। रखा, रावणादि राक्षस उनसे 
भय खातेथे। राजा शर्गवन्दु को पूत्री 
सर्वलक्षण सम्प्रा बिन्दुमती से उनके तीन 
पूर पृरुकूरम, बम्बरीप, भौर मूच्‌कन्द हुए 1 
न फी पचास वहिनं ने सौभरि से विबाहु 
क्या 1 

मामाद्ध-केरल में तिरूनावाया क्षेत्र ऊ पाच 
की विशा भृमिमे मनाया जानेवाला एक 
उत्छव ¡ कटा जाता कि सस्छरत के महा- 
मघकराश्रंणहो करर मामाग वना है । इममे 
केर के राजाभों का तिक मदत्सम्मेलन, 
व्यवमाय प्रदर्दोन, कका, संगीत सादिका 
प्रदर्शन होता है । प्राचीनं काक में यहु उत्सव 
घूमघाम से मनाया जाता धा! गवतो 
राजाही नही रहे, इसलिये उत्सव भी वन्द 
हो गयादे। 


मापए्-जो अव्यक्त नामवारी व्रिगुणा्सिका 


अनादि अविद्या गगरवान्‌ की पराशक्ति है 
वही माया है1 इससे यह्‌ सारा जगतत उत्पन्न 
हमाद्ै। जोनटीदै व्ह एसाश्रम मन 
मे उलन कराती है । वहन रत्‌ है, न भमत्‌ 
न उभय रूप (सदसत) टै.न भिल्लै, न 
गभिन्न मौर न उभपरूप [भिन्न-भित्त] दै; 
न॒ यह अत्यन्त भद्भृत्त भौर भनिवेचनीय 
रूपा । रज्जुके ज्ञान से सपेमश कै समान 
यह ब्रह्ितीय शुद्ब्रह्म कफैलचनसि ही नष्ट 
होने वारी दै । प्रपञ्च की कारण भूता यही 
माया प्रकृतिदै। सस्व, रजे भौर तम इन 
तीनों गृणोंकौ विपमात्रस्था मँ अृतिसे 
निषविधाङ्गार प्रपञ्च की सृष्टि होती हे, 
भगवान स्ववीक्षण सेजव इस माया की 
[श्रकृत्ति की] साम्यावस्था कोक्षृव्य कसते 


२०२ । मायादेवी- मारीच 


तव सृष्टि होतीदहै। प्रच्यकाल मेय 
गृण विपमावस्या को स्याग कर साम्यावस्था 
को प्राप्तं करतेर्ह। तव माया ब्रह्म मे, भग- 
वानमे, लीन दहो जाती दहै । 

मायादेवी-कपिखवस्तु के राजा शुद्धोन कौ 
पत्नी, गौतमवृद्ध कौ मां । 

मापापुरि-मसुरो का एक नगर । 

मायामाणवक-माया वालक भगवान विष्णु । 

मायामृग-सीता का पहरण करनेके ल्य 
रावण की सहायता करन केचि रावणके 
कटने पर वह सुनहछे र्गकेमृग करूप 
मे श्रीराम के भाश्रम मेगया। वर्हासे 
श्रीराम को वहत दूरके गया । श्रीरामके 
वाणे मारा गया] 

मायावती-कामदेव की पत्नी रती मायावती के 
नामसे दासीके रूप में अपने पति के पून- 
जंगम की प्रतीक्षा करती हुई शम्बरासुरके 
गृह मे रहती यी । 

मायावाद-भ्राति का सिद्धांत जिसके अनुसार 
सारी सृष्टि मिथ्या समक्ष जाती है। 

मायावी-दानव शिति मय मौर हेमा नाम 
की मप्सरा कापृत्र। यह्‌ असुर मतु वल- 
वान मौर पराक्रमशालो था। इसी ने वानर 
राजा वालिको छ्लकाराथा भौर वालिसे 


मारा गया। (देः वालि) 
मायाशिव-जलन्धर नामक एक भसुरने शिव 


जीसे यृद्धमेंहारकर श्रीपावेती कामान 
भंग करने के लियि भगवान काङ्पधारण 
कर ल्या था! लेकिन उसकी वातोंमौर 
चेष्टामों सेदेवीको शंका हुई भौर उससे 
वच गर । 

मायास्तीता-पीतापहूरण के पहठे भगवान श्री 
रामचन्द्र ने सीतादवी सेकहा कि रावण 
तृम्हारा अपहरण करेगा, इसलिये तुम मग्नि 
मे छ्पी रहना, भौर अपने स्यान पर माया 
सीता को छोड रखना ¦ सीता ने एसा किया। 


लक्ष्मण भी यह्‌ जान नहीं सके कि रावण 
ने माया सीताकाही अपहरण किया । रावण 
के वध के वाद भसली सीताको पूनः प्राप्त 
करनेके ल्यिहीश्वीराम ने मायासीतासे 
अग्निमें प्रवेश करने को कहा । अग्नि भगवान 
ने तव मसटी सीताकोश्री रामको सौपदिया। 

मार-कामदेव । 

माररिपु-रिव का विशेषण । 

मारिप-प्राचीन भारत का एक जनपद । 

मरिषा-कण्डु मृनि भौर प्रम्लोचा नामक 
भप्सरा की पूत्री जिसका पालन-पोपण वृक्षो 
ने किया यामौर जिसके साथ प्रचेतसोंने 
विवाह किया था) इनके पृत्रयथे दक्ष। (२) 
एक प्रसिद्ध नदी। (३) यादव वश केदूर- 
सेन की पत्नी भौर वसुदेव की माँ। इनके 
दस पृत्र भौर पांच पुत्रियां हदं । 

मारीच-(१) ताटका नामक राक्षसी भौर सुन्द 
नामक राक्षसका पुत्र । रावणका मामाथा। 
यह पूर्वं जन्म में महाविष्णु का एक पाष्द 
था मीर भगवानके श्ापसे राक्षप योनि में 
जन्मा । भगवानने वर दिया कि रामबाण 
से मोक्ष मिलेगा । मारीच का भाद सुबाहु 
था) ये दोनों वन प्रदेशोंमे घूम कर ऋषि 
म्‌नियों भौर तपस्वियों कौ यज्ञ-पूजा आदि 
मे वाघा डालते ये । विश्वाभि मृनि अयो- 
ध्या से वालक राम भौर लक्ष्मणकोकेभाये। 
इन बालकों ने राक्षसो को मारा। रामने 
एक हीवाणसे मारीचको सौ योजन दर 
फक दिया । वहीं रामके भयसे रहने ल्गा। 
राम के भय से सोत जागता, उठता, वेठता, 
राम' का ही ध्यान निरन्तर करता रहा । 
रावण की भन्नासे, असुरकेहाय की अपेक्षा 
श्रीरामकेहाथसे मृत्यु मच्छी समञ्च कर, 
स्वणंमृगकाल्प धारण कर श्रीराम को 
सीतासे दूर भगाके गया जिससे करि रावण 
को सीता करा अपहूरण करने का मवस्र मिला। 


मायामृग वनकर श्रीराम वाणस्षे मर गया 
मौर विष्णू पद पाया (२) मरीच ऋषि 
फे पू्रहोनेसे कश्यप को मारीच कहते है । 
मारत-(१) चायुषा देवता (२) दक्षिण 
भारत फा एक प्राचीनं देख । 
मास्तपुत्र-हनुमान यौर भीमसेन का विशे- 
पम । 
मारति-हन्‌ मान, भीमसेन । 
माकण्डेय--मृकण्डु, मुनि के पव एकं मूनि, वड़े 
तपस्वी, ज्ञानी भौर भक्तये । दीर्धेफाल तकः 
मृकण्ड्‌ का कोईपृचनया। किव की तप. 
स्याकरने से सर्वंगृण सम्पन्न एक पृत्र जन्मा 
ठेकिन अल्पायु वाखा । सोलह साल की दही 
माकंण्डेय की मायु घी। मात्ता-पित्ता को 
मत्यन्त दुखी देख कर भाकंष्डेय ने फारण 
पुछा । सारी बातों का पता लगाने प्र माकं- 
ण्डेय धिव मन्दिर में ब्रतानृष्डठान करने खमे! 
मूद्यु के समय पर स्वयं यमकेन मापे 1 ठेकिन 
धिव ने प्रध्यक्ष होकर भपने भक्त की रक्षा 
की, इसच्यि रिय का नाम मृत्युन्जय दो 
मया । मार्कण्डेय हिमाक्य में पुष्पभद्रा नदी 
के किनारे तपस्या करते ये । भग्वान्‌ विष्णु 
सन्तुष्ट हौ गये मौर वर भागने को कहा) 
मृनिने मगवान की माया देखने की ईच्छा 
प्रकट कौ ! छः मन्वन्तर यीत गये 1 एक दिन 
रन्ध्या समय मृनि नदीव तट पर व॑ठे ये। 
प्रठयकालीन मांधी चलने गी, समस्त लोक 
समुद्र मे डव गये ! मारकंडेण्य वहत प्रा तक 
उस प्रलय जलमें तरते कष्ट भोग्रते रहै) 
तव प्रख्य जल की कहूरो पे बीच एक वट 
पत्र पर एक घरति कोम, उज्ज्वल कान्ति 
वाते, प्यामलाद्ध वाच्ककोषैरमे मंगूठेफो 
मुम दवापेच्टै हए देखा । चाक के पास 
जानि पर उनके एवास की शक्तिसे मूनि ने 
उनके उदर में प्रवेश करिया । वरहा वर॑लोक्यको 
देखा, गछ क्षणो कै याद एवास की मति से 


भारत-- मालवी । २०३ 


वाहूर मये 1 पहटे की त्तरह उस एकार्ण में 
वर प्रक्षायी वालक कौ देखा । भगवान की 
कपा कटाक्षे मुनि के कण्ट दूर हौ गये) मग- 
चान का भिगन करने के चे पास जाने पर 
पिश मप्रत्यक्ष हए मौर भने को पूर्ववत्‌ 
पष्प भद्रा तट पर देखा 1 भगवनि की माया 
का अनुभव हो गपा भोर उनकी स्तुति करने 
रभे! श्री पार्वती भौर श्री परमोश्वर ने 
भाक्चीरवदि दियाकि ये त्रिकारुदर्शी, स्षनिी 
वनेम ! (२) एक प्रसिद्ध पुण्य स्थल जो 
काशी से उत्तर दिशामे गंगा मौर गोमती 
नदियों के संगमपरदहै। 

माकंण्डेय पुराण-मष्टादय पुराणो से एक 1 
एसमे घर्मघरमं निरूपण किया गया है। 

मार्म्ोप- चान्द्र षयं का एक महीना 1 महाभारत 
काल में महीनों की गणना मर्गंणीपं मेही 
भारम्भे होती यी । मत्तः यह सव मसिोमें 
प्रथम मासहै। परस मासमे किए ग्येत्रत- 
उपवासो का दासो मे महान्‌ फर वत्तलाया 
गया । नये भन्न के यच्च का इसी महीने म 
विघानदहै। वाह्मीकरि रामायणम दसे संव- 
त्सर का भूपण यताया है, भगवान ने गीता 
मे इसको अपना स्वरूप चतलाया है। पुप्त- 
वन द्रत फा समारम्भ एसी महीने के शुक्लपक्ष 
मेंदहोतारहै। 


मातण्ड--दस ब्रह्याण्ड के मध्य में भूमि मौर 


भन्तरिक्ष के वीच सूयं स्यितहै 1 सूयंके 
मध्य विन्दु भौर अण्डगोल के वीच पचीस 
करोढ़ योजना दूरी है । इस निर्जवि भण्ड के 
वीच प्रज्वलित होन से सूयं का मातेण्ड नाम 
पड़ा । इस हिरण्मय भण्ड के वीच जन्म 
होने से हिरण्यमभं भी करते है 1 


मातय-एक देशका नाम 1 मध्य भारत्तका 


यतमान म्छवा देन 1 


मातवा-एक पुष्य नदी ! 


मालवो-माद्रदेषा के राजा अद्वपति की पैन, 


२५४ । मादि-मियिदखा 


सती माधित्री कौ माति, यमके सावित्रौ को माहिप्य-क्षद्रिन पितता सीर वैश्य मातामे उत्पतन 
दविये वरम्‌ नक्ते सौपृव्र हुए जौ माख्व गक संकर जाति । 

कटुलाते वे । माहवर-(१) एक पुण्य स्यान (2) लिवकी 
मालि-एक वीर॒ राक्षस । सके नामक रा्तप्त पूजा करन वाला । 

जीर मणिमय नामकः यन्वर्वं की पुत्री देववती माहि्वरो-लीककनाया दवा 1 

के तीन पृचवे मालि, सुमाल घौर मात्यवान। मिनन -कष्यप प्रजापत्ति मौर भदिति कै पुत्र ये 

दचपन में तीनोंने तपस्या करब्रह्यासेवर्‌ मित्र गौर वर्ण ।येद्ादधावि्योंमेसेये 

प्राप्त उर चल्िया क्रि वे गत्रुना्क, अमर येदोनों नाय न्त्तेये, इम्म्‌ हर्‌ जग 
दने । देवश्चिल्प विश्वक्मपं केः सादेश्लानेमार्‌ दोनों कोषुक्र साय ताया जातां 1 इन्र 
व दक्षिण ममृद्रमें प्िक्रुटाचल पर स्थित, पत्र अगस्त्य मौर वतिष्टय 1 

नुमनोदन, नुवर्णमय ख्द्धुा नामक नगरमे मिव्रदेच-त्रिगतं राजा नुमा क्या माई, अजुन 

रहने कगे । नर्मदा नामकी गन्धर्वेन्वीकी सेमा गया। 

त्रियो से विवाह किया। मालि की परली भिन्रर्पिणी-देवी का विनेपण, दादततादित्या 

वनुवा, समालि की केतूमती नौर मात्यकत्रान्‌ सेयृक्ता। 

की सुन्दो 1 मालि नौर वततुघा के पूत्र यनिट मित्रविन्ठ-1एक विश्वदव । 

अनल, इर, सम्पाति । मगवान विष्य बे चक्रा मिद्रविन्दा--भवन्ति देथ की राजकुमारी । 

यूचन मालि की मृच्यु हई । शरीद्प्न क पिता वसुदेव की वहन मौर 
मालिनो-(!) कष्वोध्रम के पाक्त की एङपु सुरनेन कौ पूप्री रालाविदेवी की पुत्री यी। 

नदी (२) एकं राक्षस कन्था लिनकोवुप्रैर ने मित्रविन्दाके दौ माई विछ बीर अनूविन्द 

सपने पिता कौ परिवर्याके च्थिरलाया। (३) भवन्ति कै राजा येये भरीक्ृप्णके वैरी 

दुर्गा छा नाम, ५ अक्नसे की अभिमानिनी देवी ये। भौर नदी चाहते थे कि वहन का विवाह 

( ४} नात सपंकी कृन्या { ५) चम्पा भनगरीका श्रह्प्ण नदह 1 जपच म सनूरक्त मित्रविन्दा 

नाम (६) श्री पार्वती की एक तखी। केः स्वयम्चर मे भगवान्‌ नेखस कन्या का 
माल्यवान्‌-{ १) सूक्ते सौर देववती की पत्री! हरण कर च्या; 

इनकी पटी गन्वदं कन्या मृन्दरी से कैकेयो भित्रगल-सूरंवंश के एक राजा जिनका नाम 

नामकोपृत्रौ हृईजो विश्चवाक्ती पत्नी नौर कन्मापपाद व।। 

रात्तराज रावण की र्मा वनी 1 रावण मिन्रेयु-एक सोमवंशी राजा। ये दिवोदास के 

जव राश्नमो का राजा ना, रावण पाताले पृच्र भौर च्यवन कें पिता । 

लकाम भाक्तर न्हनैख्या। (२) इलाव्रत निविला-्राचीन भारत का एक सुप्रसिदधदेश, 


ष 
५ 


का एकं पर्चेत । दसरा नाम तिरहठ । सुप्रसिद्ध निमि चक्रवत्ति 
मात्त-महीना 1 यहां साञ्य करते वे । उनके दारीर के मन्यन 
मरा. र-इन्दर का विद्यपण । ते मिधि नामक राजकुमार पेदा हृषु । मिथि 


नाहिप्निति--नर्मदा के नार पर स्थित्त एक सेउसदेश्का नाम मिथिला हुमा । श्रीराम 
प्राचीन नर्‌ कावौराज्‌न की रजवनी यी । की पत्नी सीता देवी मिविला की राज- 
माहिप्नान-यदुवदा के साहु क पत्र 1 इनका कमारी धी इसकिएु उनका नाम मचिली नी 
पृत्र भद्रसेन था) या! मिगिला नरे वहूखास्व मीर श्रुतदेष 


नमक ब्राह्मण श्रीष्टरुष्ण कैः चह भक्तये) 
(देः निमि, विह, जनकः) 1 

निय्या जगत्‌-जगत्‌ के वार म भित्त-मिन्न मत 
ह 1 बद्रेतवाद कै अनृसार जमत्‌ नही । जगत 
६, ठेकिन सत्य नही मध्या दह, यह्‌ ६ विलि 
ष्टाद्तवाद क्‌] म्ताद्रहवे रमानच्म्त्म 
सत्प एेसा देति मानता । प्रह्य ही जमत्त 
ट, तान्छ्रिकः खोगों का यही मतर, ठेक्नि 
जगत नित्यनटी दहु \ सस्ययोगी प्रकृति सौर 
पुरुप फो स्वीकार करते हं, ठेकिन जगत का 
कारण भृत प्रमति ्चतन्य शून्य) 

मिध्वकेशो-कथ्यप प्रजापत्ति गौर दक्षपृ्री प्रावा 
व पूर्री एक भपसरा 1 महाराजा पुरक 
पुत्र रौदाश्वमे हमका विवह हुमा भोर दस 
वीर पृ्रहुए्‌। 

मोलकेतन-कामदेय । 

सीमांसा-भारतते मूरय छः दटोनानेसे एक । यह 
दोभागोमे विभक्तः है-जंसिनि दह्वाग प्रवत्तित 
पूर्वं सोमान भोर चादगयणके नामतन प्रनिद्ध 
उस्र मीमासा या व्हा मीमा्रा । पूर 
मीमक्षि मुरयतः वेदक कर्मकाण्ड परक म्री 
षी व्यारया तथा वैद मृलपारट ॐ मद्धिग्य 
अंशो का निर्णय फरता है । उत्तर मीमास्रा 
मुस्यतः परमात्मा की धियति के विषय भ 
विचार परता टह) सलिए प्यं मीमासाकौ 
सिफं 'मोयासा' नीर उत्तर मीमा क्रा 
"येदान्त' के नामने पृद्रारते ह 1 

मीरा-गरीष्रप्ण शी अनन्य भक्त जो राजमहुर 
द भोग विखासोंको छोटुकर मोगिनी वनी 
आौर श्रीरुप्णकेप्रेममें पागल सीहो रट 
यी। भक्तिरस पूर्णं टन कीर्तन मौर फकवि- 
ताये हिन्दी साहिव्य के ममूत्य रन) 

मुषन्द-(१) चिप्म्‌ लगवानि या श्रीटप्ण का 
नाम । भक्तोंका भञ्चान दूर मर विज्ञान 
प्रदान करने वदे, मृक्तिदायकः भगवान्‌ । 
(र) वुवेरफीनी निधयो से एक ॥ 


मिथ्याजमत्‌-म्‌ चु कुम्द । २०५ 


मुक्त-जो सांसारिक जीवन के वन्वनो से, जन्म- 
मरण से मृक्तिपा चुका हो, विपय वासना 
गे धासक्तिको त्याग कर भगवत्‌ मक्ति्े 
द्वारा जिमनै मोक्षपा सिपाह! जीव एक 
ही रै, वह व्यवहार के लिषु भेगवानि कै 
अश्र रूपमे करिपित हुमा दै । वस्तुतः भगवान 
का ही स्प है । मात्मज्ञान से सम्पन्न 
होन पर उसे मक्त कहते है, भीर बात्मका 
ज्ञान नरहोने से चद्ध। 

मुक्ति-जन्म मर्ण से यात्मा का मोक्ष । 

मृक्तिक्नव्र-वाराणसी का विक्तेपेण । 

सुक्तिमा्म-मोक्ष मागे । कमं योग, भक्ति योग, 
ज्ञान योगया सन्यास्या ष्रि मीमार्गसे 
मनूप्य मासारिक बन्धन से मूक्तिपा सकत 
है 1 

मृक्तिनिलया--सालोव्य, प्तामीष्य, सारूप्य, 
साप्टित्व, मायूज्य पाच प्रकार की मूक्तियो 
का विय देवी) 

मृलर-एक मापि) 

मुरया-गवसे मुरु प्रधान देवी । 

मुग्धा-देवो का वि्ेपण, भति सौन्दयेवक्ती । 

मचुदटुन्द-उध्वानुः कख जात मान्वाता के महान 
पुव जो सूप्र्तिद्ध, ब्रह्मण्य, सत्यसघ ये, अमुरो 
म दौघंङाल तक दवततार्भो की रक्षा करते 
रह 1 कातिक्ैय के जन्मे वाद देवने वर 
दिया कि मगवान जापको मोक्ष देगे 1 दीष- 
काल की निद्रासे वशीभूत मुचुकुन्द महा- 
राजा एवः पर्वतीय गृफा मं सोते रहे । देवों 
नै चर द्विया धाकि जोकोई उनकोनिद्रा 
मे विघ्न दष्िगा, वह्‌ तुरन्त राहो जायगा। 
द्वारका के पास गह्‌ गुफा थी । श्रीकृष्णका 
पीछा करता हुमा काल यवन इस गृफामे 
आया ओर सौते हुए व्यक्ति को श्रीकृष्ण 
समक्ष फर उसने राजा पर छात मारी] 
राजा कौ तें खुतते ही वह्‌ राख हौ गया 
श्रीकृष्ण ने आकर भपना स्वरूप दिखाया 


२०६ ञ्ज-मृसलायुधं 


गीर मृचुकुन्द को मोक्ष दिया 1 

मुञ्ज-(१) एक प्रकार की घासं जिसे ब्रह्म 
चारी की मेखला वनती है) (२) प्राचीन 
चषि (३) हिमाख्य के पास एक पर्वत (४) 
घारापति राजा मृञ्ज। 

मुन्जकेशि-दिव भौर विष्णू का विश्लेषण । 

मुञ्जवट-(१) गंगा के किनारे सवं पापहारि 
एक तीथं 1 (२) कुरुक्षेत्र के पास एक तीथं । 

मुण्ड-एक मसुर (देः-चण्डमूण्ड) । 

मुण्डन-सोलह संस्कारो में से एके । 

मुद्रा-(१) "कथाककि' में नट सायको के गीतो 
मेजो बात कही जाती है उनके स्पष्टीकरण 
के लिए हाथ, मू, आवे, भौहे भोठ आदि 
अवयवो से इशारा करता टै1 इसको मुद्रा 
कहते हँ । इन मूद्रामों को जानने पर कथा- 
ककि' के गीते सुनकर उस कला का परापरा 
आस्वादन दहो सकता है 1 (२) मन्तोचारण 
के समय माच्तिक हथो से मन््रोके मन्‌- 
सार खास तरहुके इशारेकरता है जिनको 
मुद्रा कहते ह । 

मुग्दर-हथौडे के समान एके मायूच। 

मुग्दल-(१) एकं महान व्ट्षि जिन्होने उच्च 
वृत्ति से जीवन विता कर मोक्ष. पायायो 
(२) एक प्राचीन देश (३) भरत्वशके 
भम्यास्वि के एक पत्र जिनके पत्र मीदग्ल 
कह्राते ये । 

मुनि-( ‡)* मननक्षीर को कहते ह । जो पुरुष 
ध्याने कार की माति व्यवहार कालमे भौ, 
परमात्मा की सर्वव्यापकता करा दृढ विश्वास 
होने के कारण सदा परमात्मा का मनन 
करता रहता रहै, वह्‌ शृनि है! (२) कश्यप 
चऋपि की पत्नी, यक्षोकी मां, गन्धवेभी 
इनके पुत्र थे! (३) पर्वंश के राजा कुर्‌का 
एक पृत्र। 

मुनित्रय--{ १) पाणिनी, कात्यायन बौर 
पतञ्जलि । 


मुनिदश-मारत । 

मुनिपुङ्धव-महान ऋषपि। 

मुमुक्षा-मृक्ति पाने कौ इच्छा। 

मुमृक्षु-महद्कारसे लेकर देह पर्यन्त जितने 
भन्चानकत्मपित बन्धन है उनको अपने वास्त- 

विक स्वरूप के ज्ञान (परमात्मा के षान) 
ह्यारा त्यागने की इच्छा रखने वाला 1 
मूमृक्षृता-यह इच्छा मन्द या मध्यम होतो 
भी चैराग्य, शमादिसे वदुकर फर उत्पन्न 
करती है। 

मुमु {-एक प्राचीन कपि) 

मुरज-एक प्रकार का दोक यमृर्दग ) 

भुरना-करूवेर कौ पत्नी । 

मुरला-एक नदी । 

मुरलो-्वासुरी, वंशी, श्रीङृष्ण की श्रिय वस्तु । 

सुरलीध र-घ्रीङृष्ण 1 4 

मुरारि-मृर नामक असुर का वघ करने वलि 
श्रीकरष्ण । 

मुरासुर-कर्यपि ऋपि गौर दनु का पुत्र एक्‌ 
लसुर, यह्‌ वड़ा प्रतापि युद्ध वीर, अह्याके 
वर वरु से मदोन्मत्त असुर था! यह्‌ चरका- 
सुर की राजधानी प्रार्योत्तिष का पहरेदार 
था, उसकी सीमा पर अनेकों पाड्य वाव कर 
पड़ा था। भगवान विष्ण श्वीकरृष्ण का अव- 
तार लेकर जव नरकासुरसे युद्ध करने गये, 
पटले मुरासुर से भिड़ गये । श्रीकृष्ण ने पाशो 
को काट डाला! खाई में पडा पांच सिरो 
वाला मूर पानी से काङामिि के समान 
व्रिसुर लेकर वाह्र माया 1 घोर युद्ध हुमा 
जिसमें भगवान ने चक्रायुघ से उसका संहार 
किया 

मुष्टिका--कंशका एक अनुचर एक प्रसिद्ध 
मत्क । मल्ल युद्ध में वराम ने इसको 
मार।। 

मुसल-गदा, बलराम का भमायुच 1 

मुसलायुध-वलराम का विदोपण । 


सुसलि-वल्याम का विक्षेपण । 

मुहरम-म्‌सलमानों का एक त्योहार 1 इस्काम 
मत कै हिजिसय नामक वर्पं का एक दिन। 
एस महीने की दस्त तारीख इनके किए 
मुख्य है । 

मुहुतं-समय का माप, ४८८ मिनटों का समय 1 

मू्-एक भुर । दिव जीकोतुष्ट कर पाणु 
पतास्य पिके लि्‌ अजुन वनमें घोर 
तपस्या कर रहै ये, उनकी कठिन तपस्या 
भंग करने वे किए दुर्योचन सेप्रेरित मूका 
मुर एकसुमर कादूप धारण कर भाया । 
मजुनने उम पर एक भस्म चलाया । उसी 
समय एक किरात द्वारा चलाया हुमा भस्म 
भी उस पर लगा । किसका मस्र पहलेखटगा 
षस पर वाद-विवाद हुभा । भगवान 
शिव ने किरात फावेषप चारण कर जान वृष्य 
कर रुभर पर यस्तनलाया था1 भक्तकी 
शक्ति भौर यद्ध नुशाकता देखना भगवान 
चाहते थे । दोनों मँ भयद्रुर युद्ध हुमा। 
फिरति के साय किरातीके न्पमेंश्री पा्वेती 
भीथरी। भजुनसे सन्तुष्ट होकर भगवान 
ते उनको पाथृपतास्प दिया 

मूफाभ्वि- (१) केर का एक प्रसिद्ध पण्यप्षेतर 
था । आजकल यह कन्नड प्रास्तमें गोकर्णं के 
पसह । यहाँ भी शद्ुराचारय के द्वारा प्रति- 
प्टिति देवी फा मृरुप घौर प्रर्निद्ध एक मन्दिर 
है । यह्‌ विश्वाप्त है कि यहां नँवेद्य चिमवुर 
खनिसे मृढुमी चिद्ान व्रनतादै। (२) 
मूकाम्विमे प्रतिष्ठित देवी कानाम। 

मूर्त-भगवानकेदोरूप मृतं मौर भभूत। 
सगुणोपासक विष्रेपणों स्त यृक्तमूर्तल्पकी 
जाराघना करते हु सौर निगुणोपास्तक मग- 
वानके जिविकार, निगुण, निराकार पर- 
ब्रहम की । 

मूति-कदयप प्रजापति की पटली मौर दक्ष की 
पत्री । इनके पुत्र महान कपि नरनारायण 


पृ सकि--मृत । २०७ 


ये जो महपविष्णु के अंदावतार गाने जातिं 
(देः नारायण) । 

मूतप्रफृत्ति-सव चराचर जगतत की भूता देवी 
(देः प्रकृति) । 

मूलाघाराव्ज-गृद भौर लिगि के वीचमेचार 
दलो का एक अवार पद्म है । यद्‌ सुपुम्ना 
कामृल भौर कूण्डनि का साधार है। 
मूलस्यान-(१) परमात्मा (२) क्षे में 
जहां भगवान यादेवीकी प्रतिमा या विग्रह 
रहता है उसको मूल म्थान कहते है । 

मूचिक-गणेद जी का बाहून । 

मृकण्दु-मृग महपि के पृ, विधाता मौर महा- 
मेरु की पुध्री नियत्तिकै प्न एक ज्ञानी तप- 
स्वी । इनके पृच्रथे मार्केण्टेय छ्रपि। 

मृगी--कद्यप प्रजापत्ति मौर दक्ष पत्री क्रोध- 
वशा कीदम पुत्रियोमेंसे एकयी मृगी) 
मृगी की सन्तान दहै मृग) 

मृगमन्या-कदयप भौर क्रोधवला की एक पृत्री ] 

मृणमन्द -दायिर्यो की एक श्रेणी । 

मृगन्याध-- दिव का विलेफण । परशराम ने 
विद्याखाभके छि शिवजी की करिन तपस्या 
की । एक मृगव्याव केस्प मं जाकर भग- 
वानने भक्तं की युद्धे प्रवीणता की करद्‌ तरह 
से परीक्षाद्ी) सन्त में सन्तुष्ट होकर भग- 
वानने परकशषुराम को भस्त विदा प्रदान की । 
मृगश्तीप-(१) एक मीना (२) एक नक्षत्र 
जोतीनत्तारोंकास्मुण्डर 
मृगाक्षौ-हुरिण की जसी सुन्दर मांखों वारी, 
देवी कमा विक्षेपण । 

मृड-~मुख सन्तौप को प्रदान करने वाले परम 
धिव, प्रपल्व के कर्ता गौर सत्वगुण प्रधान 
दिव । 

मृदगप्रिया-शिव न्मो पत्नी 1 

मृटनी--दिव की पनी 1 

मृणाल-कमरु तन्तु 1 

मृत-देः प्रमृत । 


२०८ गतकंजजीवमी --मेनका 


म॒ रसंज्जीदनो-- (१) एक अमोघ भौपपि 
त्रिपपते मृत्यू, प्रस्नको पनः जीवन दिया 
जाता है! छक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति 
लगने प्रर यहदी गर्दी (२) एक मन्त्र 
जिमि मृतकों को जीत्रन दिया जात्ता था] 
अपुर गुर शुक्ठाच्यं दस मन््रसे मृत मसुरो 
भौर दैत्यों को जिक्रति ये । इनको मीने के 
किट्‌ वजिण्ट पुत्र शुक्रा्चा्ये के विष्य वनकरर 
उनके पास रहे । 

मृरिक्रा-तागी मिट्टी या एक प्रकार की 
गन्वयुक्त मिट्टी जिमप्े देव विग्रह वेनाया 
जाता । 

मृष्यु-(१) मर्ण कौ दवी । अव्रमं दिषाके 
वेल मे कलि ओर दुरुक्ति की मन्तानद भय 
भौर मृत्यू । यहं स्वंभून संहारि रै । इक्षकी 
शतुल्य वक्तिहै ओर कौटभी जीव जन्तु 
वमक चृगृलसे नदी वच सकने हे 1 भय 
गौर्‌ मृत्यु कौ सन्तन निधय भर्‌ यौतना 
(२) यम} 

मृत्युपाश्-वम का फन्दा 

म॒द्युमयनी-मत्यु का नाक करने बाली देवी । 
मक्तोको देवरी मृत्य केग्राम सेमी वचा 
रती है । 

मृव्यूलोक--यम लोक । ~“ 

मृत्युङ्जय-धिव । 

मेरूल-गुक प्रदाह का नाम । 

मरुगरन्यः-नमंदा का विजेपण। 

मवनाद-'१); वरण का त्रिधेपण (२) रद्ध 
नरे रावण ओर मन्दोदरी का पूव ; जन्मते 
ही मेवके ममान गर्जनकरने से मेघनाद नाम 
पड़ा । रावण क्रापृत्र होनेमे रावाणि गमद] 
स्वग॑मे इन्द्रको जीतने स इन्द्रजीत कट 
छाया । निक्तम्मिलामे रहकर कृटठिनि तरस्या 
कर श्रह्या वो मन्दृष्ट क्रिया मनेक निद्धि, 
आयव, म्वच्छार्प्र धारण की चिदा, 
अदुष्यरूप बादिकरे माय यहु वर्‌ भे प्रान्त 


करियाक्रि उश्चकी मृत्यु कितौ एते तपोनिष्ठ 
व्यक्तिमेही होगी जिमने चौदह्‌ मार निरा- 
हार, निद्रा विहीने होकर ब्रह्मचर्यं का पालन 
क्रिया हौ 1 इसचिपु लक्ष्मण इन्द्रजीत को 
मार सक्रे (दैः इन्द्रजीत) 1 

मेधयष्प-( १) श्रीकृष्ण कै रय के चार भद्वों 
मे से एक-मृग्रीव, मेघगुष्य, वाहक, शेव्य, 
(२) गोटा! 

मेवमालि --प्रन्चवटी में खर्‌ का एक मेना 
नायक जो राम भओौर्‌ लक्ष्मणं ये युद्ध कर 
मारा गया। 

मेघव्ि-विजन्ी 1 

सेघवाहू-इन्द्र का विगेपण्र । 

मेधहयाम-मगवान विष्णू का विवोपण । 


(ने 


मंद-~पएक नागं रक्षम्‌] 


मेटिनी-पृथ्ती (देः मचकद्प) । 
मेदनौ ऽति-{ १) मद्राकिष्ण्‌ (२) राजा । 


मेधा-{ १) वृद्धि, देवी कानाम {२) सरस्वती 
देवी का रूप । 

भेधातियि--( १) मनुपूत्र त्रियतव्रत के पृत्र, 
लाकट्रीप के प्रयम सस्राट वने । इन्हनि याक 
हीप क्रो मात वर्पो नें वार दिया, एक-एक वपं 
का राजा एकं एकपुत्रको वनायां । इनके 
पत्रपुरोजव, मनोजव, पवमान, पुस्रानीक 
चिव्ररेफ वहुप, गौर विक्वधर ये। (२) 
मनुस्मृति का भाष्यकार एक क्छ्यि। 

मेधावी -[ ८] मदृवरिष्णु का विशेपभ्र, सतिश्लय 
युद्धिमान, [२] णएक्त प्रक्जिद्ध ऋषि जिनका 
तप॒ भंग मञ्जृचौपा नामक अपसरा ने 
क्रिया । 


मेनक्रा- मौन्द्यं मे मृतरसिद्ध तरार अम््तरानोंमें 


एक, उर्वगी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा । 
इमने कई तपस्विधों काततोमंग क्रियादि) 
मिदवामित्र की तपस्या का भग करं इसकी 
गकुन्तकः नामक एक प्री हृ 1 दैः 
काण्व, कुन्तला | । 


ोना-(१) महत्मेर की पुप्री, हिमालय की 
पनी, श्री परावती की माता। (२) पितरौकी 
पत्नी 1 (३) एक नदी का नाम। 
मोर-(२) जम्वृद्रीप के इलात्रत के वीनो 
बीच, गुःलपर्तो का राजा, गर पर्वत (सुमेरु) 
स्थित है यह्‌ सोने भीर रलोसे भराहै। 
एसफी ऊंचाई एक छाख योजन है । कमल 
रूप भूमण्डल का कर्णिका रूप वह्‌ परवेतक्षिखर 
ऊपर से २,५०.००० मीर विस्तृत टै तीचे 
से केवर १,२४,००० मील विस्तृत है । मेरु 
परवंत्त के चारों जोर दीवार की त्तरहं मन्दर, 
मोरुमन्दर, मुपाश्वं मौर कुमृद पर्वत ह जो 
लम्बाई भौर चौड़ाई मे ४०,००० मीक है। 
षन चारों पर्वतो पर भम, जम्ब, कदम्ब भौर 
अदवत्य के पेड़ खडेषहै। मोर्‌ पर्वत के सव 
भोर कणिका के केसर के समान वीस पव॑त 
हकर, करर, कुसुम्भ, वंकद्धु, धिकूट, 
त्रिशिर, पतंद्धु, रुचक, निषाघ, कपिल, शंस, 
वद्यं मादि 1 मोर कै पूवं में जठर भौर देव- 
गट पंत है; परणविम मे पवन भीर पारियाव्र 
पवत, दक्षिण में कलाम भौर करवीर पर्वत, 
उत्तरम व्रिशुद्ध भौर मकरपर्वत ह! इन 
प्यंतो से आर्त काञ्चनगिरि मेर पर्व॑त 
भग्निके समान क्लोभितहै। इस पर्वतं पर 
रह्मा कौ सुनहरी नगरी स्थितै; इसके 
चारों ओर्‌ इन्द्रादि भरष्ट दिक्पाछ्कों की 
नगरिया ह । (२) नवाक्वर मन्त्र । 
मेख्देवी-महामेर की पुत्री । महामेम की नौ 
पुत्रियां यीं जिनके साय प्रियत्रत के पृत्र 
सग्नीनप्रफे नौ पूरौ ने धिवाह्‌ किया। 
भोरतिलया-देवी का तिएैषण । 
भेरमन्दर-सूमेरु पवत के चारों मोर स्थित 
पचतो मे से एक) 
मोरुब्रज~-भारत का एक प्राचीन जनपद । 
मोरुप्ताचणि-किसी किसी पराण के अनुसार 
दत्तवा मनू । 


मोनामै- मौनाक 1 २०९ 


मोत्पन्तूरनारायण सद्टत्तिरि-केरछ के प्रसिद्ध 
एक संस्कृत के भक्त कृवि । ककवा से पीडित 
भटूरकत्तिर दीन दयाल भगवान शीकृष्ण की 
दारण मे गृख्वायूर भापे सौर श्रीकृष्ण का 
भजन करने कगे 1 केवि होने के कारण उन्होने 
भागवत्त के साधारं पर नारायणीयम्‌" नामक 
भक्तिरस संपूणं एक काव्य लिला कहा 
जाताहैकिभक्तकारोगद्रूरहो गया मौर 
भगवान नै भक्त फो प्रत्यक्त दन दिया (दैः 
पुन्तानम) । 

मेप--(१) इन्ध का विश्चेपण । इन्द्र ते एकवार 
मेप (वकरा) का खूप धारण कर मोधात्तियि 
नामक च्छि को सोमपानकरापा । तवच्छपि 
नै इन्द्र को यहे नाम दिया । (२) मेष 
राक्धि। 

मैत्र-एक महूत कानाम। 

मत्राचरण--वस्तिष्ठ मौर अगस्त्य का दूप्तरा 
नाम । मित्रावरुणौ से इनका दसरा जन्म 
हुमा । 

मतेय--एक असिद्ध तेजस्वी मूनि, सोमवंश के 
दिवीटासके पृच्चये। ये चड़ ज्ञानी भौर भक्त 
थे । श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण कौ वातं इन्होने 
ही विदुरसे वतायी थी । विदुर की सलाह 
से युधिष्ठरने भन्तिम काले मैत्रेय मुनिस 
धर्मोपदेश लिया या । 

मीनोयी--याक्ञवल्क मनि की पत्ती, मत्यन्त 
विद्रुपी यी । यान्ञवत्क ने इनको क्नानोपदेक्य 
दियाया। 

मचिली--{ १) सीता का नाम (२) भारतकी 
एक घोरी का नाम । . 

मेनःक--हिमाख्य मौर मोना के पत्र एक पवेत 
फा नाम । स्ागरने एक वार नाक को 
अभय दिया या । प्राचीन कार में जब पर्वेतौं 
के पख थे, उनके इधर-उधर उड्नै से ऋषि 
मूनिया को तपश्चर्या मे विघ्नहोने का डर 
था । इसल्यि इन्द्र ने उनके पंख काट ल्ि। 


२१० मन्यम 


उस समय वायू मगवान ने मपने मित्र मनाक 
को उठाकर सागरमेंदचिपाचल्ा। तव से 
मीनाके गौर सागर में वरी मित्रता हुई, यह्‌ 
पर्वत हिमालय कौ उत्तर की तरफ विन्दु 
सरोवर के पास स्थित है । (२) छ्रीच दीप 
का एक पवत । 

मौन्द--एक वानर प्रेष्ठ, सुग्रीव के मन्त्री, प्रतापी 
वृद्धिमान थे । जःण्विनी कुमारो के भवनार 
स्प श्रीराम की सहायता के लिये जनम च्या । 

मैरेयक--एक प्रकार की मादक मदिरा 1 इसका 
पान कर प्रभाम मे युद्धवंशियो को वृद्धि 
भ्रष्ट टो गदं नौर आपन्ने लड मरे। यह्‌ 
मदिरा षीनेमेतो भवर्य मीठी क्गती है, 
परन्तु परिणाममे स्वेना करने वाली दहै। 

मोक्ष-भवमागर से, जन्म-मरण के वन्वन से 
सज्ञान सो मुक्ति पानादी मोक्षद! ईश्वर 
साक्षात्कार मे मोक्ष मिलता दै! ब्रह्म मौर 
सोत्मा की एकता के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
होती दै । 

मोक्ष हार--पुरी, काञ्ची, दारका आदि पुण्य 
शत्र । 

मोदिनी-कस्तुरी, 

मोहुन--(१) भगवान की उपावि, मन कौ मोह 
करने वक्ते। (२) कामके पांच वाणोंमें 


पक्ष -उपदेवतामों का एक विभाग । इनके 
जन्मके वारे मे भिन्न-भिन्न पुराणों मे भिन्न 
भिन्न मत हं । कश्यप मृनि की पतनी मुनि 
की सन्तान माने जाति हं । ये वन सम्पत्तिके 
राजा कवेर के सेवक ह भौर उनके कोपभौर 
ख्यानं की रक्षा करतेर्है। 

यक्षग्रटु-पश्न कौ वाधा सो संवंधित एक ग्रह्‌ । 


से एक । 

मोहूनाश्िनी-देवी कौ उपावि , मोट, दुराग्रह, 
सज्ञान का नाश करने वाङी । 

मोहनो-(१) देवी का नाम, समस्त प्रपञ्च 
को मोहित करने वारी । (२) मोहिनी 
रूप भगवान । क्षीर सायर के मंयनके चाद 
उसमें से जो अमृत निकला था उसको असुरो 
ने छीन लिया) देवतामौं की सहायता करम 
के लियि भगवान ने एक भदभूत ूपवती 
मुन्दरी मोहिनी के रूप मेँ भमुरो को अपनी 
मायामे डाक दिया मीर देवताभों को भमृत 
पिलाया । (३) एक अपसरा का नाम) 

मोरमो-मृज की घास की तीन उच्िींकी 
वनी ब्राह्मण की मोखला 1 

मौनव्रत-चुप रहने का व्रत या प्रतिज्ञा । 

मौर्य-चन््रगुप्त महाराजा मे मारंभ करने वाला 
राजवंण । 

मौर्ना मूर्वा, एक प्रकार कौ घास जिससे ब्रह्म 
चारी, तपस्वी भोर क्षत्रिय लोग मेखला 
वनाते ये । 

म्टोच्छ-एक अनार्यं मभ्य जाति । विणवामिग्र 
के सनिक जव वसिष्ठाश्रम मे नन्दिनी पर्‌ 
आक्रमण करने अये तव नन्दिनीके मूखके 
फन से म्लेच्छी का जन्म हसा था। 


एेसा विवासत है किं इस ग्रह॒ के विगड्नेसे 
व्यक्ति पागकसाहो जति है) 
यक्षवार-पृराण प्रसिद्ध एक स्यान । 
यक्षिणी-(१) यक्ष जाति कौरस्त्री (२) दुर्गा 
कीसेवामें रहने वालो यक्ष स्वी 
यक्ष्मा-क्षय रोण । दक प्रजापति ने चन्द्र को 
दाप दियाया फिवे यक््मामे पीडति हगे। 


दक्ष की २७ पूविया (नाध) चच की पत्नी 
वनी थीं जिनमें चन्र रोहिणी से विशेष प्रेम 
करते थे । दसच्यि दूरी पुत्रिय का दुःख 
देल कर दक्षे चन्धको शाप दिया। 
(देः चन्द्र) । 

धजमान-यन्न भादि करानै वाला व्यक्ति । 

यनुर्भद-चार वेदो मे से एक । यह्‌ यज्ञ संधी 
पवित्र पाट का ग्याल्मक सग्रह ह । एसकीदो 
मुख्य प्राखाए्‌ हु-तेतरीय या कृष्ण यजुर्गेद भौर 
वाजसनेयि या शूल्कयनुर्बेद । यजुर्नद के करई 
मन्त्रो मे शतु सहार की शक्ति रहती है। 
मनोवांक्षिति वस्तुभौं की प्राप्ति के लिये इसमे 
अलग २ विविथां वतायी गयौह। 

यत्ञ-(१) भगवान विष्णुका ही स्वरूप) 
स्वयम्भूत मन्‌ कौ पृची का रचि प्रजापति 
मे पत्रिका घमं से विवादं हया था। इनक 
एक पुत्र यत्न मौर पृध्री दद्धिणा युग होकर 
जन्मे । यज्ञ मनु के पृ होकर रहै मीर 
दक्षिणा भाकूत्ति कौ पूरी वनी रही । यञ्च 
भगवन का गौर दक्षिणा ल्मी देवी का 
भवतार्‌ माना जतादहै । यज्ञने दक्षिणा से 
विवाह किया भौर वार्ह पृत्र हए जो तुपित 
नाम्र स्ये स्वायम्भुव मन्वन्तर क देवगण हए 1 
भौर भगवान यज्ञ ही उस मन्वन्तर कै द्न्द्र 
वने (द) यागया कोई भौ पवित्र भौर 
भक्ति सम्बन्यी प्रिया जिसने-मन की एकाग्रता 
धद्धा, भक्ति, फलेच्छा मे अनासक्ति हो 1 
मषने वर्णं, आश्रम मौर परिस्थिति के अनसार 
जिस तृष्य को जो दास््र दृष्टि सो विहित 
फ़मं है वही उसके लिये यत्न है 1 किप्नी प्रकार 
केऽस्वायं का सम्बन्ध न रखकर, केवल लोक 
कल्याण के ख्यि.जो यन्न की परम्परा बायी 
है उसे सुरित रखने के लिए, कमो का 
भचरण करना यज्ञ इस तरह कर प्रकार 
के यज्ञ हँ जसे द्रव्य ग॒ज्ञ, तपोयन्न, योगयत्न 
स्वाध्याय यन्न मादि । 
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यज्ञ्‌ त-भगवान विष्णु का नाम, यज्नोके रच 
यिता । 

यननगुह्य-यन्नों भें गुप्त ज्ञान स्वरूप भीर निप 
काम यन्ेस्वरूप भगवान विष्णु । 

य्तदक्षिणा-यज्ञानुष्ठान करने वक्ति पुरोहित को 
दी जाने वादी दक्षिणा) 

यजञवत्त-एक ब्राह्मण जो यम दूतो की भृकसे 
यमलोक छिवा कते गये ये मीर फिर म््यंखोक 
जाने से जिन्हूने इन्कार किया या) 

यज्ञप्‌रुष-महाविष्णु का नाम । 

यज्ञवाहु-महाराजा प्रियत्रत के तीसरे पुत्र जो 
शात्मकि द्वीपके पहले राजाये । इनके 

सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववपं, पारि 

भद्र, भप्यायन भौर भविज्ञात नाम के सात 
पृत्रये। 

यक्ञभुष्‌-समस्त यचो के भोक्ता विष्णु भगवान्‌ 

यक्तभूमि-यज्ञ के लिये स्यान । 

यञभृत~यज्ञो का धारण पौपण करने वाले 
भगवान 1 

यन्ञवराह-मगवान फा वराह रूप । 

मन्ञस्राधन-्रह्म यज्ञ, जपयन्न भादि वहत से यन्न 
जिनकी प्राप्ति के प्ताघन है एसे मगवान । 

यज्ञ संमार-यन्ञ के लियि भावदयक सामप्रो । 

यज्ञसेन-पांचाल राजा द्रुपद का मपर नाम । 

यज्ञान्तक्‌त-यज्ञो का फल देनेवाले ईष्वर । 

यज्ञी-समस्त यक्त जिनमे समाप्त होत ह एसे 
भगवान विष्णू । 

यज्ञोपवीत-द्विजों के उपनयन संस्कारके वाद 
पहना जता है 1 यह्‌ सूत से वनाया जाता 
है भौर मख्ग-भरग जाति (ब्राह्मण, क्षप्रिय) 
के मलग-मलग घागों की संस्था होती है । 

यत्ति-(१) ब्रह्मा क एक मानसर पुत्र जो नित्य 
ब्रह्मचारी रहे (२) राजा नहुप के ज्येष्ठ 
पृत्र जो सन्यपती हो गये (३) सन्यासी । 

यब्‌- ( १) याति महाराज भौर देवयानी के ज्येष्ठ 
पुत्र । ज्येष्ठ पुद्रहोने पर भी नको राज्य 
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नहीं मिला । ययात्ति कौ जटा वदलतेनेसे 
शर्मिष्टा के पत्र पुरू महाराजा वनै ।यदु से 
प्रसिद्ध यदुवंश चला । इनके सहस्व्राजित, 
कोष्ठा, नर भौर रिपू नामके चार महान 
पृ हुए 1 इसी यदुवंश में भगवान विष्णु 
ने श्रीकृष्ण का अवतार लिया था यह यदु 
दा असंख्य चीर, साहसी, चरित्वान महा- 
पुरो प्रे भौर श्रीकृष्ण मौर वराम कै जन्म 
से पतित्र हुमा । इस वंश का नाश भगवान 
को इच्छा के अनृतार व््पिणेंके चापसे 
भमासरक्षत्र मं माप्स में उ्डकर हुभा। (२) 
उपरिचरवयु का एक पृत्र। 

यदुकल-यदटूवं च (देः यदु) । 

नन्पन-श्रीक्ृप्म का विक्षेपण । 

यम~- (१) मृ्यु के देवता, मष्ट दिकूपारकों 
मतएर! ये दक्षिण दिशा के दिक्‌पालक 
रे उने तगरी देवधानी है । (१) मष्टाग 
योक आठ संगो में से एक-यह्‌, नियम, 
मामन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान 
स्माधि-ये योगके माठ अगह। क्िसीभी 
प्राणी को किसौभी प्रकार किल्न्विन्मात्र भी 
कष्ट न देना (महसि), हित की भावना से 
केपट रहित प्रिय शब्दो मे यथां मापण 
(सत्य), किसी प्रकारे से किसी के स्वत्व-हुक 
कोन चूराना भौर न छीनना (अस्तेय), मन 
वाणी भौर गरीर से सम्पूर्णं अवस्यागो में 
सदा सर्वंदा सव प्रकारके म॑धुनोंकात्याग 
करना (ब्रह्मचयं) भौर शरीर निर्वाह के 
म्तिरिक्त भोग सामग्री काकभी संग्रहुन 
करना (भपरिग्रह)-इन पाचों कानामयम 
दै । यह सकाम मौर निष्काम दोनों प्रक्रार 
क स्ाघनों के ल्य उपयोगी ह। 

यमटूत-जीव जन्तुभों को मृत्यू पञ्चस वाव 
कर यमलोक छे जाने वि यमके क्िद्धुर। 

पमयात्तना-कठिन पीड़ा, मृत्य के वाद पापियों 
को यमके द्वारा दी जानेवाछे यातना । 


यद्क्छश्न 
५ चे 


यमप्तमा-यम घम राजा की सभा जिसका 
निमणि विकर्मा ने का था। सूर्यं की 
उण्ज्वल कान्तिसे प्रशोमित होनिपर भी 
यहां न जति दौत्यदैन मत्ति उष्ण । यहं शोक 
मोह, ज्वर, तप आदि कष्ट नहीं है 1 इच्छित 
वस्तु प्रदान करने वाले मनेक कल्पवृक्ष ह 1 

यमौ-भूयं मौर विश्वकर्मा की पृधीसंतताकी 
प्री । मनु भौर यम की वहन । 

यमुना-कालिन्दी, सूंपृ्ी दूषरेनामहं। श्री 
कृष्ण भीर वलराम का फ्रीड़ास्य होने क 
कारण नत्यन्त पनीत नदीहै। इसी नदीमें 
गोप-बालो मौर वाल्िका्ों के साय दोनों 
जलक्रोड़ा करतेये। इसी नदीकेतट पर 
पुराण प्रसिद्ध मत्यन्त पवित्र वन्दावन स्थित 
दे 1 यमूना क एक हदसे श्रीकृष्ण ने कालिय 
का दपं चूणं करे उसको त्तपरिवार व्हा 
मेज दयाया) यमृनाके तीर पर मघवन 
म॒ चठ्कर प्रूुवे ने तपस्या कर भगवानको 
प्रत्यक्ष क्रियाया । 

ययात्ति-चन्दरवे्च के सुप्रसिद्धं राना ययाति 
राजा नहूपके पृथधये। इनकी दो पलिया 
थीं एक शुक्राचायं कौ पूत्री देवयानी द्री 
भसुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्टा | देव- 
यानीसे इनके दोपुव्र यदु मौर तुसु गौर 
रर्मिष्टासे दृह्य, अनिद्रूह्य मौर पुर नाम 
के तीन पृत्र हुये । शुक्राचायं कै गाप से शक्रा 
मे ही जरग्रस्त हो गये मौर उन्हीं के कथा- 
नानूसार भपने पत्र पुरुसे यौवन प्राप्तकर 
भनेक कार सुख भोग किया! कई वर्पोके 
वाद विरक्ति माने पर पुत्रको यौवन गौर 
राज्य सप कर वन चकते गये] ययाति बहे 
प्रतापी घमंनिष्ठ, प्रजाहित करनेवाले राजा 
ये ! (देः देवयानी) 

यवक्रोत-(१) संगिरा का पुत्र (२) भरट्राज 
का एक पुत्र । 

यवन ( १) यूनान देश के निवासी (२) मुसल- 
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मानोके लिय मभी यह्‌ शाब्द प्रयुक्त होता है। याज-एक महपि। निस्सन्तान द्रुपद के ल्य 


प्राणों में यवन देश मौर यवनो की चर्चा 
जगह-जगह हती है । 

पयस--प्टक्षदीप के सति दीपोंमे सरे एक। 

यघीनर-(?) दुष्यन्त पुत्र भरत फे वंशज 
भम्याक््वि फे पच पृत्र ये मृदूगल, पवीनर, 
वृहयदिपु, काम्पिल्य भौर संजय । ये पचार 
कहछति ये । (२)भरत वेण के राजाद्विमीदु 
के पुत्र । एनके पुत्र कीतिमानये। 

पशस्यिनो-(१) देवी का विश्नेपण, महान वश्च- 
वाली (२) द्रौपदो कीषएुक वहन । 

यशोदा--नन्द मोषफी पत्नी भीर श्रीकृष्ण 
की वाल्यावस्याफी मा 1 नन्द भौर यक्षोदा 
यह्‌ नहीं जानते ये कि श्रीढरुष्ण उनका भौरस 
पुत्र नष था 1 मपनेहृदय के दटुकटे फे समान 
उनको प्यार किया, उनकी वाक छीलाभों 
का रसास्वादन किया, पाला-पोसा जोश्री 
कष्ण के जन्म देनेवलि मतिा-पित्तान कर 
से । ्रीएप्ण फे मथुरा चदे जाने पर उनका 
जीवन अन्धकारमय-सादहो गया! नन्द भौर 
यशोदा भपने पूवं जन्ममे वसुगो मेप्रमृष 
द्रोण नौर उनफी पत्नी धरा धौ 1 वृन्दावन 
मे गोप-गोपियों का जन्म होते समय उन्होनि 
प्रहासे प्रायनाकी यीकिभूमि मँ जन्म 
लेने पर्‌ भगवान में उनकी परममक्तिहो। 
रलये श्रीकृष्ण पृ्ररूप से गोकुंख मेउनके 
पाप रह्‌, भीर पारसत्य की पराकाष्ठा पर 
उनकी मक्ति पहुंची । 

यप्तोधरा-(१) सिद्धार्थं (गौतम वृद्ध] फी 
पत्नी [२्‌[ त्रिगतं कौ राजकुमारी जित्तका 
विवाह पृर्यंदाफे एक राजापरैहमा) 

पत्तोवती--उक्तर पद्विचिम ददा के दिक्पा 
हुव फीपृरीकानाम। 

याकिनी-देवी का नाम। 

पाग-होम, कोई मी मनुष्ठान जिसमे माहूतियों 
पीजातीरहै। 


याजं मीर उपयाज नेय क्रिया घा 
यागाग्नि से भीष्महन्ता वृष्टचुम्न मौर द्रौपदी 
का आविर्भाव हुमा । 

पाज्ञवत्फ-मपार पण्डित ब्रह्यज्ञानी मुनिये। 
अपने समकारीन सभी पि मृनिर्यौ में¶एज्य 
ये । जनक महाराजाके यहाँंजाया करते 
ये मौर अन्यं ऋषियौंके कठिन से कठिन 
प्रण्नों के उत्तर दिया करते ये । नकी 
विदूपी पत्नौ मघ्ेयौ पुराणो मे प्रसिद्ध है) 
याज्ञवत्क भौर ्मश्रयी के प्रश्नोत्तर श्वान का 
भण्डारये। 

यात्ुघान~मूत्त, प्रेत, पिक्लाच। 

यादब-[ १] यदु के वंनज [२] श्रीकृष्ण, वल- 
राम भादि कां विक्षेपणं । 

धामी-पमदेव की पत्नी । 

यामुन-[१] गंगा मौर यमूना केवीच का 
पवत [२] एक जनपद 1 

याम्या-[१] दक्षिण दिक्षा [२] रावि। 

यास्फ-एक सूप्रसिद्ध श््पि मौर िसक्तकार 
जिन्होने वेदो को सुगम वनाया । 

युग-[ १] मनुष्यके ३६५ दिन देवों का एक 
दिन दहै। देवों फे ३०० दिन एक दिव्य वषं 
हाता है । ४८०० दिव्य वपं कृतयुग या 
सत्ययुग होता है, ३६०० दिव्य वपं त्र॑ता- 
युग, २४०० दिव्य वर्प दपर युग मौर १२०० 
दिव्य वपं कल्वुग होताहै। ये चारोंयुग 
मिरुकर एक चतुयुग होताहै। (२) एक 
मायुघ । 

युक्त~युक्त शब्द फे करई मर्थं है । सुन्दभं कँ 
मनूसार सके मयं हँ संन्यासी तत्क्षानी, 
ष्यान योगी, कर्म-योग, योग॒ मादि 1 मपर्नँ 
फो कर्तापि से रदित माननेवारं तत्व्च पुरुप 
फो युक्त कहते ह। कामना रहित फठमें 
मनासक्त रहल वि फो भी युक्त फते है 1 

युगन्पर-[] पराण्डव सेना फा एक वीर योद्धा 


२१४ । युगन्वरा---ययुत्स 


जो द्रोणाचायं केद्धारामारा गया। [२] 
यदुतश्च के कूणिका पुत्र 

युगन्थ रा-समस्त जग्तका संरक्षण करनेकी 
इच्छा से उस्रके चिह्ञर्प यूर नामक भयुघ 
को वारण करने वारी देवी । 

युधाजित्‌-[ १] यदु्वेश के सुमित्र के पृथ्र, वृष्णि 
के माई! युधाजित्‌ के पुत्र शिनि, सौर भन- 
मित्रये। [र्‌] केकय राजा के पूत्र महाराजा 
दशरथ को पत्नी केकेयी के भाई, मरत के 
मामा। दशरथ की मृत्यू भौर श्रीराम के 
वनेगमन के समय मरत इन्हीं मामाके पास 
गये ये। 

युघामन्यु-युधामन्यु मीर उत्तमौजा दोनों भाई 
ये । वे पांचा देशके राजकुमार ये।ये 
दोनों वड़े मारी पराक्रमी, मौर वल सम्पन्न 
वीर ये, इसके विक्रांत भौर दीर कहलाति 
थे। वेदोनों रातको सक्वत्यामामये मारे 
गये । 

युधि्ठिर-पंच पाण्डवो मे [युविष्ठिर, भीम- 
सेन, भन्‌ न नक्रुख भौर सहदेव] ज्येण् । 
पाण्डु शापक कारण स्पत्रीका स्पश नहींकर 
सकते थे । जव कुन्ती कन्या थी उनकी परि- 
चर्या्ने सन्तुष्ट दौकर दुर्वासा मृनि ने उनको 
पचि मन्त्रों का उपदेश दिया या। पुत्र जन्म 
के चिये पाण्डु की भनूमतिसे कुन्ती ने धर्म 
देव का भनृस्मरण कर एक मन्त्र जपा निससे 
कुन्ती का एक पत्र युविष्ठिर हुमा । धर्मदेव 
ते पृथ टोनेखे इनको धर्मपुत्र कहूते हं । 
धमिष्ठो में श्रेष्ठ, पराक्रमी भौर सत्यवादी 
होने से युविष्ठर नाम पड़ा! षाण्डुकौमृत्यु 
के वाद सपनी माकृन्ती मौर चारों छोट 
मायो के साथ दातद्ृग वन को छोदकरवे 
हस्तिनापूर रहने माय । यहां द्रौणाचायं से 
शस्धाम्याप्र किया । दुर्योधन यादि से पराण्डवों 


सद्गुणो के कारण वे प्रजा के पूज्य मौर प्रिय यते 
जिससे ईर््या होने से दर्योवन ने पराण्ठवोंको 
कृन्ती के साय वारणावत मेजने-को वृत्रराष्टु 
को राजी किया) वहु ाला गृह में उन 
मरवाने की योजना वनाई जितत पर विदुर 
कौ कृपा से पानौ फिर गया । कून्ती के मादेक 
पर पचो पाण्डवो ने पाञ्चाद्धी स विवाह 
किया । युधिष्ठिर का पांचाछीसेप्रतिविन्ध 
नामक एक पत्र हमा । पौ खी नामक पलीसे 
इनका देवक नामका पृत्र दुमा । इन्द्रप्रस्थ 
मे मय निप्रित समामे युचिष्ठिरने राजसूय 
यज्ञ किया जिसमे समी राजा्मों को जीतकर 
वे चक्रवति वने । दुर्योघन के साय बक्षक्रीडा 
सेल कर सव राज्य, घन, सम्पत्ति, भाई सौर 
मन्त में पास्चाखीकोमीषणमेंसखो दिया । 
बारह सरार वन में रहकर नेक कण्ट सहे, 
एक साल अज्ञातवासं किया उप्त समय 
विराट राजवानी में कृद्धुनाम से रहे। जहां 
तक हो सका युचिष्ठरने युद्धको टाल्ना 
चाहा । युद्ध शुरू हीने से पहटे द्रोण, भीष्म 
भादि गुरजनौं का भाणीवदि छया । युद्धके 
वाद वृद्ध वृत्तराष्टु भीर गरान्वारी कौ पृच्रवत 
सेवा कौ। युद्ध में वन्दुजनों के निघन प्र 
मतीव दृःखीहो गये मौर राज्य काज से 
विस्छ हो गये! शरशय्या पर पडे मीष्म 
पितामह मे वमोपिदेश सुना । युषिष्ठिर सत्य- 
सन्घ, न्यायश्नील प्रनावत्सर राजा ये । शी्ृष्ण 
के स्वर्गवास क्री वार्ता सुनकर अपने पौध 
परीक्षित को महाराजा वनाकर द्रौपदी भौर 
भार्यो के साय वन गये जहां उनका स्वर्गा 
रोहण हृभा । 

ययुध-[ १ भजु न के शिष्य सात्यकि का दूसरा 
नाम (देः सात्यकि) [२] जनक्वंश के वस्व- 
नन्त के पुत्र | इनके पुत्र सुभापणये। 


को उनेक कष्ट उठने पट्धे। घृतराष्ट्‌ ने ययुत्स-घृतराष्ट्‌ का वैश्या स्त्री में उत्पन्न एक 


यचिष्ठिर को युबराज चनाया ¡ युधिष्ठिरके 


पु 1 ये वीर योद्धा, स्यस्न्ध मौर वल्वान 


ये । ये दुर्योधन सादि कौरवीं की 
दृष्टता के विरोधी ये, पाण्डवो से भिता 
करतेये। श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण के याद 
जय पाण्डव हिमाटय की भौर गये तव परी- 
कित्त मौर राज्यी रक्षा ययृत्सुको सीप 
कर गेये । नके गौर नाम करण, वैदय- 
पुर मादि ये। 

युचनाह्व--[१] इक्ष्वावुः वंदा के चन्द्र के 
पुत्र । इनके पुत्र दयाचस्त थे) इन्होने दाव- 
स्तिनाम कौ नगरी वप्तायी [२] देः चन्व्‌- 
मार । 

युप्रराज-राज्याधिकारी रजवुःमार । 

यूयपति-किसी टोी या दक का नेता । 

युप-यञ्च का खम्भ । यह प्रात्र; बोम या खदिर 
वृक्ष की छकड़ी से वनाया जत्ता है} इसके 
साय वलि दिया जनि वाला पणु यज्ञ के समय 
वांघाजाताहै। 

योग-[ १] मन सहित मम्पूर्णं ज्ञानिन्दियों के 
विरोध सूपयोग सेप्राप्त भगवानं विष्ण 
[२] स्वायम्भूव मनू के पौवर भौर धमं भौर 
श्रद्धाके पत्र 1 [३] योग के भित्त.भिन्न मयं 
होते ह ज॑से कमं योग, ध्यानयोग, समत्वयोय, 
भगवस्प्रमाव सूप योग, भक्ति योग, भष्टादरु 
यो, संस्ययोग भादि । 

योगदा-देवी का विदोपण । 

योगनाय-क्शिव का विक्षेपण । 

योगनिद्रा--जागरण गौर निद्रा के बीचकी 
अवस्था । युग के ञन्त में महाविष्णु फी 
निद्रा । एष समय भगवान सपने स्वरूप फे 
मनुसन्वान मेँरहते दह । उस समय प्रपञ्च 
नहीं रहता । सत्वरजस्तमोगृण भौर उन गृणों 
को प्र्षव्द कराने वाला काठ, जीवों का फमं, 
जीवात्मा, कार्यरूप समस्त प्रपञ्च, प्रछ्यारम 
मे भगवान मे चिलीन ही जति ह । इसी समय 
मणचान योगनिद्रा मे रहुतै ह । 

योगनिष्ठा-सव कू भगवान का समक्चकर 


युवनाश्व--योगेक्वर २१५ 


सिद्धि-मसिद्धि, लभालाम, सुख दुःख मादिमें 
सपत्व भाव रखते हुए फलेच्छा में भासक्तिन 


रलकर भगवान के आज्ञानृस्ार सव कर्मो का 


भाचरण करना, शद्धा-भक्तिपुर्वंक मन, वाणी 
भौर कमं से सव प्रकार से भगवान की शरण 
होकर नाम, गुण भौर प्रभाव सहित उनके 
स्वषूप का निरन्तर ध्यान करना यह्‌ योग- 
निष्ठा । इसी को भगवानने गीता मे सम. 
त्व योग, वुद्धियोग, तदथं कमं, मदथे कमं, 
सात्विक त्याग भादि नामोंसे उल्लेख किया 
है । योगनिष्टा के तीन मृर्य भेद हैः- [१ 
कमं प्रधान कर्मयोग [२] भक्ति मिक्षित कमं- 
योग [३] भक्ति प्रघानि कर्मं योग। 

योगमाया [१] भगवन विष्णु की माया। 
भगवान की दच्छा के अनूसार योगमायाने 
श्रीटरष्ण की माँ दैवेक्रौ के सातवें गभं की संक- 
पंण कर देवकी के मभ में रखा। योगमाया 
नन्द्रव्रन मं यक्लोदा की पुत्री होकर जन्मी । 
इन्हीं योगमाया कोकसनै पत्थर पर्‌ पटक 
कर मारना चाहा [र्‌] देवी कानाम। 

योगचिद्‌-भगवानि का विक्षेपण । 

योगशास्त्र-ददान शास्त्र । 

योगस्माधि-भालमा के गूढ चिन्तन में लीन । 

योगचार्य-योग दर्खन का अष्यापक । 

पोगानन्दा--श्िवशक्तियों के परस्पर योगसे 
सन्तुष्ट देवी । 

योनिम प्रकृति । 

योगी-मगवान के ध्यान योग मेक्गा हृभा 


व्यक्ति 1 योगी के भनेक मथं ह 1 स्वयं भगवान 


योगी या योगेद्वर है। भात्मज्ञानी, सिद्ध 
भक्त कमंयोगी, सांख्ययोग, भक्तिपोगी, साघक 
योगी, ध्यान योगी, सकाम कर्मी ये सव 
योमीदटहै) किसी प्रकार केयोग में स्थित 
व्यक्तिको योगी कहते ह । 

योगेहवर-[ १] भगथाने विष्णू का विरोषण 
[२] तरदं मन्वन्तर में वृहति मौर देवहोत्र 


२१६ । पोनितीपं--रणंजय 


के पश्र योभेम्बरके नाम से मगवान अवतार योपय] युविष्ठिर मौर्‌ धिविदेश की राज- 


छंगे 1 
योनितीर्व-एक पुण्य तीय । 
यौगन्धरापण-~राजा उदम फे मन्त्री । 


रक्तयोज--महिषानुर के पित्ता रमामुर का 
पुनजेन्म मान जाता है, यह महावीर 
बौर वल्ली या । फटठिनि तपस्या कर क्षिव 
जीसे वरलन्प्री कीथौ कि शरू फे मायुध 
से घायल होने पर उक्षके रीर मे गिरने 
वालि रक्त की एक एकवंदसे उसौ के प्रमानं 
वठशारी, पराक्रमी भनेको रक्तश्रीज निक- 
ठेगे । हम वरलाम से मस्त देवों पर मात्र 
डाखने कछगा। मन्त मेंदेवीते यद्ध हुमा) 
घापरु होकर जितने रक्तं के कणं भिरे उतने 
मसुरो करा जन्महुमा । देवौ ने एक तरकफीव्र 
निकाली 1 बनी ही मंयष्ट्पा चामृण्टीको 
भिरे हृष्‌ रक्तका प्रान करने को नियुक्त 
किया । स तरह सभो कृत्रिम रक्तयीज मौर 
मन्त में स्वयं रक्तवीज देवौ से मारे गये। 

रक्तपर्णा-दूर्गाका विदोपण, देवौ का नरुण 
वर्णं ह] 

रक्तांग~-एक सपं । 

रस्षप्‌--मूत, प्रेत सादि । 

रक्षा-एक मामूपण जो तावीज कौीत्तरहे भूत- 
प्रेतादि वाधामे वचने ङे किए पहना जातताहै। 

रधु-मूर्पवश् के सुप्रमिद्ध राजा दिलीप के विदव- 
विशत पत्र 1 इनसे सूरयकंशका नाम रधुवंश 
भीहो गया शौर उनके वंदाज राघव कहुटाने 
खगे ।येव्डे प्रतापी, वीर, घमनिष्ट, प्रजा 
वतर राजाये । इनके पत्र मदानाजा दधणरथ 
के पिता भजय) 


कमारी देविका कापृव्! [२] पौेय देश 
फे निवासी 1 

योवनादव-युवनादव के पुथ मान्वाता (देः- 
मान्पत्ति । 


रज-( १) प्रकृति के तीन मणो सत्व, रज, 
मौर तम, मसे एक ।येकतीर्नो गृण प्रकृति के 
कायं ह । समस्त जड पायं न्दी तीना का 
विस्तार दहै । परिया रूपा विक्षेप शक्ति रजो- 
गृण की है लिप्ते सनातन कार से समरस्न 
क्रिपाये होती वायौ है, मौर जिसमे रागादि 
मौर दुःपादि जो मने कै विचार रहुसदा 
उत्पन्न होते ह ! रजोगृण के वशीभूतो कर 
ब्रह्या इम ॒प्रपञ्चकी पुष्टि करते) काम, 
कोष, लोम, दम्म ममूया, अभिमान, ईर्ण 
ओर मस्र येधोर धर्मं रजोगृण केर 
ह रजोगुणी मनृष्यके चन्धन का देतु 
है! जिप्त समय रजोगृण के ये घोर धमं 
वटे हुष्‌ ह उस ममय मृत्यु प्राप्त जीव कर्मा 
के मामक्ति वाले मनुष्यों मेंजन्म केताहै। 
वह्‌ वार-वार मनुष्य जन्म सेतारै (२) 
वसिष्ट के सात पृधोंमेंसे एक ! मपने माषो 
के साधये तीमरे मन्वन्तर के सप्तपि यने। 

रजनी-रति 1 

रजनीकर-चन््रमा 1 

रजनोचर--रात को धूमने वाले भूत, प्रत, 
पिदाच, राक्षम भादि । 

रजेनीपत्ति-चनदरमा । 

रञ्जनी-देवी का नाम (१) मक्तोकी मापत्तिसे 
रक्षा करने वाली (२) भक्तोको सृत रखने 
वाली । 

रणञ्जय-दक्वाकूवदश काक राजा। 


रततिप्रिषा-देवी का विरोपण । 

रतिर्पी-{ १) रती के खूपवाी देवी (२) 
फामकला । 

रती-(१) कामदेव की पनी । दक्ष प्रजापति 
के पक्तीने कीवूदो से उत्पन्न पूत्री । किसी 
किसी पुराण मे दत्तको क्षीरसागर ते निकी 
मानते है! दिव की नेत्राग्नि मे काम दहनके 
वाद प्रद्युम्नके रूपम कामदेव का पुनजंन्म 
होता है । मपने पत्तिकी प्रतीक्षा मे रत्ति 
दाभ्बसामुर के गृह में मायावती नामसे दासी 
वनकर रहती यी । (दैः प्रयुम्न) 

रतिगण-कण्यप ऋषि बौर दक्षपु्रभ्राया का 
पुत्र एक्‌ गन्पवं । 

रथचिघ्रा-एक नदी } 

रथन्धर- \ १} पाञ्चजन्य नामकः अग्नि का 
पुथ (२) एकसामजोवेहोकी दूर करनेकी 
द्ति रखता ह) 

रपयाहु-विरार राजा का एक भाई । 

रथस्या-गंगा की एक लाखा) 

स्याद्धपाणो- भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के ल्यि 
सदशेन चक्रकोहायमे चेन वाते मगवान 
विष्णु 1 

रयावर्त-एक पृण्य स्थान । 

रम्तिदेव-भपनी दयासूता भौर दान धमस 
अति प्रसिद्ध पृर्वंश कै एकः राजा । महाराजा 
रन्तिदेव संस्कृति नामक राजा के पृत्रये।ये 
बडे ही प्रतापी मौर दयालुये। गरीवों को 
दुःखी देख कर अपना सस्व दानकर टाला 
भौर किसी तरह कठिनता से अपना निर्वहि 
करते रहे ! स्वयं भूमि रहकर जो कछ मिलता 
या गरीवोंको घट दियाकरते थे 1 देवताभों 
ने नकी दयालृता मौर दानशीलता कौ 
परोक्षाछेने का निद्वय क्रिया । करर दिन 
भूये रहन के वाद इनको बरु भन्न मिला । 
उसे प्रका कर पत्नी भीर सन्तानो को देकर 
खनिवछिहीयेकि एके वाद एक कर 


रतिप्रिया--रम्भा 1२१७ 


एक ब्राह्मण, कुत्तो के साथ एक शुद्र भीर 
अन्त में एक चाण्डा अतिधिकेरूप में बये। 
सर्वर हरि को ग्याप्त देखते वाले भक्त रन्ति 
देव ने एक के वाद एक कर उन भतिधियों 
का सोवा सत्कार किया 1 चाण्डालकोदेनेके 
ल्यि उनके पास सिफं भन्नकानजरही था। 
स्वथं भृख प्यास्तसे मृत्प्राय होकर उन्होने 
अत्तिथियो का सत्कार किया | ब्राह्मणादि डपों 
मे भगवान ब्रह्मा, विष्ण्‌ भीर महक ही भये 
थे 1 भक्त पर तृष्ट देवों ने अप्ना-मपना सूप 
धारण किया । एक्‌ मात्रं भगवनि विष्णु में 
अनन्य मन होने से उनके कह्ने पर भी राजां 
ने कोरई्‌वरन मांगा । रन्तिदेव के साथ 
उनके परिवारके मन्य छोग भौ पवित्री 
गये भौर परमगत्ति पायी ! 

रमण-{१) भगवनि विष्णु का नाम (र्‌) 
दक्षिण भारत के एक पुप्रसिद्ध महर्षि (३) 
सोम नाणक वसु मौर मनोहरा का पूर्त 

रमणक-दवारका कै पास एक द्वीप जिसमे पदर 
कश्यप पि की पनियां विनता मौर कब्र 
रहती थीं । अपनी मात्ता विन्ता को दाक्त्व 
से दयुडाने के वाद गर्डके भयसे सभी नागों 
ने उप दीप को छोड विया । काल्य सपरि- 
वार कालिन्दीमें रहूनै छमा 1 गोपो भौर 
गोवृम्दों के सुख संरक्षणके ल्यिकाल्यिका 
दपं चूर कर रमणक मे वापस भेज दिया । 
(देः कानिय) 

रमणी-(१) देवी का नाम, भक्तों को सुख देने 
वाख । 

रमा-विष्णु कौ पत्नी लक्ष्मी देवौ; धम दौलत 
की देवी । 

रमापति-महाविष्णु 1 

रम्म -(१) एक वानर श्रेष्ठ (र) पुरुरवा के 
पृत्र । आयने पथ इनके पूत्र रमस्तये। 

रम्भा--वार प्रमृख मौर सुन्दर अपस्तरामो मे से 
एक । कश्यप क्षि भौर दक्ष पधी प्राधाकौो 


२१८ रम्यक--राक्भस 


प्री, नृत्य में अति तिपूण थी । 

रम्यक-(१) जम्ब दीप का एक वषं विभाग, 
इलाव्रत के उत्तरमें नीर पर्वत से धिरा रहता 
है। (२) मग्रीनध्र मौर पूर्वाचित्ती के एक 
पत्र । ये रम्यक वपं पर राज्यकरतेये।!(३) 
गोकुल के पास एक मृन्दर वेन जहां श्रीकृष्ण 
मौर वराम गोपवालको के साथ खेलने जाया 
करते थे। 

रम्पा-मद्‌भूत सौन्दयं वती देवी । 

रय-सोमववंश्ञ के पुरुरवा भौर उर्वशी का एक 
पृच्र। 

रवि-(१) मूं, ज्योत्तियों मे भगवान विष्णु 
सूयंरूव है । (२) घृतराष्ट्‌ का एक पुत्र (३) 
सौवीर देश करा एक राजकूमार (४) समस्त 
रसों को शोपण करने वाले सूयं । 

रवितनय- वैवस्वत मन्‌, कणे, यम, सुग्रीव, शन - 
श्वर आदि । 

रसन्ना-देवी का विशेषण । दैवी की नौ चक्तेश्व- 
रियां नौ रसरूपिणिरयां ह । येनवरसरहै रती 
उत्साह, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, हास, 
विस्मय ओर श्ञमयाश्ृद्धार, वीर, करणा, 
भय, वीभत्स, रोद्र, हास्य, भद्‌ मूत, जम । 

रसातल-महातकल के नीचे रसातल है। यहां 
क्यप की पलिनियां दिति भौर दनु के वंशज 
नागो की तरह रहते ह 1 इनको पणय कते 
ह । इनके तीन विभाग निवातकवच, कालेय 
सौर हिरण्यपुरूवासी । ये दैवताभों के शत्रु, 
महातेजस्वी, महासाहसी, मतुलं वल्शारी हँ 
जो केवल भगवान कै सुदशंन चक्र से उरते 
ह । इन पणयो ने एक वार जक कै अन्दर 
चिप किया 1 इन्द्रकी भेजी सरमानाम कौ 
दूती के शापके कारण इन्द्रसे वहत उरते हँ । 

रहुस्तपंण-श्रीवियोपासना मागं अत्यन्त रहस्य 
मय है । इसच्यि इस मागं का तपंण रहस्त- 
पण कटका है । यहां तर्पण करने 

की अग्नि चिदग्नि है! उस भगिनि में 


भूमिस केकर शिवलोक तक के रोक होम- 
द्रव्य ह 1 चिदाकाश में इन्धन के विना 
सदा सर्वथा प्रज्ज्वलिति भओौर बन्धकार का 
उन्मृलनाश करने वालो भौर अदभूत 
कान्तिवाली भग्नि है चिदग्नि इस चिदिति 
मे किसी स्वायं विचार के विना सर्वस्व होम 
करना ही रहस्तपंण है । 
रहस्थवादी-(१) कवीर, जायसी मादि कवि। 
(२) पुरुवंश के एक राजा जो संयति के पुत्र 
ये 1 इनके पुत्र भद्रादव ये । 
रहगण-(१) सिन्धु गौर सौवीर देशके राजा 1 
कपिल महि से तत्वोपदे प्राप्त करने जाति 
समय दृक्षुमतौ नदी के किनारे जड़भरत से 
इनकी मुलाकात हो गई । जड़ भरत को मस- 
लियतकोन जान कर राजाने इनको शिविका 
वाहक वनाया । भरत की गलप यात्रा से जव 
राजाएकदो वारक्रुद्धहौ गमये तव भरतने 
अपने मौन को तोड़ कर ज्ञानपूणं बाते कहीं । 
भरत की बाति सुनकर उनकी महिमा का 
परिचय पाकर राजा ने ज्िविकां से उतरकर 
उनका आदर किया भौर उन्हीं से तत्वोपदेश्च 
ग्रहण किया । (२) एक मृनि। 
रहोपाग-रहम मे (विजनमें या छिपकर) किया 
जानि वाखा एक याग जिसे देवी प्रसन्न 
होती है । 
राका-(१) रात्री, पूणिमा कौ रात्री (२) 
अगिरा भौर स्मृति कौ एकं पृत्री1 (३) 
कूवर ने अपने पिता विश्चवा कौ परिचर्यां के 
चयि राका नाम की एक राक्षप्त कन्या को 
नियुक्त क्रियाया 1 उससे विश्रवा के खर 
मौर दूषण नामक दो पृत्र हुये । 
राक्ेन्दु--पूणं चन्द्र । 
राके।- चन्दर । 
राक्षस--(१) भसूरोंकाएक विभाग । ब्रह्मा 
के कोपसे उत्पन्न! ये जो ब्राह्मणो की 
हत्या करते हँ । इनके पूर्वेन ये प्रहेति भौर 


हेति । हिति ने कार की पुत्री भय से विवाहं 
किया भौर वियुलेश्च नामक पुत्र हुभा। विदु- 
कैश ने सन्ध्या की पृत्री सालकटद्घा से विवाह 
करिया भौर जो पच हुआ उसको वन में छोड 
कर चकते गये । शिव ने उस शिशुको माक्षी- 
वाद दिया । वड़े होकर उस शिशु मुकेश ने 
मणिमय नामक गन्धर्वे की पुत्री देववती से 
विवाह क्रिया भौर उनके माह्यवान, सुमालि, 
मालि नामक तीन पृत्र हुए । इनसे राक्षप्तो 
का वंश वदा 1 हिव भौर पार्वती से सुकेश 
के। वर मिलाया कि राक्षस जन्मते ही यौवन 
को प्राप्त करेगा । समी राक्षस सहस, प्रव 
पराक्रमी, क्रूर होते है! इनमें मस्य ये रावण, 
इन्द्रजीत, विभीषण, कृम्भकणं, खर दूषण 
भादि । (२) नन्द राजाका मन्त्री । 
राक्षसध्नी-राक्षसो का नाश करने वारी देवी । 
राक्षप्तयक्त-पराशर मृनिके पितता वसिष्ट के 
पुत्रशक्ति को कन्मापपाद नामक एक राक्षस 
ने मार कर खाया । इससे कुपित मृनिने 
राक्षस वंशका नाश करने के ल्यि एक यन्न 
आरम्भ किया । यागका परिणाम सोचकर 
पुलस्त्य, पलट आदि मूनियों ने पराशर मनि 
को शान्त किया । उनके कहने के अनुसार 
यागामिनि को हिमांचल के पास छोडदियानजो 
कहा जाता है करि भाज मी रक्षसो, वृक्षों 
मौर चदटूटानों को जकाती रहती है । 
राक्षसविवाहु-विवाह के भार भेदो मे से एक। 
समे दुलहन के सम्बन्धियों को युद्ध मे परा- 
स्त कर कन्या को बङात्‌ उठाङेजातारहै। 
रागमयना-भक्तो के मनमें वैराग्य पदा कर 
उनके मिध्याभिमान का नाक करने वारी 
देवी । 
रागिणी-(१) हिमवान की पुत्री, श्री पार्वती 
फी बड़ी बहन (२) संगीतक स्वरग्रामकी 
विकृतिर्यां । । 
राजग्रह-मगष कौ राजधानी गिरित्रजन का 


राक्षसघ्नी - राजविद्या । २१९ 


दूसरा नाम । 

राजधमं-(१) राजा का कर्तव्य (२) कश्यप 
के पुत्र नाड़ीजंघ नामक वगृ । 

राजधानी -राजा का निवास स्थान । 

राजनीति-मनृस्मृति भादियो मे राना को 
अवश्य स्वीकार करने योग्य नीतियां लिक्षी है । 

राजपीठ-इन्द्रपद, ब्रह्य पद मादि । 

राजपुर-(१) कलिद्ध देद की राजधानी (२) 
काम्बोज देश का एक प्रमृख नगर । 

राजयोग-(१) योगका एक विभाग । प्रज्ञा 
कोकान्‌ मे रल करब्राह्मलोक को जीतना । 
राजयोग का अभ्यास करने वालोँंको संसार 
को छोड़ने की आवश्यकता नहीं । राजयोग 
मे भी हव्योग के समान यम, नियम, भासान 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
ये आठअंगहै। (२) जन्म के समय ग्रहों 
भौर नक्षत्रों का एसा संयोग जिससे उस व्यक्ति 
के राजा हनि का संकेत मिके। 

राजलक्षण--मनृष्य के कश्षरीर परर को एेसा 
चिन्ह जो उसकी भावी राजकीयता को प्रकट 
करे । 

राजलक्ष्मौ-राजा का सौभाग्य, श्री, वैभव, 
महिमा मादि। 

राजविद्या--यह विज्ञान सहित ज्ञान है जिससे 
भगवान पृरुपोत्तम के तत्व, प्रेम, गृण, प्रभाव, 
विभूति, महत्व मौर उनकी शरणागति के 
स्वरूप का ज्ञान होता है। यह्‌ सव विद्याभोौं 
का राजा, सव गोपनीयों का राजा, मत्ति 
पविघ्र, मतिरत्तम, प्रत्यक्ष फल्वाला, घरमयुक्त, 
साघन करने मे बड़ा सुगम, मविनाशौ, गृह्य 
है । जिसने हस विद्या का यथाथ अनूभव कर 
ल्या उसके लिय फिर कृषठु भीःजानना वाकी 
नहीं रहता । सव प्रकार से भगवान की हरण 
म जाना इस विद्या का मूल तत्व है। इस 
विद्या के अनुसार यहु सव जगत, जक से 
वफ फी तरह्‌, परमात्मा से परिपूणं है, सव 


२२० 1 राजसूय--रामहुदय 


भृत उनके मन्तर्गत है, ककन भगवान उनमें 
स्थित नहीं है! भगवानको सव भृतो का 
सनातन कारण गौर नाश्च रहित जानकर 
अनन्यभाव से, भक्ति ज्ञान याकमंके मागं 
पर चख कर भगवान को एक मत्त शरग्य 
जानकर उनकी उपासना फरते ह मौर जन्म- 
मृत्यू के वन्वन से मक्त हो जाते ह 

राजचूघ-एक महयन्त । इससे वडा पुण्य 
मिक्ता) 

रा्निञ्चर-(१) राक्षस (२) उल्लू । 

रात्री-रात की मचिष्ठाच्री देवी । त्र्या के 
मारम्भ मे उनकी कमरसे तमोगूण प्रधान 
असुरो का जन्म हुमा । ब्रह्णाने ततव अपने 
तपोमय स्वरूप का त्याग दिया । वह तपोमम 
ख्प्रहै रक्री] 

राथा-(१) श्रीकृष्ण कौ परम श्रिय गोपी । 
गोपं मे प्रसिद्ध वृषभान्‌ की पुत्री । राधा 
श्रीकृष्ण की शक्ति मानी जातीदहै। भक्ति 
मोर प्रेम की पराकाष्ठा का मूतिच्प दै रावा । 
राधा भीर कृष्ण के प्रेम को लेकर जयदेवने 
भक्ति रस पृणे-गौत्तमोविन्द की रचना की 
है 1 (२) अधिरथ की पत्नी जिसने कर्णं का 
पालन-पोपण किया धा1 इसख्यिकणं का 
एक नाम रावेय भी है । (३) विशा नाम 
का तुक्षत्र । 

साधारमण-श्रीकुष्छ का विशेषण । 

राधिका-राघा का विशेषण 1 

राघेय-कणं का नाम। 

राम-(१) योगी जनों के रमण करनेके चि 
नित्यानन्द स्वल्प भगवान विष्णू! (२) 
महाविष्णु का अवतार जो घरेतायुम में 
अयोध्या मे महाराजा दशरथ मौर कौसल्या 
के पुत्रके रूपमे हुमा था1 ये मर्वदि पुरूषो. 
तम भी कहलाते ह। इनके भरत, लक्ष्मण 
जोर शत्रुघ्न नामके तीन भाईटहूये नो भम- 


वान के शंख, अनन्त मौर चक्त के मवतार 
माने जाति ह । इनकी पत्नी मिथिला के महा- 
राजा जनक्रकी पत्री सीतादेवी थी जो 
लक्ष्मी देवी का अवतार थी । सज्जन परि- 
पालन भौर दुष्ट निग्रह्‌ के चये भगवानने 
मनृष्यकारूप ल्या था । वाल्मीकि ऋपि 
(संस्कृत मे), तुलसीदास (हिन्दी में) एपृत्तरशन 
(मख्यालम्‌ मे), कम्पर (तमिपमें) भादि 
भक्त कवियों ने इन पुण्य पुरप के पावन चरित 
को केकर अमूल्य ग्रन्थ च्चिहँ जो उनक्र 
साधं "रामायण' जोड़कर पृभ्रसिद्धहो गये । 
इनका पारायण सभी हिन्दु-वरो में प्रत्तिदिन 
होता ह भौर यह पारायण पापनादयक भौर 
मोक्षदायक है । (देः श्रीराम) (२) वसुदेव 
भौर रोहिणीके पृव्र वखराम {४} षरश्ु- 
राम्‌ । 

रामगीता-वनवास्न से लौटने पर श्रीरामचन्द्र 
का राञ्याभिपेक हो गया । एक दिन श्रीम 
ने लक्ष्मण कोएेसा उपदेश दिया जो भन्ञा- 
नान्धक्ार कोदूर करने वाला गौर संसार 
सागरको पार करनेवाखछा था। इसको राम- 
गीता कहते ह । 


रसतीय-(१) सरस्वती तट पर एक तीथं । 


(२) गोमती नदी का एकं पण्य स्य । (३) 
ह्माख्य का पुण्य स्थान) 


रामचन्द्र-श्रीराम । 
रामनवभी-चंत्र शुक्ला नवमी जिस दिनश्वी 


रामक जन्म हुम था । 


रामह्‌द-कुरुकेतर का एक पण्य तीथं । 


रामहदय-श्रीराम ने हनूमान को आत्मा 
अनात्मा मोर परमात्मा का तत्व वत्ताया 
मपने स्वरूप का सान विस्तारपूवेक वताया। 
यह जत्यन्त गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र 
पापनाज्ञक 'रामहूदय' से पुप्रसिद्धदै। यह्‌ 
समस्त वेदात कासार संग्रह्‌ है। इसके पर्न 
पाठनसे सारेपापनष्ट हो जाते ह। 


॥ 1 


रामा--खदमीदेवी, सुन्दरी स्त्री) 

रामानुज-भरत, खद्मण भौर शात्रुघ्न का 
विश्येपण 

रामायण-~श्रीराम केचरिति को केकर रचा 
गथा काज्य 1 सवसे पहके वारमीकि महपि नै 
संस्कृत में रामायण छिली । यह्‌ भादि काव्य 
माना जता है) एक्‌ वार जव मृनि तमसा 
नदीमे स्नान कर रहैये एक व्याधने छ्रौच 
मिथूनो मंसे एक कोमार भिराया। दूसरे 
पक्षी के शोक से अत्यन्त संतप्त मूनिके मूख 
से मचानके ही स्लोकरूपसे 'मानिपाद'से 
मारम्भ कर विकार प्रकट हुए । ब्रह्मा प्रत्यक्ष 
हुए मौर महपि को पूरी रामायण वतायी 
भौर उपे लिलने कोकटा 1 दसमे चौवीस 
हजार ण्लोकहै नो सात काण्डौ ें-वाल 
काण्ड, अयोध्याकाण्ड, भरण्यकाण्ड, किष्किन्धा 
काण्ड, युन्दरकराण्ड युद्धकाण्ड गीर उत्तरकाण्ड 
मे विभाजित है! वात्मीकिने रामायणकी 
रचना कर अपने भाश्रममें पलटने वाक्ते श्रीराम 
गौर सीता पे पुत्र कुश भौर छव को 
स्िखायी । कुश्च भौर ख्व जने श्रीराम के मश्व 
मेध याग में भाकर गरायी। लोगों का 
विश्वास हैकरि रामायण महाभारतसेमी 
पररातनदहै। रामके चरित करो चकर व।त्मीकि 
रामायण के भाधार पर भौर कवियोनेभी 
सौर भापामों मेँभी रामायण दिखी जसे 
तुरसीदासि का रामचरित मानस, एपत्तश्शन 
का "रामायणम्‌ किलिप्पाह", कम्पर रामा- 
यण आदि । इनमें सवसे परसिद्ध तुलसीदास फा 
सवघी में लिखा रामचरितमानसहै। जो 

. प्रचार उत्तर मे रामचरित मानप्तफाहैकेर 
मे एपुत्तश्शान फे “किचिप्पाह" का है 1 तमिप 
में केम्पर "कस्परामायण' लिखकर अमरदहौो 
गये । 

रामेश्वर-दक्षिण भारत क( एक अतीव पुण्य 
क्षेत्र ! सीता की खोज में जाते समय दक्षिण 
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समृद्र के किनारे श्रीराम नैद्धिवे जीकी 
प्रतिष्ठा कर पूजाकी थी) गंगाजल से 
अभिषेक कयि या रामैएवर का दर्षन 
करने के ल्यिकाश्ी से गंगा जल लाकर 
मभि्ेक कर दशन करने की विधि है । यह्‌ 
कथा प्रचलति है कि प्रतिष्ठा के लिये शिव. 
ल्गि छनेके छ्य हनूमान कौलास गये। 
प्रतिष्ठा करन का मूहृतं वीतता जा रहा चा, 
लेक्रिन ट्नूमान नहीं भाये । तव भीरामचन् 
जी केश्षरीर से एक चैतन्य रूप निकला 
मौर श्रीराम ने संकत्प से प्रतिष्ठाकी भौर 
दा एक सुन्दर शिवछिग प्रत्यक्ष हुमा 1 उस 
समय हनुमाम र्हा पहुचे 1 प्रतिष्ठा समाप्त 
देखकरवे कू ठति हौ गये । भगवान फे भादेशा- 
नृसार प्रतिष्ठति छिगि को भपने लगृरूसे 
धूमाकर उठाना चाहा, केकिन ऊगृक टूट 
गया, सिर फट गया भोर वे वैहोश हौ गये । 
श्रीराम ने हनुमान पर हाथ फेरा भौर भपने 
भक्त को प्रसन्न करनेके लिये हनूमानके 
खाये छ्गिको गोपुर दार प्र स्थापित किण 
भीर कहाकिदस ल्गिकौ पृजाकरकेही 
कोद अन्दर की प्रतिष्ठा की पूना करें। 
रामेष्वर को कोरक दक्षिण काशी भी 
कहते है । 
रावण~राक्षसो के राजा एक प्रसिद्ध राक्षस 
जिनकी राजधानी दक्षिण समृद्धके वीच 
चरिकूट पव॑त पर क्का नामकनगरीथी।यै 
विश्रवा मौर माकी की पूद्ी ककसी या केदिनी 
के पुत्र, यक्षो फे राजा कुवेर के सौतेल भाई थे। 
इनक करु भक्णं भौर विमीपणं नामक्‌ दो 
भाई मौर शूरपंणला नाम की एक बहुन थी । 
पुलस्त्य तपि का पौव होने से पौरस्त्य कहु. 
कतिये! ये वड़े शिव भक्त, अत्यन्त परा- 
छमी वीर योद्धा ये, किन्तु वड़े ही स्वी छम्पटये। 
उन्होने जीते हुए राजाभों की कन्याभौ, सुर 
सुन्दरियो भीर मृ्यलोक फी सुन्दरियों 
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को वलात्‌ पकड़ कर सपने बन्तम्पुर मे रखा रासकरीड़ा-वृन्दावन में रहते समय रत्‌ काल 


था 1 रावण गौर उसक्त माई कुम्मक्रणं महा- 
विष्णु के पा्पंद जय मौर विजय के पून्ज॑न्म 
ये । राचणने भपने माई से पुष्पक विमान 
छीन च्या मौर कंका पर मधिकार कर 
किया । कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरप्राप्त 
किया क्रि मनृष्य को छोडकर कोई उन्हेन 
मारेगा ! इसीखिये भगवान को मनृप्य ङ्प 
मे श्रीरामावतार छना पड़ा । रावण ने 
मायान्रुर की पुरी नुन्दरी मन्दोदरी से विवाह 
किया भौर मेधनाद यादि पुत्र दए 1 सभी 
देवतामो को जीता 1 जपन! वट पौरुप दिखान 
के ल्ि कलास पर्वेत्त को उठाकर गेदकौ 
तरहे वे । द पर तुष्ट भगवान दिव ने 
उनको तीक्ष्ण चन्द्रहास नामक तछ्वार दा 1 
मनेक ऋपि-मूनियोको कष्ट देने के कारण 
उन्दौनि रवण को जनैक प्रकार के यापि 
दिये । कार्तवीराजुन ने इनको वंघी वनाया। 
वालि ने मपनी पृष्ट परर वन्वे रावण को 
ऊेकर सात समृद्धो मे तपण किया या। पच 
वटी से कपट सन्यासीक्रा वेष धारण कर 
सीता का अपहरण किया जिससे संकारे 
श्रीरामचन्द्र के साय युद्धदहूमा। उस्यृद्ध 
मे राक्ष वंशकी वही क्षति हदं! श्रीराम 
के हाय से रावण मारे गये! रावणके दस 
चिर, वीप हाय ये, इसलिये दशानन, ददा- 
मृख नादि नाम है! (देः-वाङि, श्रीराम) 


की चांदनी रत्तो में श्रीकुप्ण गोपवाखिकामों 
के साथ यमूना कै पुलिन पर राप्त नृत्य करते 
ये) वहु साघारण रातत नहींथा।! उसमें 
गोपवालिक्राये श्रीकृपष्णमव हो जात्ती यी, 
सपनी सुषु खो जाती थी । वह्‌ दिव्य नृत्य 
या। सव चराचर सृष्टि निश्चेष्ट सी रहती 
थी । अक्राथ मे देव, गन्धव, बन्सरार्ये, ऋषि 
मूनि, किन्नर, विद्याधर आदि दन्न मद्‌मूत, 
मोहक नृप्य को देखकर चिध्रमे छिचे से रहते 
ये 1 गोपवालिकायं उस समय ब्रह्यानन्दमें 
द्वी रहती यी 1 


राहू-विश्रवित्ति भौर सिहिका का पुत्र एक 


राक्षप्त । इसका दूप्तरा नाम स्वरमानृ है। 
यमु सै छीने हृषु समृत कख को मगवान 
ने मोहिनी क ख्पर्मे आकर सवको वरखिनैके 
चये मसु से छे छिवा । मोहिनी क मोहन 
खूप भौर हाव-भावसे अमुर सुघ-चृव खो 
चैठे ! भगवान ने देवों को समृत पिराया। 
अगवान की इस चास्छाकी का पता स्वरमनु 
को मिला । वह चुषकंसेदेवों कीपंक्तिमें 
मूर्यं चन्द्रौ के वीचमें जारवा बौर अमृत 
पाया 1 गरे से उतरने से पहटे मूयं चन्द्रौ ने 
उसको पहचान लिया भौर मगवान को 
वत्ताया ! विष्णु ने श्रीचक्र से उसका गा 
काट च्या 1 घड्‌ अचेत पड़ा, छेकिने भमृत 
के प्रमाव से चिर करा हिस्सा जिन्दा रहा मौर 


अमरत्व पाया! ब्रह्याने उप्रको एक ग्रहं 
का सधिपति वनाया । पना वदा निका- 
ख्ने के लिये पूणिमा भौर भमावस्याको 
राह चन मौर प्ूयंको प्रहण करता है] 

यह्‌ एक प्रवर ग्रह॒ है ओर सूयं सेदत्त हजार 
योजना नीचे स्थित ह । मगवाने वानुदेव के 
शिशुमार स्वद्प का योग घारण करदे समय 
राहु को उनके गर पर ध्यान किया जाता 


है । 


सबणि-रावण का पुत्र, इन्द्रजीत का विदेपण। 

रात्ि-उयोतिद्वक्र, बारह रौध्रियां है। 

राक्तिचक्र-वारह्‌ राशियां, चंच, वाख, ज्येष्ठ, 
मापा, श्रावण, प्रोष्ठपद, सदिवन, कातिक, 
मार्मश्चीपं, पौष, माव, फालनुन 1 

सम्टू-युखूसवा के वंशज काशी केपूव्र1 ये 
दीर्घतमा के पिता वे। 

रासघ-एक प्रकार का नाच जिसे श्रीकृष्ण भौर 
गोपि करती चीं । 


रिपु-घ्रूुवका पौत्र 

रुषमवतौ-रतिमणी के भाई सक्मी का प्री, 
प्रयुम्न की पत्नी सनिष्ट की मां। 

रूपिमणी-विदर्मं देदा के राजा भीष्मक की 
प्री, श्रीकृष्ण की प्रधम महिपी 1 यह लक्ष्मी 
देवी का मवतार मानी जाती है  वचपनसे 
ही श्रीकृष्ण का गुणगान सुनती रही, इसर्यि 
योवनावस्या में भगवात्‌ को ही अपना पति 
मान लिया । श्रीकृष्ण का वरी होने से उनका 
भार रूक्मी इससे सहमत नहीं ये भौर भपने 
मित्र क्षिशुपाल से वहन का विवाह करना 
चाहा} पृत्रस्नेह्‌ के कारण राजा भी 
दुसके ल्यितय्यार हो गये! रश्विमणी नै 
गव्यन्त संतप्त टोकर्‌ एक ब्राह्मण को श्रीकृष्ण 
के पास सव समाचार सुनाने के च्या मेजा। 
सपनी प्रिया पर्‌ तुल्यरूप सरे अनुरक्त श्रीकृष्ण 
किसी से विना बताये सारथि दारुक मौर 
बराह्मण के साथ कुण्डिनपुर भाये । चराम 
फो यहु पता लगा सौर सनिष्ठ की संभावना 
कर सौन्य समेत कूण्डिनप्‌र गये । वहां भगवान 
सुविमणी का हरण केर रथ मे विठाकर चलने 
खये । स्वयंवर मे उपस्थित गौर नरेशों के 
साथ रुविमणी उनका पीछा करने गये केकिन 
वलरामने रोक च्य । स्वमी के साय 
श्रीकृष्ण का युद्ध हुमा जिसमे . सुक्मी हार 
गया । मगवान ने इसका केश मृड़ाकर छोड़ 
दिया । रुषिमणी के दस पुत्र प्रयुम्न, चारुदेष्ण 
मुदेप्ण, चारदेह, सुचारु, चारगृप्त, भद्रचारु, 
चारुचन्द्र, विचार भोर चारुहए्‌ 1 दनकौ एक 
लंडकी चारुमती धी । भगवान कै स्वर्गारोहण 
के बाद रुविमणी भादि पटरानि्ां उनके 
घ्यानं मग्न हकर भग्नि मं प्रविष्ट हो 
गदर । 

रुवमो-विदभं नरेद भीष्मक के पुत्र । वचपनसे 
ही श्रीकृष्ण के शत्रु थे इसलिये पनी वहन 
स्किमणी का विवाह श्रीकृष्ण सेन कर्‌ पने 
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मित्र िदुषार से करना चाहा । जव दया इन्त- 
जाम हमा संप्रमणी के सन्देशानूसार श्रीकृष्ण ने 
रविमणी क! हरण किया } खमीने प्रण किया 
कि मपनी बहून को वापिस लाये विना विदे 
मे पर नही स्खू'गा 1 श्रीकृष्ण का पीछा 
किया. केकिन्‌ पराजित हा 1 इसलियि कुण्डिन 
परक पास भोजकटक नाभक एक नगरी 
वसाकर रहे । इनकी पूत सक्मवती का विवाहं 
श्रीकृष्ण मौर रविमणी के पत्र प्रयुम्नसे हुभा 
रुक्मो की पौत्री रोचना का विवाह प्रयुम्न 
पत्र अनिषुद्रसे हुमा । उस्र विवाह में भक्ष 
क्रीडा में अनभिज्ञ वलराम को राजघ के 
अनसार कग आदि देशो के रेशों के उक 
सामि पर रष्मी से मक्ष खेलना पड़ा 1 उतम 
वार-वार स्वमी कं घोला देने पर कुपित 
द्याम नेर्क्मी का वध किया । 
रग्भरय-माद्रराजा क्त्य के पुत्र 1 महाभारत 
युद्ध मे मभिमन्यु से मारे गये 1 
रूमागद-मयोध्या के राजा जो एक साल रुगा- 
तार एकादशी व्रत रखकर सुप्रसिद्धं हए 1 
सगवान विष्णु के घनन्य मक्तये। विष्णु के 
्रीत्पथं इन्टोने एकादशी का ब्रत्त रखने का 
दढ निश्चय कियाथा। राजना की परीक्षा 
छेन क लिये ब्रह्म! ने एक सुन्दर तरुणी मोहिनी 
की सष्टि कर राजाके पास भेजा । उसके 
खूप छावण्यसे मुग्ध राजा ते उससे विवाह 
करना चाहा । मोहिनी इस दातत प्र॒ तय्यार 
हई कि राजा उक्तकौ को वात च टले] 
राजा मान गये 1 एकादशी कै दिन रजाका 
ब्रत था 1 मोहिनी ने उनको कामुकेकि के 
चि बुलाया 1 राजाने एकादकीके व्रत की 
बात चतायी भौर कामकेलि को छोड कर मौर 
गु मगिने फो कहा । मोहिनी ने इतं कौ 
याट दिखायी भौर कहा कि अपने वचन का 
पालन नहीं कर सकेमे तौ अपने एक मात्र 
पत्र घर्मागद को उसकीर्मांकी गोदमेंचिटा 


क< उसका गला कटिं 1 इम भयद्कुर वार्ता 
को सुनकर राजा पटले तो सदहम गये 
लेकिन मगवान मे पूणं मर्ता होने के 
कारण ब्रतकौ रक्षा के लिये प्रव क 
चिएत्तय्यारहोगय, य्ह घोर वार्तां सुन 
कृर राणी मौर राजकूमार विचित्त 
नहीं हुए । भपते दिर को पल्य रनाकर 
दिल में भक्तं वत्स भगवान कास्मरण कर 
पुत्र का गला काटने के छ्िए जव तेखवार 
उठाई भगवान ने वहां प्रत्यक्ष हकर राजा 
का दाय पक्तड लिया अर बनृग्हीत किया) 
मोहिनी को भगवानने य्हवरदियाक्िजो 
कोई एक्रादयी त्रत रखकर दिनि मे सोयेगा 
उत्का छठा हिस्सा पुण्य मोहिनी को मिलेगा । 
उच क-मोर पवत के पाप एक पर्वत 1 
रुचि-ब्रह्ा के पत्र एक प्रजापति जजिन्होनं स्वा- 
यम्मूव मनू की पुत्री भाकूति मने विवाहकिया 
या । इनके ममवान के अंशव पुत्र यन्न नौर 
खक्ष्मी सभूता पुत्री दक्षिण हुड । 
उचिराषष्व सोमचन्च के एक राजा 
रगी-पएक् अपसरा । 
ठी-(१)दुःखया दुःखेकेकारणकोदुरमगा देने 
वाने भगवान विष्णु करा नाम । (२) दिव 
कता नाम । मगवानब्रह्या ने घषने मानस पत्र 
सनकादि प्रजा सुष्टिके लिए कहा त्तव 
सत्वगृण प्रघान वे निच्यत्रह्यचर्यं मे रट्ना 
चाहते ये, प्रजासुष्टि करने से इनकार क्रिया । 
इसे ब्रह्मा के मनमे क्रोध उत्पन्न हुमा । 
उस सणिक्‌ चिकार को मनमेंदही रोक लिया 
यहे कोप उनके भ्रूमध्य माग मे मूतेषप 
होकर मगवान का अशावतार होकर मृड या 
ख्दरनामसेजन्मा।रद्रने जन्मतेहीब्रह्मासे 
कहा कि मृ्ने नाम भौर स्यान वताइए । 
एमा कह कररोनेल्मगे ! दमकिए्‌ इनका 
नाम रुद्र पडा । रद्र के ग्ारह नाम 
सौर स्थान हं -मन्यु, मनु, महिन, महान्‌, 


चिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वाम- 
देव, धृतव्रत । दरूमरे मतत के मनृस्ार इनक 
नाम ह मज, एक पाद, अदिवु घ्न, त्वष्टा, 
सुद्र, ठर, दाम्मु, च्यम्बच, परा जित, 
ईयान, चविमूवन । इनकी भअलग-भल्ग 
पलियां ह -घी, वृति, उशना, उमा, नियुत 
सर्पी, इसा, मम्विका इरावती, सुधा, 
दीक्षा 1 इनके स्यान र्ह-हुदष, दगोद्धिय 
प्राण, याकाश, वायु, भग्नि, जक, भूमि, सूयं, 

चन्द्र.तष ।ब्रह्याके भद्देशसेष्द्रनेप्रजासूष्टि 
की! दून रद्रगणों से चंलोक्य क्रो भरा देख- 
करब्रह्मानेस्द्रको माये प्रजा सृष्टि करने 
से सोक्रा गौर कहा क्रिखोक कत्याणके किष 
तपस्या करो। 


रदरोटि-एक पुण्य तीथं । 


शुद्रग्रन्यि-हुदयस्थ मनाहत चक्र से सम्बन्वित 
एक ग्रन्थि रै । 
रु्रप्रन्यिविभेदिनी-देती का नाप । 


रुद्रगौत- प्राचीन बहि के दम पुत्र प्रचेनसर पिता 


की साज्नापेप्रजासृष्टि के उदेश्य मे मगवान 
विष्णु की तपस्या करने गये, परदिचम समद्र 
के तीरे परे वे भगवान रिव से मिक्ञे भौर 
चिव नेप्रचेतमों क्रो विष्णु के प्रत्ययं एक 
मन्त्र गीन वेनाया जौ दद्र गीत्त से प्रिद्ध 
हमा । यह्‌ सवमे पहले ब्रह्मा ने भपने पुत्र 
रुदर, भृगू सादियां को सिखाया या 1 इस्तका 
नाम योगदेश भी दै । भगवान वायुदेवमें 
चित्त छगाकर इन मन्वोका जप करने सै 
मनृष्य श्रेय को प्राप्तं कर मक्ता ह, कमं 
वन्यन से छट जाता है। 


रुदररूपा-सद्र के र्षसे युक्तं देवी । 
रुद्रमावरणि-त्रारटवें मनु । इनके देवचान, उपदेव, 


देवश्रेष्ठ आदि पवर हने । ईस मन्वन्तर में 
उऋतवाम। इन्द्र हग, हस्ति मदि देवगण, 
तपोमृत्ति, तपस्वी, मग्नीन्वक मादि सप्तपि 
दोपि । मत्यमहा मौर सूनृता के पराक्रमी पू 


स्वघौमा भगवान्‌ विष्णु का भमवत्तार हौकर 
उस मन्वन्तर की रक्षा करेगे । 

र्द्राक्ष-एक प्रकारका वृक्ष जिप्षके फक से 
द्राक्षे माला वनायी जती दै । दक्षे भिन्न 
मिन्न संसर्या के मृख मौर रंगभी भित्त-भिन्न 
होता है । मत्तः इनको पहननेसे फर भी 
विभिन्न होता है 1 एसके पहनने से पाप कट 
जति सौर पुण्य मिल्तारहै। 

खद्वाणी-खिव (सद्र की पत्नी) । 

रद्रादती-एक धृष्य प्रदेदा 1 

र्धिराणन-पञ्चवटी में श्री रामसे यद्ध करने 
गयी खर की राक्षस रोना का सेनापति । 

रुधिररामस्-एक नरक 1 

समष्वान-( १) जमदानिति मौर रेणुका का एक 
प्र ! (२) एक वानर प्रेष्ठ) 

रमा-वानर श्रेष्ठ सुग्रीव की पत्नी जिसका 
जन्म क्षीरसागरसे हुभा। 

सरु-एक प्रसिद्ध मूनि जो च्यवन महपि के पौत्र 
ये । च्यत्रन व्छपि भौर राजा शर्याति की 
प्री नूकन्या के पुत्र प्रमतिथे। प्रमति गौर 
उनकी पत्नी प्रतापी के पृश्रथेर्रु। रुए्ने 
प्रमद्ररा नामक भपसराको देष कर उपसे 
दादी करने का निश्चय किया । ठेकिन विवाह 
से परे प्रमद्वरा कौ मृत्यु हुई । इससे अत्यन्त 
दुःखी रुरु प्राणत्यागकरने को तैयार हो गय। 
तय एक देवदूत नै माकर कहा कि अपनी 
भर्घायु देने से प्रमहराजीवितहोगी । श्रुते 
एसा करिया भौर उससे विवाह किया । 


रणद्रथ-ययाति के पृत्रञनू कै वंश का एक राजा। 


रुहा-(१) नाग मता नुरसा की पत्री । 
(२) दूर्वा घाप्त। 

रूपविद्या-वारह वाहवारी देवी का स्प । 

रेचक~--एवास का वाहुर निकलना, वहिः 
श्वस्तन । 

रेणुफा-जमदग्नि महपि की प्ली, परशुराम 
की मा, रेणु महपि की पृत्रीथी। 


शुद्राक्ष-- रवत । २२५ 


रवत-वंवस्वत मनु कै पत्र दार्याति के पौत्र । 
नके पिता का नाम भानत था । इन्हौने मद्रके 
मध्यमे कुशस्थली (हारका) नामकी एका 
सुन्दर नगरी वसायी भौर भानतं (माधुनिक 
सीराष्ट्) आदि देशों पर शासन किया । 
इनके सौ उत्तमं पत्र हुए जिनमें जेष्ठ 
करुमिये । 

रेचती-{१) राजा ककुदि की पृत्री। सर्वगुण 
सम्पत्ता अपनी पृत्रीकेच्यि योग्य वर की 
खोजमे ककुदि अपनी पृ्रीको देकर ब्रह्म 
लोक गये । उस्र समय वर्ह गीत मौर नृत्य 
होमे के कारणं ककूद्धिकोदो एक क्षण वहां 
रुकना पटा । ककूदि का निवेदन सुनकर 
ब्रह्मान कहा क्रि भापके यहा रहते इए 
सत्तादस चतुयुः ग वीत्त गये । सव दापर यग 
मे भगवान का भयावत्तार वरूराम हारकामें 
रहते ट । इस नारीमणि को उन परप शष्ठ 
कोदीजिषए | ब्रह्मा कौ वन्दना कर भपनी 
सुकूमारी पत्री का वराम के साय विवाह 
कर दिया) (२) नक्षत्रम से एक। 

रेवम्त-सूर्यं भौर छाया का पृत्र, दानेर्चर का भाई । 

रेवा-नर्मदा नदीका दूमरा नाम । 

रम्य-(१) एक मूनि जिनके मर्वाविसू भौर 
परावसुनामकेदोपूचरये जो ज्ञानी भौर 
पण्डित ये । ये भरद्वाज मनि के मिघ्रथे। (२) 
पुरुवश को रोद्राश्व के पौवर सुमति के पुत्र । 
रम्य फे पुत्र थे प्रसिद्ध महाराजा दुष्यन्त 1 

रदत-(१) प्रियत्रत महाराजा के पुत्र पचर 
मनु 1 ये चौथे मनु तामस के भार्ये 1 वलि, 
विन्ध्य आदि इनके पत्र ये जिन ज्येष्ठ 
अजुन थे । दस मन्वन्तर कें इन्द्र विभुः भूत्त- 
रय भादि देवगण; हिरण्यरोम, वेदश्चिरा, 
ऊर्व्वेवाहु भादि सप्तपि ये। बभ्र महपि 
आर विकुण्ठा के पुश वेकुण्ट नाम से भगवान 
का अंशषावतार हुभा जिन्होंने भपनी पत्नी 
खधष्मी देवी की प्रीति के ल्य लोकनम 


२२६1 रेवतक-- रोहित 


सृत वंकुष्ठकी सृष्टि कौ 1 (२) एक प्राचीन 
राजा जो गन्धर्वो का सामगान सुनकर सवं 
संग परिप्याग कर वन चे गये । 

रंवतक-मारतवपं का एक पव॑त जो हारका के 
पास हि) इस पहाडके पा जो चिग्रोत्सव 
मनाया गया या उस उत्सव के वीच मजुन 
ने सन्यासीके वेप में श्रीकृष्ण की सनुमति से 
उनकी वहन सुभद्रा का हरण किया था। 

रोचन-भगवान यन्न भौर दक्षिणा के वार्ह 
प्रौ मेसेएक जो भपने भादयो के साय स्वाय- 
म्भूव मन्वन्तर के तुपितत नामके देवगण हुए । 

रोचना-(१) रुबिम की पोत्री सीर प्रयुम्न 
पूत अनिस्द की पत्नी 1 (२) उज्ज्वल 
याकाश्च 1 

रोचमान--णएक राजा जिन्होंने पाण्डव पक्ष से 
भारत युद्धम भाग ल्याया भौर कणं से 
मारे गये । 

सोमपाद-ययाति के पुत्र षनु कै वंशज अंगराज 
घर्मस्य के पुत्र । इनका नाम चिन्रिरययथा। 
इनकी कोई सन्तान नथी) द्सकलिए इनके 
मित्र अयोध्याके महाराजा दशरथने अपनी 
पृ्नी शान्ताको पत्रीखूपमं दिया । शान्ता 
का विवाह ऋषयस ग महपि से हुमा । 

सेमहपण-एक प्रसिद्ध मुनि । व्यास महि के 
एक शिष्य जिनको व्यास ने पुराण संहिता 
दी । नैमिषारण्य मे शौनकादि मूनि-ऋषियो 
को इन्होनि कई पूराण सुनाये ये । मारत युद्ध 
क्ते समय वलयम तीथं यात्रा करते हुए नमि 
पारण्य में पहुचे जहां ऋषपि-मूनि सव कर रहै 
ये । वह दीर्घं सत्र मेंसतसंग मीहोरहा 
धा} वलमद्रको देखकर च्छपि मृनियोने 
सपनी-अपनी अवस्था के सनृरूप उनका स्वा- 
गत किया सौर माज्ञीर्वाद दिया । वक्तमब्रने 
व्यास क्िष्य रोमहपंण को एक ऊंचे मासन 
पर वटे हृए देखा जो न जपने जासनसे उठे 
नौर च उनकी पूना की 1 जातिसे सूती 


कर ब्राह्मणों से उंच आसन पर ठे देखकर 
नद्ध वलरामने कुदाग्र से सूत को मारा) 
कोड्‌ उन्हे रोकन स्के । द्रह्यणों ने तव 
चराम से कहा कि मापने यह्‌ दुष्डत्य किया, 
हमने ही यह ऊँचा मासन सूत को दिया या) 
अनजाने में पाप किया, इसलिए ऊोकरक्ता 
के लिए प्रायिचितत करना होगा 1: वरयाम 
उनको पूनः जीवित कर सकते थे, ऊेकिनं 
"आत्मा वं पूर दस कथन के अनुसार उनके 
प्र को पुराण वकता वनाया 1 

रोहिणी-(१) वसुदेव की पत्नी, उराम की 
माता । कश्यप, मदिति सौर सुरसा के पृन- 
जन्म ये वसुदेव, ठेवकी भौर रोहिणी । देवकी 
के सातवे गभं को भगवान के मदेकानूसार 
योगमाया ने वंकपं कर गोकुल मे रोहिणी के 
गभं म रला। कस के अत्याचारं से वचने 
के किए वसुदेव ने सपनी पत्नी रोहिणी को 
अपने मित्र नन्दगोपके घरमे छिपा रला 
था । (२) एक नक्षत्र जो दक्ष प्रजापति की 
पूत्री थौ । चन्द्रं भपनी पलिनियों में से रोहिणी 
से ज्यादा प्रेम रखते ये (देः चन्र, यक्मा) 
(३) कश्यप प्रजापति मीर दक्ष पुरी क्रोध- 
वशाकीं एक पूच्रीधी सुरभी 1 सुरमीकी 
दोपृत्रियोसेएकटै जो जानवरों कौ माता 
है । (४) उतत्य मूनिकौ माता। 

सोहित-( १) मत्स्यविशेप केम स्वस्प घास्ण 
करके भवतार छेन वाले भगवान विष्णु । 
(२) भयोष्या नरेश हरिदचन्द्र गीर चनदरमती 
के पुत्र । सत्य का पान करने के किष 
हरन को मपने पृ्र, पटनी भौर मपने साप 
करो वेचना पड़ा + उनको विश्वामित्र से बहुत 
कृष्ट उठाने पडे । रोहित भमपनी मां के साय 
एक दृष्ट ब्राह्मण को वेचे गये जह साप 
काटने से उनकी मृत्यु होती है 1 दाहं कमंके 
दिए पत्र शरीर कौ लेकर चन्द्रमती रात 
कते समय इमश्लान में जाती है जहा चाण्डा 


के दसिके रूपमे भपने पति से मिलती है। 
भगवान की कृषा से उनकी सोई हुई सम्पत्ति, 
राज्य भादि भिलता ह, रोहित पनर्जीचित हो 
जाते ह) इनके पयर हरितये। 
रद्रकर्मा-वृतराष्ट्‌ का एक पुत्र । 
रोीद्रार्व-पूरुवंश के राजा बहुंयाति के प्र । 


लं 


लक्षणा-दुरयोचन की पुर्री । इसके स्वयंवर पर 
जाम्बवती पुत्र साम्ब ने इसको हरण किया 1 
साम्ब वन्दीहौ गये मौर वराम ने जाकर 
दृडाया (देः साम्ब) । 

चक्ष्षण--मयोध्या के महाराज दशरथ मौर 
सुमित्रा के पुत्र । सुमित्रा के युग पूव्रहुए 
लक्ष्मण भौर शत्रुघ्न । वचपनसे ही सपने 
वड़े भार श्रीराम के भनन्प भक्त मौर सेवक 
ये! हर समय उनके साथ छाया की तरह 
रहते ये ! विद्याभ्यास के वाद विर्वामित्र कै 
साथ राक्षसो का संहार करने केच्िएु राम 
भीर लक्ष्मण गये 1 वहां से अनकपर गधे। 
सीता स्वयम्बरके साय लक्षप्णनेसीताकौ 
वहन ऊर्मिला से विवाह किया । सीत्ताके 
स्वयम्बर मे दिव घनृप टूटने -पर कद्ध परणु- 
राम के दुवंचनौं का लक्ष्मण निडर होकर 
जवाव देते रहे! श्रीराम के मभिषेक में विघ्न 
प्न पर लक्ष्मण इतने चृदहौो गये कि वै 
अपने पिता, कैकेयी सवको बन्दी वनाकर 
श्रीराम का अभिपेक करमेको तय्यारये। 
श्रीराम के दान्त करने परी वे शान्त हुए 1 
राज्यभव, सुख, सम्पत्ति, मपने माता, पिता, 
पनी सव को छोडकर वत्कक पहन कर भपने 
ज्येष्ठ रत्ति की चरण सेवाकरने कोवे 
उनके साय चये ' श्रीराम फाएकवार्भी 


रौद्रकर्मा--लक्ष्मण । २२७ 


रद्रा ओौर वृतान्ती नाम की अपसरा के 
चऋतेयु, कुक्षेय्‌, स्याण्डिलेयु, एतेयु, जलेयु, 
सन्तेय्‌, घर्मेयु, स्येयु त्रतेयु, गौर वेयु, नाम 
के दस पूव्रहुए 1 

रीप्या-एक नदी । 


रौरव-एक्‌ नरकं । 


रोहिणेय--(१) बलराम का विशेषण (२) 
पन्ना । 


वाकान हने देत्तेये। चौदह साल भूख, 
प्या मौर निद्रा छोड़कर ब्रह्मचयं का पालन 
कर एकाग्र चिस से सुखदू्ख मेश्रीराम 
की सेवाकी ¡ सीता विरहसे दुःखी श्रीराम 
फाएक माध सहाया लक्ष्मण थे जो स्वयं 
पत्नी को अयोध्या मे छोड आये थे} लक्ष्मण 
के क्रोध से सब उरतेये 1 शुपंणखाका नात्ता 
चेद कर राक्षसो के नश्चक्रा वीज वोया। 
राम रावण युद्ध मे सक्ष्मण ने भसंख्य राक्षसो 
करो मारा! इन्द्रजीत की शक्ति छ्गकर 
वेहोशः हो गए ये, केकिन मृतसंजीवनी से 
स्व्य हो गए ! भजय्य इृन्द्रनीतको वेदी 
मार सके। जवधीरामने सीताकात्याग 
करने का निश्चय किया, लक्ष्मण पहले बहुत 
विगडे, छेकिन भाई कौ इच्छा के विरुद्ध कू 
न कर सकते ये, इसलिए गभिणी सीता का 
त्थाग करने के छिए उनको जाना पड़ा! 
राज्य शासन में भाई कौ पूरी सहायता दी! 
उनके उभिकासे दो पृत्र जंगद मौर चित्रकेतु 
हए । लक्ष्मण ने पर्िचिम दिका के भीरोंको 
जीतकर पुरो फा वहीं राजत्तिलक किया। 
श्रीराम के अवतार का उदेश्य पूराहोने पर 
जव काल प्रच्छन्न वेप सेश्वीराम से रहस्य 
मे वातं क~ रहे ये भौर लक्ष्मण पहरा दे रहे 
ये तव दुर्वासा वहाँ भाये । वे श्रीरामचन्द्र जी 


२२८ । लक्ष्मणा-्द्धुा 


ते मिलना चाहते थे । एक तरफ श्रीराम की 
मज्ञा (कि किसी को अन्दर नमजे) के 
उल्छंघन से मपनी मृत्यु, दूसरी भोर मूनिके 
शापसे क्ल का नाश, लक्ष्मण ने अपनी मृत्यु 
को स्वीकार क्यामौर मृनिके भानेका 
समाचार श्रीराम को दिया । दवी विपि 
यी । प्रतिज्ञा के अनूसार खक्ष्मणने अपना 
अन्त किया । लक्ष्मणके विना ज्यादा दिन 
श्रीराममभीन रह सके मौर भरत, शत्रुघ्न 
भौर अयोध्या वासियों के साय वे स्वगं 
सिधार गये (देः भ्रीराम, ऊर्मिला, इन्द्रजीत, 
सुमित्रा) (२) दुर्योघन के एक वीर पत्र 
जिन्हे अज्‌नके पृत्र अभिमन्यु के साथ 
कुरक्षेत्रमे युद्ध किया मौर उनसे मारे गये । 
लक्ष्मणा-श्रीकृष्ण के भाठ पटरानियों मेस 
एक, राजा वृदृत्सेन क्ती पत्री । श्रीकृष्ण का 
गृणमान सुनकर लद्मणा ने उनको ही भषना 
पति मान च्या था 1 अपनी प्रिय पत्रीके 
गित को जान कर राजा ने उसके स्वयंवर 
के लिए एमा उपाय सोचा जिसकी पूति भग- 
वानही करस्ते! द्रीपदीके स्वयम्बर के 
समान एक मत्स्य रखा गया जिसकी छाया- 
मात्र वाहुर जरम दिखायी देती षी । इस 
लक्ष्य को भगवान ने चेरहीमें मारगिराया 
मीर राजकूमारी का पाणिग्रहण किया । 
द्नके प्रधोप, गाघ्रवान, सिह, वलट, प्रवल, 
ऊर्घ्वंज, महाशक्ति, सह्‌, मोज, बौर भपरा- 
जितत नाम के दस पत्र हृए जो महायीरये। 
भगवान के स्वगररोहण के वाद भौर महारा- 
णियों के साथ उनके ध्यान मे मगन लक्ष्मणा 
भीञागमे जर मरी। 
लक्ष्मी- महाविष्णू को पत्नी । भमृत मन्थन 
के समयक्षीर सागर स भगवत्‌ परा पाक्षात्‌ 
श्री (लक्ष्मी देवी) चारों दिश्चागों को अपनी 
कान्ति से शोभित करती हुई निकली । रूप, 
सौन्दयं, वय, वणे, महिमा, कान्ति कौ उस 


म॒त्ति पर सव मुरामुर मोहित हौ गए) 
उनका मभिपेक हुभा । सभी देवी देवताभो, 
ने दिव्य चीजें भेट की । गन्ववं, नट, भपस- 
राभोंने गीत गाये, मेघने मृदद्ध, पणव 
मादि वाजे वजाये । नाग, सागर, मादियों 
ने अनेक विभूषण द्यि। देवीने सर्वगुण 
सम्पन्न भगवान कोपति में खूपमेवरण 
किया। व्रैखोक्यनाथ भगवानने देवी को 
अपने वक्षःस्थल पर स्थान दिया । सवं सम्प~ 
तियो की देवौ त्रैलोक्य की माता वनी मौर 
समस्त सृष्टि की भलाई करता है 1 भगवान 
के साथ साथ देवीके मी कई मवतार्‌ हुए ह 
जसे सीता, रुविमणी, तुलसी, दक्षिणा आदि । 
कहा जातादहै कि गोवरमेंदेवी कावासहै 
इसलिए पवित्र माना जाता] 
लक्ष्मीान्त-महाविष्णु का विशेषण । 
लक्ष्मीपत्ति-महाविष्ण्‌ । -- 
लक्ष्मौपू ना--कातिक मास की जमावस्या के 
दिन की जाती है जिसे सम्पत्ति भौर एेदवयं 
होता है। 
लग्न-शुभ भीर सौभाग्यप्रद मूहूतं । 
सग्नदिन--ज्योत्तिपियों द्वारा विवाहादि शुम 
कर्मोके लिए वताया गया दिन। 
लङ्-महामेरं के शिखर पर त्रिकूटाचरके 
उपरितल पर विक्वकर्माने वनायाथा। यह्‌ 
सुनहली नगरी अत्यन्त सुन्दर रत्नों से जरितः 
हलो से, सुन्दर वाग वगीचोंसेक्षरनों भौर 
नदियों से शोभित नगरीहै। सुखमोगकी 
सभी सामग्रियां यहां भति सूरुभरह । कुवेर 
ने तपस्या कर ब्रह्मा से पुष्पक विमान प्राप्त 
किया । विश्रवा के गादेशानृसार कद्धुपुरी 
मे वहत काल तक रहै } यहद्र्त्रुमो से सुर- 
क्षित था । रावण जव बड़ा हुमा, ब्रह्माकी 
तपस्या कर भतुल वल भौर भनेक वर प्राप्त 
किये भौर अपनी मांकी इच्छा पूणं करने 
के ल्यि र्द्धाको जीत ल्या भौर राक्षसों 


का राजा वनकर वहां रहा । 

लङ्धुापति-रावण । 

लङ्का लक्ष्मी-रुद्धिनी भी इसका नाम ह । यह 
पूर्वं जन्ममे ब्रह्माके कोशकी संरक्षिका 
विजयलक्ष्मी थी । अपने काम में अश्रद्धा 
दिखाने कै कारण ब्रह्मान एक वार शाप 
दिया कितुमल्द्ामे रावणके गोपूरकी 
रखवाली वन जाभो । उसकी प्रार्थना करने 
पर ब्रह्मा ने शाप मोक्षदिया क्रिजव तुम 
एक यख्वान बन्दर सेमार खाभोगी तव 
छंका छोडकर भा सकती हो । हनूमान समृद्र 
छांघ कर जव कंका में प्रवेश कर रहैथे ततव 
लकिनी ने उनको रोक दिया हनूमानने 
उसको थप्पड़ लगाई । तव राक्षपती के वदले 
एक सुन्दरी वहां प्रकट हुई मौर हनूमान को 
आशीर्वाद देकर ची गई 1 उसी समय कंका 
से श्री, सीमाग्य, एेष्वयं सव चिदा ठे गये । 

लधिमा-एक सिद्धि जिक्से सिद्ध पने शरीर 
का वजन बिल्कुल कम कर सकता है। 
कंस पर टट पडते समय श्रीकृष्ण इस सिद्धि 
से ` सपने वजन को विलन्रुख कम कर जल्दी 
कंस पर गिर पड । 

लस्जा-रुष्मी का नाम । 

लम्या-(१) दर्णा का विशेषण (२) लक्ष्मी 
का विशेषण (द) दक्ष प्रजापति भौर 
भस्सिवनी की पत्री जिसका विवाह्‌ धर्मदेव से 
हुमा । † 

लम्ोदर-गणपति का विशेषण । 

लघ-(१) मानन्दातूमव से युक्त चित्तविकार 
(२) ताक, भीत नृ्थोका एक साय परि- 
णाम। 

लथकरी-देवी का विशेषण } 

ललाभ--( १) मद्वों का एक तिभाग 1 भवां 
के ललाट पर सफेद दाग को काम कहते 
ह । (२) सुन्दर 

लल्तितक-भारत का एक प्राचीन पुण्य देश 1 


लंकापति--रचणं । २२९ 


लल्लिता-( १) वनवास के समय द्रौपदी को 
एकांत मे पाकर एक राक्षफीने एक मति 
रूपवती स्वी (छुलिता) का वैव चारण कर 
द्रोपदौ को मुदु वचनो से वहुकाकर वनान्तर 
भाग मेल गई जहा कृमीर नामक राक्षस रहता 
था। घोर वमे को देल कर द्रौपदी करो लंका 
हुईं भौर उनका रोना सुनकर भीमसेन ने 
वहां भाकर राक्षसको मारा भौर द्रौपदी 
कीरक्षाकी। (२) लोकौ का अतिक्रमण 
कर ेखनेदाद्टी देवौ । (3) आश्विन शुक्ल 
का पाँचर्वां दिन 1 (४) भाद्रपद के शुक्लपक्ष 
का सातवां दिन 1 

ललिताम्विका-(१) देवी का नाम (२) प्रयाग 
के पीठ को भविष्ठात्री देवी । 

लव-श्रीरामच्न भीर सीताके युगलपृत्रये 
ख्व भौर कुश्च । उनका जन्म मौर वाल्य 
काल वाहमीकि के आश्वममें हुभा । वर्ह पर 
उन दोनों ने वेदाध्ययन, शस्त भौर दास्ता 
भ्यास किया। दोनों निडर, पराक्रमी, वीर 
वारक थे । वात्मीकि ने रामायण काव्य बना 
कर उनको सिखाया । कऋपिकी स्ञाके 
अनुसार भदििविनीकुमारों कै समान अति 
सुन्दर दोनों बालकों से श्रीराम के मद्वमेव 
यन्मे जाकर वीणाके साधं उसका गायन 
किया । वहां पर श्चीराम भौर अन्य जनोंको 
इन दोनों देवरूप कुमारं का भसली चरित 
का प्ता र्गा । वात्मीकिकी कृपासेश्री 
राम ने अपने दोनों पुत्रों करो प्राप्त किया] 
श्रीसम के स्वर्गारोहण पर ठव उत्तर कोश 
आौर कुश मवव के राजा चने । (देः सश) 

लवण-(१) एक नरक का नाम (र)हरिद्चन्् 
करा पौत्र एक राजां वरिसने भपने पित्तामह फो 
राजसूय यज्ञस यथस्वी सुनकर संकंल्पमें 
राजसूय यज्ञ क्ियाया। वादमें मायावश 
संकंस्प मरं मनेक कष्ट उठाने पड़ भौर चाण्डाल 
का जीवन भी विताया । राजसूय यन्न करने 
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वललतिको कषठ काल कष्ट उठाना षटतादै। 

लवणाऽव-एक मूनि। 

लवणापुर-मयु नामष अमुर का! पृच्र जोमयुरा 
कतं पास मधुवन मे रहता था । €मके सातंफः 
से पीडित जनोंकी रक्षा कफरनेरे ल्िश्री 
रामने शच्रुघ्न कोमेजा। छउवणानुर फ 
मारकर दाघ्ुष्न वहू राज्य करनेखने। श्री 
राम के स्वगारोहण के समय जव ाप्रुप्न 
सयोच्या ऊीट गये तव मपने दोनांपुप्रोंको 
मथुरारेदो हिस्सो कै राजा वनाये। 

लवणोद-प्लक्षद्रीप को धेर कर्‌ स्पित 
&,००,००० मीठ चोढा नमद्र । मात महा- 
समृद्राममे एक । 

लाकिनो-माम योगिनी, देवी का एकः स्प । 

साक्षा-एक प्रकार काल रम, महावर । 
प्राचीन कारमेस्त्रिया कफं दृद्रार की णएकः 
मामपौ या। इमसेये भपने पैरके तद्व 
तौर गोष्ठ रगती पी, जसे जाजकन गृन्याल 
परो षर खगातीरहै। 

लाक्षागृह्-पाण्द्‌ की मृत्यु कै वाद जव पाण्डव 
हस्तिनापुर मे रहतेये तव दुर्योधन मादि 
कौरव उनको मनेकः क्ष्टदेतेये भौर मार 
डालने तकः की किक करतेये। प्रजाको 
युवराज युधिष्ठिर का बादर, प्यार करते 
देव दर्योन के हृद्य मेदर्घ्या पदा दट। 
घृतराष्ट्‌ की बनूमति टेकर्‌, जो पुच्रस्नेहसे 
विवशये, वरणावत मेटाख, पसि, च 
मादि जल्दी समैञाग लगने बाली चीजोंसे 
वने, ऊपर से वहूत नुन्दर सौर मजवृत, लापा- 
गृह वनवाया भौर उसमे रहने के लिये पाचों 
पाण्टवों कोभेज दिया 1 दष निष्टुर एत्य 
का पता विदूर को छ्गामौर मयनामक 
ससुर से उसमें सर निकलने के लिव रदस्य मे 
मूगभंसे एक मागं वनवाथा मौर षाण्टर्वा 
को सूचना दी 1 जित दिनलाागृहुम माग 
छगनेवाखी पी उस्र दिन एक वृद्धा मपे 


पांच पूत्रोरेगाय सतियि केसूपमं यह्‌ 
माकर मोये । दुर्योधन की कुटिटता फा पता 
खणने पर मीम अपने माद्यां मौर कुन्ती कफो 
गृप्त मा्गसेटे गयं भौर वाहुर जंगररमें 
पहुचे । लापागृहुमें वह्‌ वृद्धा भौर उसे 
पाचों पृत्र जल मरे । छः लातोंको देखकर 
कौरवो ने समत्त लिया कि पाण्टव कृन्ती रैः 
साय जट मरह 

लद्धतो-[१] एक नदी [२] नारियल फा 
पेट । 

लावागफ-~मयुरा के पास एकः प्राचीन स्प । 

लास्य-क नृत्य विशेष जिसमेप्रेम फी माव- 
नाए विभिन्न हाव-माव तथा मद्भुविन्यासों 
फद्वाराप्रक्टफी जाततीर्है। 

लास्यप्रिया-छास्य नामकः नृत्यविनोद जिनको 
प्रिय टै एमी देवी । 

लिसित-एटकः प्रसिद्ध मृति जौ धर्मभास्प्ने 
प्रणेता ये । 

लिद्धपराण-मटारह्‌ पुराणोंमे से एक। 

लिद्धु प्रतिष्टा-शिवल्ग फी प्रतिष्ठा 1 

लिवेद्धुदी-वह्‌ साधार निस पर तिवलिग 
स्थापित पिया जातादौ । 

लीला तिततफ~-मरखयालम भाषाका मवमे पहरा 
मादित्य निरूपण प्रय । 

सोलावतो-(१) एक वेप्या जित्तने प्रोष्टपद 
माममेश्रीराघा देवी का ब्रत रम कर मोक्ष 
प्राप्त क्या या। [२] कोसलकैे राजा 
घ्रुवसन्पि की पत्नी 1 (दः घ्रुवसन्वि) 

लीलाविनोदिनी-देवी का विदोषण 1 प्रपञ्च- 
सृष्टि, स्पिति-संहार मादि खीलानों से देवी 
अनन्द मनातीह। 

लीलाविग्रहुघारी-मगवान विष्णू का विदोपण। 
भगवान ने छीलामाघ्र से घनेकों अवतार 
च्िर्ह। 

लीलाणुफ-वित्वमंगल (देः-विल्वमंगक) 

लोफः- (देः प्रपन्च । {बरु चौदह रोक ह । सत्य 


रोक, तपोोक, जनरोक, महर्लोक, सुर्लोकि, 
भुवर्खोक, भृरोक, मतललोक, वित्तरुखोक, 
सूतख्लोक, तरातललोक, महातलछोक रसातल 
भौर पातारुलोके । विराट पुरुष का ध्यान फ़रते 
समय, तिराट पुरुष के सिर में सत्य, कलार 
पर तपर, मख पर जन, कण्ठ पर महरुकि, 
वक्ष पर सुवर्लोक, नाभि में भूवर्छोक, कमर 
पर भूलोक, जापि के ऊपरी माग पर सतल, 
भघो भाग प्र वितल, जानुमों पर सूतल, 
टांग पर तलातर, एड़ी प१र॒ महा, पादो 
के ऊपरि भाग पर रसातल, निचले माग 
पर पाताल लोकों का संकतह्प करते ह । 
लोफचक्षु-सुयं का विपण । 
लोकजननी -लक्ष्मी का विक्षेपण । 
लोकनाय-ज्रह्या, विष्णु, शिव, राजा, प्रभु 
जादि 1 
लोकपाल-ष्रं सादि अष्ट दिक्‌पाल । 
लोफपितामह-त्रह्या का विशोषण । 
लोफवम्धु-सूयं । 
लोक यात्रा-चीदहं लोकों का भवसान, प्रख्य । 
लोकपाक्षी-[१] जह्य का विरोषण। [२] 
भरति । ४ 
लोकतीता-देवी की उपाधि, लोकों को मत्ति- 
क्रमण करर रहने वाली देवी 1 
लोकाध्यक्ष-समस्त लोकों के भविपत्ति विष्णु 
भगवान । । 
लोकालोक्ष-निमंर जर के प्तागर के परे सप्त 
दवीमोको चारीं भौरसे भावृत्त छोकालोक 
नामक एक पवेत है) यह पहाड़ लोक [जो 
हिस्सा सूर्यं के प्रकाश से प्रकारित है] मौर 
आलोक [जहाँ सूयं क्षा प्रकाश नहीं जाता 
मौर अन्धकार रहता है] के वीच मध्यरेखा 
जसा स्थित है। यष पहाड संसार को जन्ध- 
करार कै प्रदेश से विभक्त करता है । यह तीनों 
खोकों के मागे सीमाकौ तरह स्थित है। 
वह्‌ इतना ऊंचा मौर त्िस्तृत्तदहै कि सूयं, 


रोकवचक्षु--लोहिताक्ष । २३१ 


धुव, नक्षत्र आदि हजारों ज्योतिर्गणों की 
किरणों को इष पार से उस्त पार नही 
जाने देता 1 

खोकावस्तान-प्रजय । 

लोपामूद्रा-भगस्त्य कप की पनी । विदर्भ 
राजाकी पुत्री थी | कहाजातारहै किं वितरों 
के मोक्ष के क्ये अगस्त्य को चिवाह्‌ करता 
पढ़ा । तव उन्होने विभिन्न जन्तुमों के त्यन्त 
सुन्दर भागोंकोरेकर मूनिने एक कन्या 
का निर्माण किया । उप्त समय विद्म राजा 
निस्सन्तान होनेसे दुली ये1 गगस्त्यने 
कन्या का नाम छऊेोपामुद्रा रखकरराजाको 
दिया । जव कन्या यौवन कोप्राप्त हुई तव 
मगस्त्य ने राजकुमारी को पत्नी सूपमें 
माँगा । पहर राजा द्विविधा मेँ पड़े । जव 
राजकुमारी ने भी मुनिकौ पत्नी वनने 
की ठपनी इच्छा प्रक्टकी, तवराजा ने 
कन्या का विवाह महपि से कर दिया ! छोपा- 
मृद्वाके ह्दस्यु नाम काएकपुत्रहूभमा जो 
हजारो पुरो की श्रेष्ठता भौर महिमा रखता 
था । जन्मते ही वहू वैद सन्नो का उच्चारण 
करता शा! पिता की हौोमास्िि के खयि 

ईन्थन, ईष्म लाया करता था, सकय इध्म- 
वाह्‌ कहकाता या । 

लोमपाद-यदुरवश के एक राजा। ये ज्यामखं 
के पुत्रथे। 

लोमश~पुराणों की कथाभों मौर उपकथामों 
के वक्ता एक मृनि। ये तपस्वी गौर चमं 
निष्ठये। 

लोलाक्षी-[१] देवी करा विशेषण. [२] एक 
सृन्दरस्त्री। 

सोहित-[१] मंगल प्रह [२] एक सप [३ 
एकं प्रकार का हरिण । 

लोहित्ता-[१९] भागं कौ सात निद्वामों मं 
से एक [२] रार चन्दन । 

लोहिताक्ष-विष्ण्‌ का विडहोषण । 


२३२ । लोहिताशव--वटारोष 


लोहिताश्व-दरिदचन््र महाराजा के पृ्र। 


वंशा-कद्यप शर्णि डोर प्राया फी एक पृप्री। 

वंगो-मूरदी, वेणु ! 

वंशोधर-ध्रटरप्म का नाम । 

वछ-मप्ट, शानि सादि प्रह लिनकी यत्तिमे 
वघ्रताहै। 

वकनुण्ड-गणेश का नाम । 

व्टुक्षु-ग्गानन् ही एक तागा | पौराणिक 
फाटमेषटमनदी र तट पर म्दन्टररतैचे। 

व्यथति के प्रमन्‌ क वंशन बदिदही 
पत्नीने द्रोघनमा च्छि त ्ःपृचहूष्‌, एन 
मनेएक। दन्टोने सपने नमम एक राज्य 
माया जो जाघुूनिकवद् देतयावंगाटदै। 

वचसाम्पत्ति-(?) वृटस्यति का विभेषप (२) 
गृष्ग्रर्‌ 

व्य~-न्द्रका अमोघ बायुध । च्ट्पि मत्तम 
दधीचि व्रिदयाव्रत भौर तप सै सपना माध 
अतीव बलवान वनायाया 1 हमरे जावा 
नारायण कवच को जप भीर ध्यानमे 
यगार नौर मनीनुदुटुहा गया । वृत्रानुरको 
मारनेके च्वि द्न्द्रने मगवानरे वदेलानमारे 
दथीचि मरहपि कीदृदिदरियों ने विस्वकर्मासे 
मोध वचादरध वनवाया 1 उम नायुधमें 
भगवान कौ गक्तिनी सत्तिहित ्री। (२) 
प्रयुम्न प्र मनिष्दध लोर रविम कौ पौप्री 
केप्॒र। वेदम हनार्‌ गजवीगं का वर 
न्यतेवे। प्रमान क्षेमे यदुवेधका नाश 
हनि पर केत्रन्ं वखहौी वचे । नकरेपृध्रये 
प्रतिभान्‌ । व्च नेहीमुमद्रा मादि यादव 
स्स्ियोका नरक्षषकिवा धा । (३) एक्त 
प्रकार की कृ मामक घाम । 

वज्न्वाला-मदावन्िि की पुत्री । 


95 जक भकः 


नष 


लोहित्प-पएकः नदी कानाम, ग्रह पूवर 


धयदत्त-प्रागज्योतिष कै एवः प्रनिद्ध राजा । 

यखदाम्ष्ट्‌ व्रि का अनुचर एकः राधस । 

य्यघ्ग-एन्द्रका विप्ेपण 1 

यखनान-(१) मू्ंवंण के एकर राजा वल- 
स्यन्दे पृव्र (२) श्रीकृष्ण केपुय्र प्रद्युम्न 
मो पल्ली प्रमावती कैः पिता। 

यदाहु-( १) मदमु नामक एकर भनुर्‌ मौर 
एवः विद्याधर कन्या का पुच्र, एक दुष्ट 
राश्षम । फातिकेयने हमको वृद्धम मारा ।(२) 
श्रीराम फी यानर्‌ मेनाकःा एकः प्रयठ वानर । 

वयमुष्टि-माल्ण्वान का पुव एकः ग्र्षत्त ।" 

चयवेग-गर सौरे दपण का भाः एक राक्षम 
जो हनुमान म मारा गया । 

वयशी्पं-~नृगु के एफ प्र । 

यावः नदी । 

ययचांग--कर्पप श्छयि मौर दिति का पुत्र) 
एभका सौर वरांगी का पृद्र तारकानुर्‌ घा। 

वचिणो-(१) पनद्र कौ षत्नी द्नद्रापी (२) 
देवी का नामद्नद्राणी सपादपा वर्योमे 
मखछ्ना देरी याव्‌ देवौ जिनका सायुध 
व है। 

यौो-ट्न्द्र । 

वस्ेश्वरी-देवी का विपण, जलन्यर पीठे की 
ठववरी 1 

वज्जृद्-एक परम दारेण पक्षो जिमक्रा चिल्लाना 
विजयमूचक ममन्ना जाता दहै । कवन्व 
मे मखम होने मे पहने इम परली फा 
चिल्खाना मूनकर लक्मणने रामको विजय 
मूननादीयी। 

ववक्ष दन्दो के लिए एक पवित्र वृक्ष। 

वटारोध~एक नरक । 


वदटु-ग्रह्म चारी । 

वडवा-आिवनी नाम की भपस्रा जिसने घोड़ी 
के रूपमे सूयं केद्वारा आर्विनीकूमारनाम 
के दो पचर उत्पन्न करवाये। 

वडवाग्नि-समूद्र के भीतर रहने वाली भाग । 
(दैः माव) । 

वत्फल-ृक्षो की छाल जो ब्रह्मचारी पहमते है। 

चत्स-(६) काशी के राजा प्रद्देन का पृत्र। 
वच्छडों से पला होने से यह्‌ नाम पड़ा! (र) 
एकदेश का नाम जिसकी राजधानी कौशा- 
म्बी थी जर्हां उदयन राज्य करते ये। उस 
राज्यके वासी! (३) यत्ति के वंडाज 
राजा दिवोदास के पुत्र दयुमान । इनके वत्म, 
शू जित,. ऋतध्वज भादि नाम द । 

चत्सनाम-एक महपि 1 

वत्सर-(१) घ्व भीर लिश्ुमार नामक प्रजा- 
पत्तिकी पत्री भ्रमीके पृच्र। इनकी पत्नी 
यी याका गंगा की मरष््ठिधी स्वर्वीधि 
मीर उनके छः पुश्च पृष्पार्ण, तिग्मकेतु, ई, 
ऊर्जं वयु, जय हुये 1 (२) भूयं को ज्योति- 
दचक्र का एक वार चक्कर काठटनेको जो 
मय गता हि वह संवस्सरया वत्सर ह] 
(३) विष्णुकानाम। 

वत्सवृद्ध-इष्वाक्‌ वंदाके राजा उरक्रिय के 
पचर, इनके पत्र प्रतिव्योम ये । 

त््ासुर-कंस का एक अनुचर जो वछ्डे का 
रूप धारण कर्ष्ण फो मारने के किए 
गोप वालको के कुण्डम जा मिका । श्रीकृष्ण 
ते उसको पहचान कर उसकी टागें पकड्कर 
कपिच्य वृक्ष के ऊपर पटकदिया । भसुरने 
मरते मरते अपना रूप वारण किया] 

यरान्य-( १) भगवान (२) एक च्छ्पि। 

वधू्तरा-च्पवनाश्रम के पास करौ एकनदी । 

यन~-ययात्तिके पुर भन्‌ के वंशज उशीनरका 
पुत्र । 

वतदेवता-वन की मधिष्ठात्री देवी । 


वद्ु-वरदाननिपेविता । २३३ 


वनध्वज--सूरं वंश फे राजा शुचि के पूत्र। 
इनके पच ऊजकेतु ये । 

वनपवं-महाभारत का एक मुख्य पवं । 

वनमाएला-जंगंखी फूलों की माला जो श्नीकृष्ण 


पहुनते थे । 
वनमाली-श्रीकरृष्ण का विदीपण 1 


वनमालिनी-द्यारका का सपर नाम । 

वनस्थली-जंगर कौ भूमि । 

घनापु-(१) कष्यप भौरदनु का पुत्र एक 
प्रमुख दानव (२) उर्वशी भोर पुरुरवाका 
एकं पृत्र (३) एक देश्चक्रानाम। 

वनेयु--महाराजा परु कै वंशज रीद्रार्व भौर 
वूताची नाम की भपसराका एक पृत्र। 

वन्दनमाला-किसी हार पर कगार गर्‌ फूल- 
माला । 

वन्दना-एक प्राचीन पण्य नदी । 

वन्दारुजनवत्सला-देवी का विशेषण, वन्दना 
करने वाले भक्तं जनों को अनृग्रहीत करने 
मे विकोप भानन्द केने वारी 1 

वन्दि-( १) जनक महाराजा कै एक भास्वान 
छवि (२) वरुण करा पुत्र । 
वंद्या-देवी का विदेपण 1 

वयोवस्था ्रात्य, पौगण्ड, कंशोरयादि भवस्थाये । 

वरणा-भगवान के दायें पांव से निकली महा 
नदी } इनके वाये पावि से भ्िनामकी नदी 
निकी । इनके वीच कौ पुण्य भूमि वाराणसी 
केनाम से सुप्रसिददै। 

वरतन्तु-एक प्राचीन महूपि कानाम (देः 
कौस) 1 

चरद-(१) भक्तजनों को वर देने वे भग- 
वान (२) स्कन्द का एक योद्धा 

वरदक्षिणा-वघू के पिताद्वारा वरको दिया 
जाने वाला उपहार । 

वरदह्स्त-भाश्रय 1 

वर्दाननिपेविता-वरदा से सरस्वती देवी तक 
चार शक्तयो से सेवित देवी । 


२३४ 1 वरयु--वर्घमान 


वरयु-महोजस नामक राजा का वंशंज एक 
राजा । 

वररुचि-एक प्राचीन ज्योतिशास्प्रक्ञ, पण्डित 
ओर महाज्ञानी । कौक्ाम्बी मे सोमदत्त 
नामक ब्राह्मण मौर वसुदत्ता के पत्र होकर 
जन्मे । वररुचि की एसी कूशाग्र वृद्धियी 
कि वचपनसेही एक वार सुनयादेखलेने 
परवेर्वसा हीसुनाया दिखा सकते थे। 
इनके गुरुथे वपं । इन्होने अपने गुरुके भाई 
उपवपं की सुन्दर कन्या से विवाह किया । 
सरस्वती देवी इनकौ जिह्धा पर रहती थी । 
ये विक्रमादित्य महाराजा के दरवार के नव- 
रत्नों मेसेएकये। 

वरा-पावंती देवी का विक्षेपण । 

वराद्धी-(१) वजाद्ध नामके असुर कौ पत्नी 
(२) सोमवंशके राज संयाति कौ पत्नी। 
इनके पत्र थे अहुंयाति । 

चराह्-(१) भगवान विष्णु का एक मुख्य 
सवतार । कश्यप गौर दिति के पत्र हिरा- 
ण्याक्षने ब्रह्मा कौ तपस्या कर भमतुल वक 
प्राप्त किया। एक वार हिरण्याक्षने भूमि 
को चूराकर जलान्दरभाग मेदिपा ल्यिा। 
ब्रहु.मादि देवताभों कौ प्रीतिके किएत्रह्मा 
कौ भृकूटी मध्यमे वराहकारूप धारण कर 
महाविष्णू ने अवतार चल्यि। समूद्रसे भूमि 
का उद्धार किया मौर हिरण्याक्ष का वघ 
किया। (२) मगध कौ राजघानी गिरित्रज 
के पास एक पहाड़ । (३) शृकराङृति में 
वना संनिक व्यूह्‌ (४) एक पि । 
व राहुकत्प-वह्‌ कल्प जिसमें महाविष्ण्‌ ने वरा- 
हावतार लिया था। 

वराहमिहिर-एक विख्यात ज्योतिवेत्ता, वृह- 
त्संहिता का प्रणेता । राजा विक्रमादित्य के 
राजद्वार के नवरत्नों मसे एक । 
वराहशिला-वद्रीनाथ मे अलकनन्दा में स्थित 
एक शिला । हिरण्याक्ष का वव करने के वाद 


वारह नै यहां आकर भगवान कौ उपासना की । 
इसकी स्मृति रूप यह शिला हे । 

वरिष्ठ(१) चाक्षृपमनुके एक पृच्र । (२) 
अत्युत्तम, मगवान कौ उपाधि । 

धरीयान्‌-विश्चवा भौर गती का एरु पृत्र | 

वरुण~अष्ट दिक्‌ पालकोंमें से एक । कश्यप 
तपि भौर दक्षपुत्री सदिति के पत्र पश्चिम 
दिशा के अधिपति, जके देवता, द्वादश 
आदित्यो में से एक । परशुराम नेजो वेष्णव 
चाप श्रीरामको सौपाया श्रीरामने उमे 
वरुण को दिया । खाण्डव-दहून में अग्निके 
कहने पर वमण ने भजुन को गाण्डीव धनुप 
जीर कभी न खारी होने वाखा तरकस 
दिया । मित्र ओर वरूण के पुत्रे अगस्त्य 
भौर वस्तिष्ठ (देः मित्र) (२) क्यप मुनि 
मीर दक्ष पुत्री मृनिका पुत्र एक गन्ववं। 

वरूणती्ं--सिन्वु नदी जहां समूद्र ये गिरती है 
वहाँ का पुण्यतीथं । 

वरुणानी-वरुण की पनी । 

वरूथ-अंगराजा क वंश का एके राजा । 

वरुथिनी-(१) एक अपसरा (२) सेना । 

वरेण्य-मृगुमहपि का एक पृ । 

वगं-एक अपमरा जो शापग्रस्त होकर अपनी 
चार सियो के साथ मकर रूप में पञ्चतीथं 
मे रहती थी भौर जिनको भजुन से शाप 
मोक्ष भिला 1 

व्ंस्‌-मष्टवसुभों मेसेसोम कापृत्र 1 इनका 
पुनर्जन्म भमिमन्यु था । 

वर्ण-( १) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र चार वणं 
ह (देः चतुवणं),(२) गीत-कमं । 

वर्णङ्पिणी-देवी का विशेषण । वर्णं चौसठ 
हैँ । उन वर्णोके रूपमे युक्त देवी । 

वणसंकर-मन्तर्जातीय विवाह के कारण वर्णो 
का सम्मिश्रण । इससे क की पवित्रता नष्ट हौ 
जाती है मौर पितृरोग भी मघोगति को पातेरहै। 

वधमान-(१) महाविष्णु का नाम (२) (एक 


दय करा नाम, वतमान वर्दृवान ।} 

वष-(१) महद्रीपों के विभाग । जम्बृदीप्‌ के 
नी वपं विभाग है जसे कुरु, हिरण्यमय, 
रम्यक, इखात्रत, हरि, केतुमाल, मद्राश्व, 
किन्नर आर भारत। (२) संवत्सर (३ ) 
वररुचि के गुरु । 

वर्षा-एकं ऋतु का नाम| 

वल -्रह्मचयं से तेजस्वी, त्रत-उपासना मे निरत, 
एक भसुर निष्को इन्द्र ने माराया। 

वत्कल-वक्ष की छाल जिसे ब्रह्मचारी भीर 
सन्यासी पहनते है । 

वत्गूजंघ-विद्वामि चर के एके पुत्र । 

वल्ल मचय वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रवतंक 

वपटकार-भगवान विष्णु जिनके उदेश्य से यज्ञ 
मे वषट क्रिया कौ जात्तीहै। 

वप्त।ति-चन््रवंश के एक राजा (२) एक जन- 
पद । 

वसुधारा-बद्रीनाधमे एक पृण्य धारा, उचा 
सरना है। 

वसिष्ठ--ब्रह्मा के पृत्र अति तेजस्वी, उत्तम 
ब्रह्मण, मन्त्र जप करने वालों मेंश्रेष्ठक्रूपि 
थे । इनके तीन जन्म हुए । परपरा सेये 
सूयं वंशी राजामो के पूरोहित रहे है । इनकी 
पत्नी पतिव्रता क्िरोमणि मरुन्धति यी । भिन्न 
भिन्न पुराणो के अनुसार इन दोनों के तीन 
जन्म हृए हँ । वसिष्ठ का दूसरा जन्म ब्रह्मा 
के यज्ञ कुण्ड से गौर तीसरा जन्म मित्रावरूणों 
के पृत्र होकर मगस्त्य केसा षड़ेमें हुभा 
था। विष्वामिच्र मौर वशिष्ठ के वीचमें 
हमेशा लडाई होती धी। विक्वामिश्र प्रव 
राजाथे । गपनी तप शक्ति के प्रभावसे 
नन्दिनी के दारा एक वार विष्ठने आश्रम 
मे भाये हृए विश्वामित्र भौर सैनिकोंका 
राजोचित सत्तार किया । विक्वामिध्र ने 


नन्दिनी को ठे जाना चाहा । वे वशिष्ठ के रोकने 


परभीन माने। जव विद्वामित्र उसे वर प्रयौग 


वर्प--वसु । २३५ 


सेञे जाने रगे, वसिष्ठ का इंगित जान कर 
नन्दिनी वहुत कद हई भौर उसके शरीरसे 
अनेके योद्धा भौर म्लेक्ष निकले जिन्होमे 
विश्वामित्र के संनिकों को बुरी तरह से परा- 
स्त किया । राज वलसे ब्रहमब ज्यादा 
महत्व का जानकर विश्वामित्र राज्य छोड- 
केर तपस्या कर ब्रह्मापि हो गये । निमि चक्र 
वति को वशिष्ठनेद्याप दिया था भौर निमि 
के प्रतिशापं के कारण वसिष्ठ कौ भपना 
शरीर छोडना पड़ा मौर मित्रावरुणों का पृत्र 
होकर जन्म । श्रीरामचन्द्र जी जव विरक्त का 
जीवेन विताने कोतेयार दहो गये तव महा- 
राजा दशरथ के अदेशानृसार वसिष्ठ नै 
राजकूमार कोज्ञानोपदेश देकर राज्य कायं 
मेस्चिकेनेको वाध्य किया । इन उपदेशों 
का संग्रट्‌ ज्ञान वरस्िष्ठसे प्रसिद्धरहि। भग- 
वानश्रीरामकोरशिष्य रूपमे पाकर इन्होने 
अपने जीवन को कृतकृत्य वनाया । वे भणि- 
मादि स्िद्धिणें से युक्त, वसुसम्पन्न भौर गृह- 
वासियों मे सर्वेक्ेष्ठ थे । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह भादिसे परथे। नोौपृत्रों कासंहार 
करने वालि विश्वामित्र के प्रति भपनेमें पूरा 
सामाथ्यं होनेपर भीक्रोध नहीं किया) 
महदेव जी ने प्रसन्न होकर वशिष्ठजीको 
ब्राह्मणों का भाधिपत्य प्रदान किया । प्रायः 
सभी पुराणों में इनकी जीवन घटनाये प्रति- 
पादित ह। 

वक्षु--(१) सव भूतो के वासस्थान भगवान 
विष्णु, सवके अन्तःकरण में निवास करने 
वाके । (२) अष्टवसु, एक देव समूहुः-धर, 
घव, भाप, भनि, मनल, सोम, प्रत्यूष मौर 
भरभास (३) उपचरिवसु ` (देः- उपचरिवसु) 
(४) धन (५) पुरुरवा के पत्र विजयके 
वंशज कूश के पुपर । (६) कन्याकृन्जके राजा 
कुश गौर वैदर्भी का एक पृध्र जिन्होने मागधी 
नेदीके पास पांच पहाड़ों के वीच गिरित्रज 
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नामक एक नगर वसताया ।(७) हिव कानाम 
(८) एक पण्डित सीर ज्ञानी मुनि जिनके 
पृत्र पेलये। 

वसुदा-घन को रत्न को दान करने वाली देवी । 

वसुदेद-यादववंश के शूरसेन के पुत्र, देवकी के 
पति, श्रीकृष्ण मौर वलराम के पिता । इन्होने 
देवक कौ सात पृत्रियों धृतदेवा, शान्तिदेवा, 
उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा भौर 
देवकी से विवाह किया भौर उनके अनेक 
पुत्र हुए । वसुदेव मानक दुन्वुमि कहलाते ये 
कथो कि उनके जन्म के समय भानक भौर दुन्वुभि 
सपने माप वजेये। वसुदेव मौर देवकी के 
विवाहकेवादहीकंश को मश्लरीर वाक्य 
सुनाई पड़ा धा कि देवकी ओर वमुदेव का 
भटवां पुव उसको मारेगा । इसके फलस्वरूप 
इनको कण्ठ उठाने पड़े, वहत सा कारागार 
मे विताना पड़ा ओर कारागारमेंही वच्चे 
पदा हए । कंस की मृत्युकेवाददही वे अपने 
पुत्रौ का मुख भोग सके । महामारत के युद्ध 
के वाद जव सव द्वारका में रहते थे तव 
उन्होने नारद महपि से जन्ममृत्यू रूप भया- 
वह्‌ संसारसे पार जाने का उपदेशश्च प्राप्त 
किया । यदुवंश के नाञ्च के वाद श्रीषष्ण 
मोर वराम करा स्वर्गारोहण होने पर, वसु- 
देवने हदय मे परमात्मा का ध्यान कर 
शरीर त्याग किया! वनुदेव की मृत्यु पर 
उनकौ पलिनियां सती हो गर्द । वसुदेव के 
शौरी, यदृद्‌वह॒ आदि अनेक नाम है । 

वसुदेन्या-घनिष्ठा म का नक्षत्र । 

वसुघर-परहे।ड । 

वसुधा-(१) पृथ्वी (२) नमंदा नाम की मप- 
सरा की प्री । 

वसुधारा-यह लगभग चार सौ फीट ऊचा वद्री- 
नाथके पास एक प्रपात है । यह एक पण्य 
स्थायदहै गौर वद्रीनाथके दशन करने को 
माने वले तीथं यात्रियों मे वहूत से इधर 


भी मातेहै। वसुधारा में स्नान करने से 
महत्‌ पुण्य मिल्ताहै। 

वसुन्धरा-रत्नों से भरी पृथ्वी । 

वसुप्रद-(१) प्रचुर घन प्रदान करने बा 
सपने भक्तों को मोक्षूप महान घन देने वाले 
भागवान विष्णू 1 (२) स्कन्ददेवका एक 
योद्धा । 

वसृप्राण-मग्ति क। विदोषण । 

वसुमतो-पृथ्वी । 

वसुमन।-() समानल्पसे सव मे निवास 
करने की शक्ति से युक्त.मनवाले भगवान (२) 
इक्ष्वाकुवंश के राजा हर्यश्वा मौर ययाति 
की पृत्री माघवी का पृत्र। इन्होंने वाजपेय 
यन्न क्रियाया मौर अपने पण्य का दान 
ययाति को दिया । इसलिये दानवान कहलाते 
थे । (२) एक ममि । । 

वसुमान-(१) पुरुरवा मौर उर्वशी के पृत्र 
श्रूताय्‌ के पृत्र। (२) वैवस्वत मनु के एक 
पूत्र। 

वसुमित्र-एक राजा 1 

चसुषेण-कणं का नाम । 

वसुस्यली-कुवेर की नगरी का विशेषण । 

वसुहौम-अंग राज्य के एक राजा। 

वतुस्यली-करुवेर कौ नगरी का विशेषण । 

वस्त्रष-क्षविय जाति का एक विभाग । 

वस्वनन्त-जनक वश्च के उपगुप्त के पृत्र, 
युयुघये। 

बह्लि- (१) आग (२) ययातिके पृत्र तुरव॑सु 
का एक पुत्रमौर वल्लिका पुर था भगं ।[३] 
एक गसुर [४] एक वानर श्रेष्ठ । 

वह्िञ्वाल-एक नरक । 

वद्भिमिन्नर-हवा, वायु । 

वागमट-एक प्रसिद्ध॒ संस्कृत पंडित जो 
सष्टांग हदय, अष्टांग संग्रह नामकर्व्य ग्रन्थ 
लिख कर यशस्वी हो गये । इन्हँने मुस्लिम 
वाक्क कावप धारण कर मृहम्मदियों से 


इनके 


वं्शास्तर सीखा । 

वागीन्द्र-गृत्समद के वश्च कां एक पुत्र । 

वागीश्व रौ-सरस्वती देवी । 

वाचस्पति-(१) विद्यया के स्वामी भगवान 
विष्णु (२) वृहस्पति । 

वाजपेय-एक प्रकार का यज्ञ । 

वाजसनेय-शुल्क यजुर्गेद कै प्रणेता याज्ञवल्क्य । 

वाजसनेयी-शरल्क यलुर्भेद के मनुयायौ । 

वागी-विद्ा की देवी सरस्वती । 

वात-(१) स्वारोचिप मन्वन्तर के सप्तिं 
मेसेएक! (२) क्षरीर केत्तीन दोषौ, वात 
पित्त, केफ, मेंसे एक । (३) वायु का 
देवता । 

वातघ्न-विदवामित्र का एक पुत्र | 

वातपुत्र-हनूमान, भीमसेन । 

वातवेग-धृतराष्ट्‌ का एक पृ । 

चातापि-(१) एक राक्षप्त जो ब्राह्मणों के उदर 
मे प्रवेश कर उदर को फा कर वाहर 
निकार्ता था भौर वे मर जातेथे 1 इसका 
भाई इत्वरुथा।ये दोनों मिलकर त्छ्षि 
मूनियों कोमारते थे। एकवार अगस्त्य 
चपि के उदरमें जव इसने प्रवेष कियातव 
ऋषि की तपाग्नि मे यह्‌ पच गया भौर इस 
तरह इसकी मृत्यु हुई 1 (२) क्दयपक्छ्पि 
मौर दनु का पूतव्र एक राक्षस । 

वात्ि-(१) सूयं (२) च्छ (३)-वायु। 

वात्तायन-(१) काम सुव्रके भरणेता (२) 
न्याय सूत्र पर किथे गये भाष्य के रचयिता । 

वात्सि-शूद्र स्वी मौर ब्राहमण की सन्तान 1 

वानप्रस्थ~चार भाश्मौंमे से ततीप्तरा माश्रमं । 
गृरुकुर में रहकर वेदों मौर शास्त्रों का मध्य- 
यन करने के वाद पनी शक्तिके गनूसार 
गृरु-दक्षिणा देकर गरं की मज्ञा पाकर सपनी 
इच्छानूसार योग्य कन्या से शादी कर गृह 
स्थाश्रम स्वीकारकर सकता यांसंसार 
फे भोग-निलास को त्याग कर सीये वानघ्रस्थ ! 


वगीन््र--वनिायु । २३७ 


गृहस्थाश्रम के वाद भोग-विलसों पे विरक्त 
होकर मोक्ष प्रप्ति के ल्थि गृहस्थाश्चमी 
भी वानप्रस्याश्चरम स्वीकार कर सकता 
वनमें रहुकर वानप्रस्थ कठिन व्रतत रखता 
है! चर्‌ भौर पुरोडाश्च खाये; कालोचित 
वन्य फलं साना, हिम, वायु, भग्नि, वर्षा, 
सू्यंतताप सहना चाहिए । अग्नि की रक्षा के 
स्यि ही किसी पणंशाखा या अद्विगृफोकी 
शरणं के सक्ता दहै। केश, रोम, इ्मभरु, नक्त, 
को निकाले नही, कमण्डलु जल के लिये, 
पहनने के लिये कृष्णाजिन या वत्कक रसै । 
सुविधा ओर शक्तिके भन्‌सार १२,८,४२ 
या एकप्ताड का व्रताचरण करर जिससे 
कट्नि व्रतत पाल्नसे उनक्रावृुरा असरन 
पटु । बारह साक के त्रत पालने के बाद यदि 
वृद्धि मौर मनसेस्वस्य होतो सव कू 
त्याग कर कामना रहित होकर सन्यासाश्रम 
स्वीकार कर सक्ता है । 
वानर-बन्दर, पुराणों मे विरोपकर रामायण 
मे इनका प्रमृख स्थान है । रामायण कै वानर 
देवताभों के अश्चावतार माने जाति ह । इनमें 
अनेक प्रवल वीर, पराक्रमी, रामभक्तये जसे 
वालि, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील, 
मैन्द मादि जिनमें श्रीराम कै विश्वस्त दास, 
कृपापा हनुमान रामभक्ति की तीत्रताके 
कारण देवों जसे पूजा केपात्र हो गये। 
हनूमान के वंशज होने से माधूनिक कालभे 
भी भधिकश्चि खोग वानरोीको श्रद्धा की 
द्ष्टि से देखते है, उनका किसी प्रकार भनिष्ट 
करना पाप समन्ञा जाता है। 
वानरेन्र-बालि, सूुप्रीव, हनूमान मादि का 
विशेषण 1 
वानच-{१) एक प्राचीन गन्धवं (२) देव, 
गन्धव भादि । 
वानाय्‌- भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक 
देश 1 


२३८ 1 वामकेशी--वाय्‌ 


चामकली--सन्दर कयां वाटी दवी 1 
वामन-मटात्रिप्ण का भवता द्वित के पवर 
मदावकि गुक्राचायं के तपवल स इच्रादि 


देवौ को परास्त कर स्वर्गमं रहने छ्गे। 
मपने पुरो का यनिष्ठ देखक्तर कश्यप की 
पत्नी मदिति नेदेवोौकी रक्षा करने घां 
एक पुव्रकते च्वि पात के जदेशानूसार पया- 
त्रत रखा । नाद्रपद के भुक्छ पक्षमें श्रावेण 
द्रादी कै दिन सभिजित मृहूत में मयवान 
का अदिति के गर्भे त वामन अवततार हूभा। 
जन्मके भमय मगवान चतुमूज वारीथ, 
छेक्िनि तच्छण ही उनका पाच वपं के ब्राह्मण 
वटु का (वामन स्प) स्प हा ग्या । 
तीनो लोकों करे निवाप्ती सानन्द में नाचने 
गाने, वाद्य वेजाने रगे | व्टरपियों ने कदय 
प्रसापति के नेतृत्वे म उनका उपनयन सस्कार 
क्रिया, भौर समी देवी दवत्ताभो ने उनको 
गायत्री मन्व, वन्ञोपवीत, कृष्णाजिन, दण्ड 
कमण्टल्‌, छता, अलमादा वादि उषयुक्त 
चीज भटर की । मगवती उमाने मिक्नादी। 
यत्तु पराक्रमवांटी विके यत्न की वार्ता 
सुनकर वामन न्ट्प भगवान नर्मदा केत्तीर 
पर मृगृकच्छ नामकं पुण्य-स्यृान पर मये। 
वहां उन तेजोमय वदु को देखकर सद्यधिक 
प्रसन्नता भौर ्रद्ररके माय वकने स्वा- 
गत किया सौर इच्छति वस्तु मांगने कोक्हा। 

मगवानने राजाधिराज ने केवर त्तीन कदम 
मूमि सागी। भृगु कतं निव्रारण करने परमी 
चकि दानदेनेको संवार हुए । नृग नै चेतावनी 
दीक्रिये सावारण वदु नही, ठकिन मया- 
परति महाविष्णु है सौर वचि का पत्तन हागा। 
तव॒ मी वेदि यपनी प्रतिन्ना से पीये नहीं 
हृटे। मूमिक्ादनि करनेकेच्यिपत्नीके 
म्य मगचानका पाद प्रलाखन क्िया। 
वामन का वृहदाकार, विव्व्प हुमा मौर 
दोटी कदमोंमें तीनों खोकोंको नाप लखिया। 


अपनी प्रतिना रखने के स्यि तीसरे कदम 
के चि वलिने भपना सिर नवाया 1 गर 
ते भगवान की इच्छाम वलछिको पाणववन 
मे टाला सौर मगव्रानने वपने चरण कमल 
यकि के विर परर रखा भौर वलि कादं 
दुर किया । भगवान दलि कीश्द्धा सौर 
भक्ति दैस्कर्‌ सत्तीव सन्तुष्ट हए सौर दण्ट 
के वहाने उनको यनूग्रहीत ही किया 1 भग- 
वान ने क्हाकि वलिनैमेरी मायाको 
जीता है, सार्वाणि मन्वन्तर में दद्र वन कर 
स्वर्ग-मुख भो्गेगे । तव तक मुतल में जिन्नका 
मौन्दयं मवर्णनीय है, रहुमे 1 जहां किसी 
प्रकारका दुःषरन होगा, सौर इच्छा माध्रसे 
मेरे दर्शन करेगे । दमस प्रकार वलि को वाक्षी- 
वादि देकर वलि कायन भृगु सादि म्हृपियों 
स पूया कराकर दृन््रको स्वर्गपद दिया । 
मगवान अदिति के गमस जन्म देने स्ते उपे 
मी कहते ह! (२) क्रोवि दीपका एक 
पर्वत (३) दुरेव के प्रास्त एक पण्य तीयं । 
(४) चार श्रेष्ठ गनोंर्मे से एक) 

वामन पुराण-अठारह पराणो मंसे एक) 
मगवनि विष्णु के वामन घवतार सौर वाद 
के अवतारो पर्‌ ¢समे प्रतिपादन द्मा हि । 

वामनयना १] चन्दर नांखो वालो देवी [र्‌] 
वाम मां को चाने वाखा देवी । 

दाममाग-तान्त्िक सतत में प्रतिपादित बनृष्ठान 
पद्धति । 

वामगील~करामदेवे का विदेपण । 

चाथस्त-[१ क्ौीभा [२] मुगन्वित अगरकौ 
ठकंटी 1 

वायसविद्ा-मूत, वर्तमान यौर मविष्यको 
कौए म वताते की विद्या । 

वायच्यास्व-एकर दिव्य सस्त जितक्तै मन्त्र देवता 
चायु भगवान ह । 

वायु-अष्ट दिक्पारको मे से एक, उत्तर पदिचम 
दिशा कै देवता 1 इनकी राजधानी कानाम्‌ 


गन्धवती है 1 इनके सृप्रसिद्ध पृ हनूमान 
गौर भीमसेन ह । जीवन के लिये पहुल्वपुणं 
पाच प्रकारका वायु है प्राण, भपान, समान, 
व्यान भौर उदान । अवरारणि भौर उत्तरा. 
राणिके मंयनसे भगिनि पदा होता है । इसमें 
व्यान वायु से मयने वलि को वल मिक्ता है 
इसल्यि गग्नि ऋ्बेद मेँ वायुपुत्र समज्ञे जाते 
रह! वायुने कुशनाभम्‌ की पृच्चियों को उनकी 
पृरत्नी वनने से इनकार करने प्रक्षाप देकर 
कुब्जा वनाया । ईन्द्र के वज प्रहारसे वायु 
भगवानने ही मैनाक को वचा कर समृद्रकृ 
बन्दर छिपा लिया था [देः--हनूमान, भीम- 

सेन] । 

वायुचक्त-एक मूनि। मद्भुणक नामक मनिने 
वीयं को घडे मेर द्विया या जिससे वायू- 
चक्र, वायुज्वाङ मीर वाधूवल नामक्‌ तीन 
पूत्र हृए 1 

वायुपुत्र-हनुमान, भीममेन का विपण । 

वायुपृराण-गठारह पूराणों मे से एक। 

चायुमण्डल-आकाद मण्डल । 

वायु वाहुन--वायु को गमन करने वारी शक्ति 
देने वारे भगवामे ) - 

वायुस्तल-आग । 

चारण-[१] हाथी [२] प्राचीन मारत का एक 
देश 1 

वारणसाह्वय-हुस्तिनापर । 

वारणावतत-एक नगर कानःम। दुर्योचनने 
पाण्डवीं को मारने के उदहष्यस्भे वारणावत 
मे खाखा गृहे वनवाया था) 

वाराणक्ती-पुण्य तीथं काशी । पहले ध्सका 
नाम प्रयाग या । भगवान विष्णू के अंशभृत 
योगक्चायी होकर प्रयागे रहते ह । उनके 
दोनों पैसों सेवरणाब्णैर ससीनामकीदो 
नदियां निकली । उन दोनों नदियों के वीच 
का प्रदेश वाराणसी हो गया । वाराणत्तीके 
विश्वनाथ का क्षेत्र भति प्रसिद्ध है1 गंगा 


वायुचक्र--वा्णेण । २३९ 


भगवान केचलिङ्खको घोती हई सी वहती 
दै। यहां अनेकों पृण्य भौर प्रसिद्धक्षेव र 
जसे विक्वनाथ, दर्णा, श्रीक्रष्ण, सथ्यतप्पन 
भआदिकेक्षेत्र। वाराणसी के मध्यभागको 
भविमृक्त कहते हँ जहां मृच्यु होने से मोक्ष 
प्रास्ति होती है । एसा विश्वासहै कि यहां 
मृतभ्राय मनुष्यके कनिमें लिव जी भाकर 
तारक मन्त [रामनाम] कहते ह जिषसे 
भगवान उसको मोक्ष देते हु । 

चाराह-[ १] वतंमान कल्प का नाम [२] कुर 
क्षेत्र काएक पण्य स्भान। 

वाराही-[१] पृथ्वी [२] वराह पमे महा- 
विष्णु की शक्ति । 

वारिज-करमल । 

वारिनिधि-समूद्र । 

वारुणि-मगस्त्य ओर वसिष्ठ का विक्षेपण | 

वार्गी-[ १] खजूर से निकला एक मद [२] 
चाय्‌ दैवतात्मकर एक नाडी [३] वरुणमे 
सम्बन्धित एक मद्य [४] वषणकी पुत्री, 
समुद्र मन्यन कै समय कमल न्रौ वाली अति 
सृन्दर रमणीके रूप में निकली जिसको दैत्यों 
धीर दानवो नै गपना लिया । 

वारूणौत्तीरय-दक्षिण भारत के पाण्डय देशका 
एक पुण्य तीयं | 

वारुणीमान-वा्णी से युक्त मादि शेष ! 

वार््षी-कण्ड्‌ महपि की कन्था लिस्तका पान्न 
पोपण वृक्षों ने किया था भौर जिसका विवाह 
प्राचीन वहि के दस पत्र प्रचेतसोंपे हुर्भा। 
अपरनाम मारिपाहि दिः मारपा] 

वाधेक्षेमि-वृष्णि वंके एक प्रवल राजा) 
भारत युद्धमें पाण्डव पक्षसे लड़भौर इपा- 
चायं स मारे गये। 

चाष्णेय-[ वृष्णि कै उत्पन्न यादवों को वार्ष्णेय 
कहते है, विदेपकर भीक्रष्ण का नाम 1 [>] 
राजा नल का सारथि 1 जव जुभामें हारकर 
नन ओर दमयन्ती को राज्य छोडकर जाना 


२४० । वालखित्य-- वासुकि 


पटा तव वार्प्णेय नल के पृत्र इन्द्रसेन भौर 
पृत्री इद्रसेना को कुण्डिनपर्‌ दमयन्ती के पिता 
के पासलेगययायथा। 

वालखित्य-साठ हजार महि जो अंगृष्ठ के 
मग्रमाग वरावरहीर्हु। सौर रयम सूर्यंके 
समाने वैठकर सूक्त वाक्यो से सूयं की स्तुति 
कहते ह । 

वालि-प्रसिद्ध वानरराजा वालि [देः वालि] 
वात्मी्ि-आदि कवि ओौर रामायणके रच 
पित्ता, वड़े श्रीराम भक्तये । जन्मसे ब्राह्मण 
ये, परन्तु वचपन में माता-पिता से परित्यक्त 
होने पर कृष जंगली जातियों ने इनको चोरी 
करना सिखाया था।येवन में प्रथिकोंको 
लूट कर जीविका चलातेये। एक वार 
सप्तपि उपस वनसेजारहेयथे यौर वात्मीकि 
उनको मी लृटनेकोततंयार दहो गये । ऋषियों 
ने पृा ए जिन माया-पृ्रो के लिये तुम 
लृट-मार करतेहो, क्यावे इम पापके भागी 
वनेगे ? इम प्रए्न से वाल्मीकि घयरा गये 
सीर धर आाक्रर कठ्त्रपुत्रों ने यही प्रष्न 
पूछा । वेर्तयार नहीये। यह्‌ उत्तर उनके 
जीवनमें वड़ा परिवर्तन छाया ओर ऋषियों 
के परो पड़ करषाप सद्धृुटने का उपाय 
पुछा । ऋषियों न उन भनपट्‌ कोदोपेहों 
के वीचमें विठाकर राम कानाम उल्टा 
जपने को कहा 1 यह्‌ जप राम-रामटो गया। 
सालों बीन नने पर वे व्मीक सेढक गये 
मीरवेही ऋषिपून. उम वनमेभा गये। 
वल्मीक मे उनको व्राहुर किया, उनकानाम 
वाल्मीकि हो गया। ब्रह्म न्ञान पाकर महपि 
हो गये 1 तमसा नदो पर आश्रम बनाकर 
अपने दिष्योंके साथ रहतेये भौर यही 
उन्होने रामायण की रचना की] वाल्मीकि 
के आश्रमम श्रीराम की उपेक्षिता सीता रही 
भौर लव-कुरगो का जन्म उनके आश्रम में 
हुमा । सीता देवी की चारित्र गुदधि बद्ध 


करने केच्यिवे सीता को अयोध्या छे गय 
सौर वहां सपनी पतिव्रता को सिद्ध करती 
हुई सीता देवी मूमिमें पमा गहं । [देःरामा- 
यण, छव, कर| 

वाप्तना-स्मृति में प्राप्त ज्ञान । अपने पूवजन्म 
के गृभाशुम कर्माका अनजाने मेमन पर 
पड़ा हुमा संस्कार जिससे इस जन्म के सुख 
भौर दुःख कौ उत्पत्ति दोती है। 

वास्तव इन्द्र कानाम्‌ । 

वासव रत्ता-कः कहानियों मे वणित एक नायिका 
प्रसिद्ध राजा उदयनकी पत्नी । इनकी 
कथाको कर वाणक्विने स्वप्न वामव- 
दत्ताः नामक प्रसिद्ध नाटक रचा) 

वासवानुज-महाविष्णु । वामनावतार 1 

वास्वो-[१] व्यास कौ माता मत्यवती का 
सपर नाम [२] इन्द्र कौ पत्नी । 

चासिष्ठती्यं -पए्‌क पुण्य तीयं । 

व।सु-विष्वात्मा, परमातमा, विष्ण्‌ । 

चासुकि-नागोंकाराजा। कष्यपमौरक्द्रू के 
पुत्र नागौंमें ज्येष्ठ भौर प्रमृख नाग 1 जव 
व्रिनता भौर कद्र में उचेश्रवाकेरंगके वारे 
मे ज्लगडा हमा यथा्मांकी सूटी वात स्या- 
पित करनेको वासुकिने इनकार किया। 
तवमे वामुकि भौर उसके मित्र दूप्तरे नाग 
अलग रह्नेक्गे। क्षीरसागरके मंधनके 
समय मन्दर पवेत रूप मथानी को रस्सी 
वामुकि दी चने । वासुकि भगवान शिव के 
हाय का कृद्धुण है । जनमेजय के यज्ञ मेँ जव 
मसंख्य सपं होमाग्नि में जल मरे तव वचे हुए 
सर्पोकी रक्षाके लिये वामूकरि नै मपनी वहन 
जरत्कार मौर तषि जरत्कारु के पृत्र भास्तिक 
त्रपि को भेजा । जव वराम का निर्माण 
हुमा पाताल में संकपंण मूति कास्वागत 
करने के ल्ियि वामुक्रि सवते पहले गया) 
एक वार वासुकि मौ वायु देवता मेक्षगड़ा 
हुमा जिससे हिमाल्य का एक शिखर 


त्रिकूट दक्षिण समृद्ध मे गिर षडा । वादमें 
हसत पर्वेत पर क्का नगरी वसा गई। 

वासुकोतीये-प्रमाग का एक पुण्य तीर्थं, भपर 
नाम भोगवत्ती तीर्थं है। 

चासुदेव-(१) वसुदेव के पृ, भगवान विष्णु 
के भवत्तार श्रौकृष्ण } वमुदेव के पुत्र वामदेव 
कहुखाते रै 1 समस्त प्राणियों को भपनेमें 
वसाने चके तथा सव भूतों में वसाने वाले 
दिव्य स्वरूप भगवान विष्णु (दैः श्रीकृष्ण) 
(२) चित्ते के भघिष्ठान देवता (३) णौँडक 
वापुद्रेव (४) कपिर वाधदेव 1 

वाप्तुपुरुप-एूरातन काल का एक भयद्भुर भूत 
जिसमे सभी चराचर भय साति ये । देवताभों 
ने उसको भूमिके मन्दर गाड़ दिया । यहहै 
वस्तु पुरुप । यह भवनो का देवता माना 
जाता हि) भवन निर्माण के वाद उसमे रहूनै 
वाोंकोकोर्ई भमद्ल यापीडानदहो हसे 
लिए इस वस्त पुरुप को वलि दी जत्ीहैजो 
वास्तु वलि कहुराती है 1 

वाह्न- महाविष्णु, ब्रह्मा, किव, यम, सब्रह्मण्य, 
गणेश, भादि देवताभों का भपना-भपना 
वाहन होता ६ जसे गरुड, हंस, चल, भसा, 
मोर, चृहिया भादि । 

वाहिनी-(१) सोमवंश के राजा कुरु की पत्नी 
(२) एक सेना विभाग जिसमे ८१ गज, ८१ 
र्थ, २४३ भण्वारोही. भौर ४०५ पदाति 
होते ई । 

वाहिनीपति -( १) सेनापति (२) समूद) 

वाद्ि-एक देश का नाम) 

विश-दक्ष्वात्रु महाराजा करे ज्येष्ठ पुत्र! 

चिकर-{१) एक भैर (२) वृतराष्ट्‌ क 
एक पत्र । 

चिकम्पन-रावण का एक प्रमु सेना नायक 1 

चिकर्ण-घृतराष्ट का एक पध्र ।ये उड़े वीर, 
धर्मात्मा, महारथीये बौर भारत युद्धमें 
मूख्थ भाग ल्य 1 कौरवों की सभामें 


वासुकोतीयं-विकृण्डल 1 २४१ 


सत्याचारों से पीडित द्रीपदी ने जिस 
सप्रयस्तलोगोसेप्ष्ठाकिर्म हारी गईंया 
नहीं उप्त समय विदुर को छोड़कर शेप सभी 
सभासद चृप रहै । तव विकर्णं ने खड़े होकर 
वड़ो तीत्र भापामे न्याय धमं के मनृकूल 
स्पष्ट कहा था किद्रीपदी हम लगौकेदारा 
जीती नहीं गरईहै। (२) एक महि जौ वड़े 
शिवे भक्त थे। 

विकपण-कामदेवे क पचि वाणोंमे मे एक । 

विक्‌क्षि-दक्ष्वा्‌ महाराजा के पुत्र । एक वार 
राजाने यज्ञ के का्य्थिं मांसके के लिये 
विकुक्षि को वन भेजा । शिकार कर विकुक्षि 
ने बहुत सा मास इकट्‌छा किया, ठेकिन छते 
समय रास्ते मेँ मधिकं भूख ठगने से उस्तमेंसे 
थोडासा गश्च मांस पक्राक्ररवखा चल्यिा। 
बाकी राजा को दिया । मांस पका कर राजा 
ने पटहे मरु वस्षिष्ठ कोर्भेट की। ठेकिन 
उसको जृठा मास कहुकर वक्षिष्ठ ने भस्वी- 
कार किया 1 जव सभी वाते पता कग गर 
सजाने पुत्र को राज्य से निष्कापित किया। 
वन मे रहकर फछ फूल खाकर रहने लगे 1 
शदाका मसिखाने मे दाशाद नाम पड़ा। 
जव ईक्ष्वाक्‌ महाराजा की मृत्यु हुई विकृक्षि 
राञ्यको लौट गय भीर राजा बने । इनके 
पुत्र थे सुविख्पात ककूस्त्थ । 

विक्‌ण्डल-एक धनी वैद्यके दोपृच्र थे विकू- 
ण्डक मौर श्नीचुण्डल 1 दुर्मागं पर चलकर 
धन का दु््यंय कर दोनों गरीव होकर मरे। 
मृत्यू के वाद यमदूत श्रौकुण्डलको नरके 
गये भौर विकुण्डल कौ विष्णृदू स्वगेक्ते 
गये 1 पृते पर देव दूतौ. ने कहा कि यद्यपि 
दोनो ने वरात्रर पापक, किन्तु यमूनातीर 
यासी एके ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मणकेसंगदो वार 
स्वंपाप हारिणी कालिन्दी मेंमाघस्नान करने 
फा सौभाग्य तुमको मिला था । एक से 
तुम्हारा पापकट गया, दूषरे सेस्व्थें की 


२४२ 1 . विकृति-- विजयादशमी 


प्राप्ति । 

विकूति-ययाति वंश के एक राज। । 

विक्रम-गरूढ फे द्वारा गमनं करने वाके मग- 
वाने । 

विक्रमावित्य-उजनी के एक भसिद्ध राजा जिनके 
वारे मे भनेक कथायं प्रचलित हु।ये वदे 
वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान राजाये। हनका 
न्याय विधूत या मौर इनकी मृत्यु फे मनेकों 
वपो के वाद भी यह्‌ वात माननीय धीकि 
उनके सिंहासन पर वंठकर कोर भन्यायी भी 
अन्याय नहीं कर सकता । इनके दरवार में 
ही कालिदास मादि नवरत्नयथे! एनके मिध्र 
वेताखयेमौरमन््री भट्टि मति बुद्धिमान ये। 

विक्रमि-शूरवीरता से युक्त भगवान विष्णु । 

विकान्त-भगवान विष्णु का विदोपण, अत्यन्त 
पराक्रमी । 

विक्षर-[] नाक्च रहति मगवान विष्णु (२) 
क्यप गौर दन्‌ का पृध्र एकं प्रव दैत्यज 
प्रतापी मौर वीरया) 

विग्रहु-[१] सगुणोपासक भक्तं जन निगुण 
निराकर ब्रह्यकी उपासना करनेके लिए 
अपने-भपने रष्टरदेव का मट्टी, पत्थर, आदिमं 
विग्रह बनाकर मन्त्रोच्चारण द्वारा ष्टदेव को 
उस विग्रह में भावाहन फर प्रतिष्ठा करते 
हँ । क्षिव कै प्रायः कल्गि विग्रहुहोति.्हैया 
पत्थर मे, विष्णु, श्रीराम, श्वीकृष्ण के साल- 
ग्रमयाधिखा विग्रह्‌ । कहीं-कहीं अंजन का 
विग्रह होता है [२] नीतिके छःगृणोंमेसे 
एक । 

विचक्षु-प्राचीन भारत केएक मर्हिसावादी 
राजा । 

विचित्रवौय-चन्द्रवंशी राजा शन्तनु के सत्य- 
वती से उत्पन्न पत्र, घृतराष्ट्‌ के पिता काशी 
राजकूमारियां मम्विका मौर अम्बाकिकाके 
पति । निस्सन्तानावस्था में इनकी मृत्यु हुई । 
सत्यवती ने मपने पुत्र व्यास से नियोगकी 


विधिसे विचिघ्रवीयं के नाम पर सन्तानो. 
त्पादन करने को कहा । व्यास ने अम्विकासे 
पण्ड्‌ मौर भम्बालिका से घुतराष्ट्‌ का जनम 
दिवा [दिः चि्रागद, घृतराष्ट्‌] 1 ` 


विजय--[ १] शान, वैराग्य मीर एश्वर्य मादि 


गृणों मे सवके वकर भगवान विष्णु [र] 
सभी पर विजय पाने वाले मजुन कानाम 
[३] भगवान के पाद जय विजयो मसे एक 
[देः-जय] [५] रानां रोमपाद के वंशज 
जयद्रय मौर शम्भूति कापु । इसका पुत्र 
धृति था । [५] महाराजा दकश्षरथ के एक 
मन्त्री । [६] धृतराष्ट्‌ का एक पुत्र [७] 
पुरुरवा भौर उर्वशी का एक पूवर, एनका पएृच्र 
काञ्चन था। [८] दिव जीका त्रिशूल [९] 
देवताभों का दिव्य रथ [१०] कणं का दिष्य 
धनू जो परशुरामने क्णंको दियाया। 
[११] हरिदचन्द्र के वंशज मुदेव के पवर 
द्नके पत्र मर्कये। 

विजया -[१] देवीका नाम [२] कडमीरका 
सुप्रसिद्ध विजयातीर्ं [३] विजया नामक 
शुभे मुहूतं [४] एक विशेष विद्या जो विष्वा - 
मित्रनेरामको सिखा [५] मद्रदेशकी 
राजकुमारी जिसके साथ सहदेव की शादी 
हर्‌ यी 1 [६] दश्नाहुराजा। कौ पृध्री जिसका 
विवाह महाराजा भूमन्य्‌ से हुमा मौर सुहोव्र 
नामक पश्र हुमा । 

विजयादशमी-भाष्विन शवला ददमी 1 नव- 
राध्री यां दशहरा भारतभरमें मनाया जाता 
है । आद्विन मास के शुक्लपक्षके प्रयमासे 
लेकर दशमी तक यह्‌ उत्सव मनाया जाता 
है। इन दिनोंदेवी के दुर्गा, लक्ष्मी मौर 
सरस्वती केषखूपमेंपूना होती दै। एसा 
विश्वास है कि विजयदशमी के दिनदुर्णीने 
महिषासुर का वध केरे विजय पायी 1 इसके 
उपलक्ष्य मे रोग उत्सव मनाने ल्गे। यह भी 
विश्वास रहै कि स दिन अज्ञान भौर मविद्या 


काना मौर विद्या क्रा मारभ्भम होता है। 
दसलिये फिसी-किसी प्रान्त में यहु दिन विया 
कामारम्भ करनेके ल्यि शुभ दिन माना 
जाता है । नवमी के. दिन सव भपने.मपने 
मायूधीं की, विदार्थी पृस्तकों की, गायक 


वाद्य यन्य कौ, योद्धा पते वरस्व की, 


वाहन संचाछ्क वाहनों की पुजा करते ह । 
विभिताश्व-पृथु महाराजा भौर अर्ची कै ज्येष्ठ 
पुथ । पृथुके यज्ञ मेष कपटवेपं धारण 
कर माकर भणए्वकोङे गये । पृथृपृत्रने दद्र 
का पीषछठा किया भौर मश्व को दयुडा छाये, 
एसा दो तीन वार हमा । इसल्ि पृथुपुत्र 
फा नाम, विजिताष्व हो गथा। द्र से 
अन्तर्थनि कौ विद्या सीखनेके फारण उनका 
एक भौर नामे अन्द्घनिथा । ये घडे वीर भौर 
महारथी ये , पृथ महाराज के स्वर्गारोहण के 
वादये राजावने मौर पृथ्वी का एक-एक 
हिस्सा भपने चार मादयों को दिम । मपनी 
पत्नी शिवणी से इनके तीन पृन्र पावक, 
पवमान सौर शुचिदहूये। ये ग्नि देवताये 
मोर वसिष्ठ के षाप से मनुष्य जन्म छिया। 
दूसरी पत्नी नमस्वती सै उनके एक प्र हवि- 
घान हए 1 दीर्पंसत्र के व्याज से विजिताष्व 
ने राज्य शासन को पापमय गौर कछूरतासे 
पूणं जान कर शड्‌ दिया 1 परम पुग्पकरा 
एकाग्र ध्यान करर स्वगं को प्राप्त किया । 
विक्ञान-[ १] विशेय रूप सेम्रह्य साक्षात्कार 
से उत्पन्न या प्राप्त ज्ञान (२) एक शास्र । 
विज्ञानमय फोश-मात्मा का एक कोष, शाने- 
न्दरियो फे साय वृत्तियुक्त वुद्धि ही फर्तापन 
फे स्वमाववाला ज्ञानमय कोश रै, जो पुरुष 
के जन्म-मरण ख्पसंसार का कारण है। 
विज्ञान प्रकृति का विकार है मौर वह चित्त 
भीर दृच्ियादि का अनुगमन करने वारी 
वेतना कौ प्र्िविम्ब शक्ति टै । वह्‌ “भ श्नान 
मौर कर्ता ह" एसा निरन्तर भभिमान करता 


विजिताश्व -वितल । २४३ 


६ । यह महं स्वभाव वाला विञ्चानमय 
कोश॒ दही अनादि कारटीन जीव भौर 
संसार के समस्त व्यवहारो का निर्वाह 
करने वाला है। यहु अपनी पूवं वासना 
से पृष्य-पापमय उनेफो+कमं करता मौर फक 
भोगता है भौर विचित्र योनियं मे श्रमण 
करता! हुमा कभी नीचे माता है भौर कभी 
उपर जाता है । जाग्रत, स्वप्न बादि भव- 
स्थाय, सुखं दुःख घादि भोग, देहादि मे माला- 
सिमान, माभ्रमादि के घमं-कमं, तथा गुणो 
क} सभिमान मौर ममता मादि सर्वदा एस 
विज्ञानमय कश्च मेँ रहूते है । यह्‌ आत्मा की 
भति निकटता के कारण भस्यन्त प्रकाल्मय 
है भतः यह प्रसकी उपाधि है जिसमे घ्रमसे 
भात्मवुद्धि करके जन्म-मरण रूप सपार 
चक्रमे पडताहै। 

विज्नानी-विदोप ज्ञान से जानने वाष्ी दैवी । 
देवी को स्यू दृष्टि से जानना मरकर होने 
पर भी विशेप भनुभवोंसे देवी की महिमा 
जानी जती है । 

विड्रथ-[ १] यादववंश के श्वफल्क के भाई 
चिव्ररथ के पूवर । इनके पुत्र शषूरये। [२] 
दन््रवक्व कामाई जो श्रीकृष्ण से मारा 
गथा । 

चितण्डावाद--ग्य्ंचाद जिसका को उदय 
नहीं, जिससे न मपना मत स्थापित होता . 
हे या दखरे फे मत का खण्डन होता है । 

वितत्य-ऋत्समद के वंश का राजा। इनका 
एव्र सत्य था! 

वितय--मरद्राज का अपर नाम} मर्तोंतते 
वंश वृद्धि क किए इनको दुष्यन्त को पू रूप 
भँ दिया । एनके पुर ये भनु । 

वितदरु-पंजाव फौ एक नदी का नाम, वित- 
स्तायाक्षेलम नदी) 

वितल~मूमि के मघोभागके सात लोकों 
दसरा । अत्त छोक फे नीचे वितल रोक 


२४४ 1 वितस्ता--विदुर 


स्विति । यहां भगवान द्विव हाटवेद्वरके 
नाम से अपने पापदां (भूतगणा) से मावृत् 
मौर सपनी पल्नी पावती (भवा नामस) 
रहती रह।येमव मौर भवानी प्रह्याकी 
सृष्टिकीवृद्धिके लिए रहते हं 1 एन दोनो 
की दक्तिसेपूर्णहाटकीनाम की नदी हाट 
केश्वर से निकल्ती है। यहां वायु से उत्पत्त 
सग्निइस नदीके पानीको सोल ठेताहै 
ओर फनके खूपमें वाहूर फकाजाताटैजो 
एक प्रकारकेसोनेकेखू्पमे जम जाता) 
दरम सोने कानामहाटकदै जो ननुर मृम्यों 
के महलो के स्व्री पुरुप भमृपण केस्पम 
पटनत ह । 

वितस्ता-एक पुराण प्रसिद्ध नदी, माधुनिक 
स्यूम नदी । 

विदग्धा-चातुयं से युक्त देवी । 

विदभ--({) एक देशकानाम (भाधुनिक 
विरार) । यहां के राजा मीप्मक कीपृष्री 
रुविमणो श्रीकृप्ण फी परटराणी थी । दूसरे 
विदर्भं राजाकी पुत्री । थी दमयन्ती जानल 
महाराजा की रानी ठ्नीथी । इन कारणां 
से पुराणो मे विद्म की वडी प्रशस्ति है। 
[२] ऋषभदेव केपू्रों मेस एक्‌, राजा 
मरत के माई । इनके पूवर निमि ये [३] 
यदटूवदा क उ्यामघ मौर दौप्याके पत्र । दनकी 
पतनी भोज्या पे इनके कुदा, करय, रोमपाद 
आदि दृत्र हुए । 

चिदभराजतनया--दमयन्ती या रुकिमिणी का 
विदोपण । 

दिदत्ल-घ्रव सन्धि नामक राजा का मन्त्री 

विदारण-अघमियों को नष्ट करने वाके भग- 
वान विष्णु 1 

विदिश्ता-[१] मालवा देशकी नदी [२] दशार्णं 
देण की राजवानी । 

विद्र-[६] बुद्धिमान तया विद्वान परुष (२) 
महाराजा धृतराष्ट के माई । व्यास पिके 


शूद्रस्व्रीमेंषेदा हुमा पत्र । धर्मदेव का चव- 
तार्‌ माने जाति हु ।ये गाव पण्डित, वड 
घर्मात्मा, मल्यमन्य, नीतिज्ञ, घृतराष्ट्‌ के 
उपदेष्टा, श्रीकरप्ण के मनन्थ भक्त भादि 
कारणोसे एकः अमानृपधिक पुर्पये। अपनी 
वड़ी वुद्धिमत्ता, मचाई जौ घोर्‌ निष्पक्षता 
के कारण प्रसिद्ध ये। वृतराष्ट्‌ के साय 
द्स्तिनापुर मेंररहैकर भीप्म से दास्त्रास्् 
मायुधाम्याप्त, घनूविद्या भौर वदाम्यासत किया 
ये घमं ने निरत ये ।येदहूमेश्ा नीति मौर 
घमं के पक्ष मेंरहतेये, मतः कौरव भौर 
पाण्टव उनके ल्एितुत्यहोनिपरमभी घमंकी 
रक्षा मौर चन्द्रवंश की रक्षा कै च्षएिवे 
पाण्डव पक्षपाती ये । युद्ध मे वे विश्वाम नही 
करतेये । जव-जव कीरर्वौने पाण्डवो का 
नाशा करने के अनेक उपाय किये, जंस्ाखाखा 
गृह में मजना, विदुर ने पाण्डवौ की रक्षाके 
उपाय सोचे ये । वृततराष्ट्‌ को दुर्योधन कौ 
नुःटिखताये वत्ताक्रर उमका त्यागकरने तक 
का उपदेश दिया या, टेकिन पुत्र स्तेहसे 
वशवद पित्ताने एसा नहीं किया । पाण्डव 
जव वनवास को गये, जनता कौरवो के 
विरुदो गरथी। विदुरने घृतराष्ट्‌ को 
सलाह दीकि चन्द्रवंदा कीरक्षा के च्िए 
सपने पुत्रो कात्याग कर पाण्डवो को सिहा- 
सन पर विठाना चाहिए । वृतराष्टर न यह्‌ सून- 
कर सोचा कि विदुर पाण्टव पक्षपाती ह मौर 
राज्यसे निष्कासित क्या । महाभारत का 
विदरोपदेद, विदुर नीति भति प्रसिद्ध दहै। 
श्रीढृष्ण जव दूत वन कर हृस्तिनिपृुर माये 
तय भगवानने दुर्योविन के विभव समृद्ध स्नेह 
रहित राजकीय याचिथ्यको छोडकर विदुर 
वैः सीदे सादे स्नेह गौर भक्तिसे पुणे माधिय्य 
को स्वीकार किया । मीष्म की मृत्यु पर विदुर 
को मत्यधिक दृव हुमा । श्रीकृष्ण के स्वर्गा- 
रोहण के प्के मनेक्दुनिमित्तो को देखकर घोर 


विपत्ति की सूचना समञ्च कर विदुर घृतराण्ट्‌, 
गान्वारी भौर सञ्जय फे साय वन चके गये। 
तीर्थयाध्रा करते समय विदुर रौत्रेय महपि 
से मिले जिनसे श्रीकृष्ण भौर वराम के 
स्वर्गारोहण भौर यदुवंशके नाशकौ वार्ता 
सुरी । वे विरक्ति होकर भगवान का 
ध्यान लगाकर पार्थिव शरीर फो छोडकर 
अपने स्वषूप, धर्मदेव काषू्प धारण कर 
लिया 1 

विदूला-एक वीर वनिता जिसने यृद्धभूमिसे 
पराजित होकर धर लीरने परपृत्र कोघर 
के भन्दर प्रवेश नही दिया भौर उसकी सोई 
हई वीरता भौर भात्माभिमान को जाकर 
फिर युद्धभृमिमें भेज दियाया। 

विदुप-्ंगराज वंश करै एक राजा । 

विवूरथ-[१] कर्प के दुमद राजा दन्त- 
चक्का भाई! श्रीक्ृष्णसे अपने भाईका 
सघ सुनकर वदा केने गया, छेकिन श्रीकृष्ण 
ने तलवार से उसका सिर काट डाला । [र्‌] 
उपरिचरवभु के वंशज सुरथ के पच, नके 
पच सावंमौमये। [३] यदुरवेश के इ्वफ़त्क 
के भाई चिध्ररय क्रा पृच। 

विदेह-[१] निमि चक्रवत्ति (दैः निमि) 1 [२] 
एक राज्य, मिथिला । इस दे पर विदेहं 
वंशज क्षत्रिय राज्य करतेये | सीतादेवीका 
जन्म विदेह राजमें हुभां भौर विदेह राज- 
कुमारी होने से उनका नाम वैदेही भी रै) 

वि्या- [१] विदयारूपिणी देवी । मोक्ष प्रदान 
करने काज्ञान ही विद्या है मात्मन्ञान ! [२] 
प्रायः विदा चौदह पानी जाती ईु-चारकेद 
छः वेदाद्ध, शमं, मीमांसा, तकया न्याय, 
सौर पूराण। 

विद्देवी-सरस्वती देवी । 

चिद्याधर-एक उपदेवता मण, ये आकर्ष. भँ 
रहते ह | 

चिदजिह्व-[ १] राक्ण की वहन शृषणखा का 


विदुखा--विनता । ९४५ 


पत्ति [२] एक राक्षस जो भीमसेन केपृत्र 
घटोत्कच कापूद्था भौर भारत युद्धमें 
दु्पोधिन से मारा गया। 

वियुत्केध-एक राक्षस राजा! जिसका पृव्र 
सुकेशी था । 

विदयुत्पर्णा-कण्यप च्छरषि भौर प्राया की भति 
सुन्दर प्री, एक भप्सरा 1 

विचयुत्लता-विजली की करौघ 1 

विचुन्मालि-तारकासुर का पुय, विपुर के 
राक्षसौ मे से एक [दिः विपुर दहन] । 

चिद्रुत-ययाति के वंशज एक राजा । 

विव्रूम- [१] नवरत्नो मे से एक [१]एक प्रकार 
का गन्ध द्रव्य । 

विद्मा [१]विदूम की शोभा से युक्त देवी। 
[२] ज्ञान रूपी वृक्ष के समान देवी । 

विधाता-[१] भृगू महि मौर ख्याति के पुत्र। 
इनके भाई घाताये। इन दोनों ने गोर पुत्री 
नियति भौर भायत्ति से विवाह किया । विधाता 
मौर नियत्ति के पत्र भृकण्ड्ये। 

विधात्री विक्षेप शूप से जगत्त का पोपण 
करने वारी देवी । [१] विधाता, त्रह्या की 
पनी; सरस्वतीकरूपा । 

विधू-चन्धमा, विष्णू, ब्रह्मा । 

विधृति-सूर्ंवंश के राजा खगन के पृत्र, इनके 
पु हिरण्यनाभ ये । 

विनत~एक वानर प्रमृख जो पर्वताकार का 
था, मेषगरजंन के समान उसका गर्जन या, 
सूये मौर चन्द के समान दोभावाला धा। 
गमेक सहस्र वानरो के साय सीता की खोज. 
मेजनेके लि श्रीयम के सामने उपस्थित 
भा 1 सूप्रीव ने इसको पूवं दिक्षा-की भोर 
भेजा । 

विनता-कण्यप त्रपि की पत्नी, दक्षप्रजापति. 
कीपूध्री। एने दो. श्रेष्ठपृत्र गरुड मौर 
अरुण ये । चिनत्ता मौर उसकी वहन. नागों 
कौमां परूमे हप्रेशा कषगहा होता चा. 
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व्रिनता कोकद्रूका' दस्य मौ करना षडा। 
गरुड़ने अमृत छाकर मपनीर्मां को दासत्व 
से छृटाया । विनताकेपुव्र होनेके कारण 
गरुण न्रौर मर्ण वैनतेय कट्कलतेर्हु 

विनश-एक पुण्य तीर्थं जहां सरस्वती अदुकष्य 
ख्पमं रहतीरह। 

चिनायक-[ १] गणश [२] गस्ण का विशेपण । 

विना्त-कदयष मौर कालिका का एक मसुरपृत्र। 

विनियोग~भक्त पृजा करने कोवं कर पहर 
दष्टदेव फा घ्यानकरदाये हाय मंजलकले 
कर मगवानकी प्रीतिके ल्ि मन्त्र वौल 
कर जमीन पर पानी छता है । यह्‌ विनि. 
योग हि। 

विन्द-[१] वसुदेव की वहन राजाधिदेवी 
आर केकय राजा जयतेन के दो प्रये विन्द 
मौर मनृविन्द । ये दोनों सवन्तिदेदाके राजा 
हुए । येश्रीकृष्णके वड़े दच्ूये। ईनकी 
इच्छा के विरश्द्ध श्रीकृष्ण ने भषने में अनुरक्त 
इनकी वहन मित्रविन्दा से विवाह किया । 
महामारत यृद्धमेये दोनों भजुन से मारे 
गये । [२] चृत्तराष्ट्‌ का एकं पत्र । 

विन्दुस्र-विन्दुसर, एकं नदी जिक्तके नारे 
कर्देम प्रजापति का माश्नम या । 

चिन्व्य-][१] रेवत मनू के एक पत्र । इनके 
माई वलि, भज्‌ न आदिये। [२] मारतवयं 
का एक प्रमृख पवेत जो दक्षिण मौर उद्र 
मारत को अलग करत्तादटै। विन्ध्य पर्वत 
अपने मौनत्य के मदसेठंचा होताजारहा 
या मौर उससे होनेवाटी विपत्तिसे भारत 
की रक्ता करने देवतामों ने मगस्त्य पिकी 
सहायता मांगी । ऋषि पर्वेत के शिखर पर 
पैर रखकर दक्िणको गये भौर विन्य 
यह्‌ निवेदन किया कि जव तकर्म वापस 
माङ इस तरह ल्के रहो । अगस्त्य मनि 
विन्ध्य के गुरु मने जाते ह । इसक्यि विन्व्य 
ने मुनि का निवेदन स्वीकार किया । सगस्त्य 


त्छ्पि फिर दक्षिण से नहीं लौटे मौर विन्ध्य गै 
ही रहा । त्रिपुर दहन में मगवानश्िवने द्रप 
रथ का ध्वजस्तम्भम वराया था, 

विन्ध्याटवी-विन्ध्य महावन । 
विन्ध्याक्‌ट-अगस्ट्य महि का विरोपण । 

विन्ध्याबलौ-चक्रवति वलि की पत्नी । 

चिन्ध्यावास्िनी-दुर्मा का विदोषण ॥ विन्ध्य पर्वत 
मं रहकर देवीनेशुम बौरमिल्ुम डा 
निग्रह करियाया। 

विषाशा-पंजाव कौ एक पुण्य नदी । 

विपुल-[१] रोहिणी मौर वसुदेव के प्र, वल- 
रामके भाई [र] मृगूवंश केएकमूनिजो 
गुरु सेवा मेमतीव तत्परये 1 [३] मगधकी 
राजघानी गिरिव्रज के पास एक पर्व॑त । 

विपृला-पृथ्वी । 

विभ्र- [१] ब्राह्मण [र] ध्रुव के वंशज एक 
सजा [३] मगध देशों के राजा सृतञ्जय के 
पुत्र, इनके पुच्र शुचि ये। 

विप्रचित्ति-कदयप प्रजापति भीर दक्षपुत्री दुन्‌ 
का पुत्र एकप्रभूखे दानव । विप्रचित्ति ने 
हिरण्यकदिपु की वहन सिद्धिका से तिवाह्‌ 
कर उस्मेसेसौ पश्र पाये जिनमें राहू सवसे 
वाथा । कहाजतिारहै कि इसी विप्रचित्ति 
ने द्वापरयुगमे जरासन्धका जन्प लिया 
था। 

विप्रष्ट-वसुदेव मौर धृतदेवा का पृत्र। 

विमाफर-सुयं । 

विमावरी-][ १] उत्तर दिशा के अधिष्ठान देवता 
सोमदेव कौ नगरी जो मेर पवत के हत्तर में 
स्यतत है । [२] रत । 

विमावसु-[१] म्नि देव[२] एक महपि [३] 
सयं [४] चन्द्रमा । 

विमोषण-त्रह्मया के पूवर महामति विद्वान पुलस्त्य 
क्षि भौर सुमाछि राक्षस की छक्ष्मी देवी 
के समान रूपवती पृर्री ककसी के तीसरे 
पृत्र 1 इनके माई थे कंकाधिप राक्षस राजा 


रावण गोर कुभकणं । विभीषण महा वृद्धि- 
मनि, परम भगवद्भक्त, श्री सम्पन्न मौर एक 
मात्र राम-भक्ति मेतत्परये।ये शान्त चित्त, 
सोम्पमूति, स्वाध्यायक्षील, निव्य, कर्म परा- 
यणये | युवावस्थामें ही इच्छित फल प्राप्ति 
के ययि गोकणं क्षेप्र मं भने भाद्योंके साय 
अति कठति तप किया। त्रह्या के प्रत्यक्ष 
होने पर विमीपण ने भगवान में मटक भक्ति 
भीर धमं में रुचि मांगी ।ब्रह्मानेएेसाही वर 
दिया । गन्धर्वं राज महात्मा शंलृप कौ वृधी 
सरमा से जो भत्यन्त सृन्दरी मौर सर्व॑गृण 
सम्पन्न थी, विवाह किया । दुष्ट राक्षसोंके 
बीच मेंरह्‌कर भी विभीषण घमंपथसे 
कण मात्र भीती हरे 1 अपने वड्‌ भाईके 
भल्याचारों भौर दष्टतताभों कावे विरोध 
फरते ये गौर समय-समय पर धर्मोपदेश देते 
ये ¡ माद्र भार्दूका तिरस्कार सीमा तक 
पहुंचने पर विभीषण ने अपने मन्तियो के साय 
श्रीराम कीशरण छी । नीतिज्ञ भौर घर्म 
परायण होनेसे भघर्मी भाट सेभी च्डे। 
वीरयोद्धा थे । राम-रावण युद्ध में विभीषण 
ने मृख्य भाग ल्या नौर्न मौकों पर 
राक्षसो की कपटता का परिचय देकरश्ी 
रामकी सदहायताकी 1 छंकाके राजा वनन 
पर श्रीराम, लक्ष्मण भोर सीताके साय 
पूष्पक विमान मेवे भी अयोध्या गये मौर 
श्रीरामचन्द्र के राजतिल्कके बादही लका 


विमू--विरज 1 २५७ 


विभूति- (१) समस्त जगत भगवान की रचना 
है मौर उन्हींके एक भंश में स्थित है 1.इत्त- 
च्ि जगतमेजोभरी वस्तु शक्ति स्सम्पन्ु. 
प्रतीत हो, जहां भी कुछ विक्षेषता दिलाई 
दे, वहं मथवा समस्त जगत ही भगवान की, 
विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप दहै! उपयुक्त 
प्रकार से भगवान समस्त जगत के कर्ता-हर्ता, 
सर्व॑शक्तिमान, सर्वेश्वर. सर्वाधार, सर्वा 
न्तमिदै। नगतमें जोभी एेश्वर्ययुक्त, ` 
कान्तियुक्त गौर शक्तियुक्त वस्तु है उसको 
भगवात्त का अंश समक्ञना चाहिए जस वृष्णयो ; 
मे वासुदेव, मृनियोमे न्यास, यूतमें छल 
तेजस्वियों का तेज, शस्प्रघारियों मेंश्रीराम 
मृगौ मे मृगेन मादि) (२) विश्वामित्र का 
एक पृत्र (२) गोवर या कण्डोकी रल्लनो 
माये परक्मायी जातीरहै। 

विश्राज-ययति के वंशके एक राजा 
विमद-एक सत्यसन्ध राजा । 

विमर्दन-ग्रहण, सूयं भौर चन्धका गेल) “~. 

विमला-{१) देवी का विदोषण (२) पृयोत्तम 
नामक दिव्य तीथं की देवी । (३) शिल्पश्चास्म 
के अनृसार एक ग्रह विरोष। 

विमलतीथे-एक पुण्यतीर्थं । यहां के ताकावों 
मे स्वर्गं भौर रजत वर्णं की मछलियां मिलती 
है । 


विमानस्था-विमान मेँ स्थिता देवी । 


विमूल-प्राचीन भारत के एक क्षि) 


को रटे) 
विभर- [१] स्वारोचिष मन्वन्तर के देव तुपितों 
मसे एक! २) वऋपभदेव के पुत्र भरत के वंशज 


विभोक्ष-मुक्ति। 
वियत्‌-माकाश् । 
विथत्‌मणि-सूयं 1 


प्रस्ताव भौर नियुत्सा के पुत्र विभू भौर 
उनकी पत्नी रति के पृत्र पृथृसेन हए 1 (३) 
बरह्मा, शिव, विष्णु । (४) रेवत मन्वन्तर 
के इनदर । (५) अन्तरिक्ष, भाकाश्ष । (६) 
स्वारोचिष मन्वन्तरमें भगवानने दस्त नाम 
से जन्म लिया । 


वियाति-राजा नहूष के एक पुत्र । ˆ 

विरज-(१) कर्दम प्रजापति कीपुप्री कला 
ओौर मरीचि महपिके पृत्र ये पूणिमा | पूर्णिमा 
के पृत्रथे विरज भौर विद्वग। (२) दारका 
का एक खास महर 1 (३) प्रियव्रत के वंशज 
त्वष्टा मौर विरोचना के पुच। प्रियन्रत वंश 
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के मन्तिम राजा विरज ने भपनी कीक्तिसे विराटरपव-महाभार्द का एकं प्रवान्‌ प्रवं | 
इस वंश कौ प्रिद वढ़ायी। (४) मावे विराध-एक पवताकार, महावत्रत्रवाला, मय- 


मन्वन्तर का एक देवगण । 
विरजस्फ-क्रावणि मन्‌ के एक पूवर । 
विरजा-(१) विष्ठके पूर्वमते एक (२) 
भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न एक पुत्रजो 
सन्यासी वेन ण्ये । (३) कश्यप क्वि भौर 
कटू कापृत्र एक नाग। । 
विराग-सांसारिक विषयवासनागौं ऊ प्रति 
उदापीनता 1 
विराज-{१) कूर वंश के राजा मविक्षिततके 
पत्रय । (२) एकत वैदिक वृत्त कानाम। 
विराट-({१) सुष्टि के आदि मेंजल ही जल 
था जित्तको आवरणोद कते है । इसमे सव 
चराचर वम्तुमोंका वीजरूप एक मण्ड की 
सष््टि हुई । यह अचेतन भण्ड मनेक सवस्सर 
कारण जलम रहा । वादमें भगवान स्वाश्च 
ख्प्से उमे प्रविष्ट होकर उपस्रको चौदह 
खर्ण्ठामे विमक्तकिया। विदोपरूपसेया 
विविघषूप से शोभित होने से विराट नाम 
हुमा । यही भू मादि साति ऊपरि लोकं मौर 
अतल आदि सात बघोलोक मिलकर चौदह 
लोक हँ । इन विराट पुरूप का सिर सत्यलोक, 
लाट तपोकलोक, कण्ठ जनलाक, वक्ष पुव- 
लक, नामि मुवरलोक, कमर भूलोक, जाघ 
का ऊपरि माग बतललोक, अधोभाग वितल 
खोक, जानु सूतल लोक, टांग तलातल्लोक, 
एडी महातल्लोक, पैर का ऊपरि माग रसा. 
तल, अधोमाग पाताललोक है । (२) एक 
देश, मत्स देद, इसके राजा विराटये। 
पाण्डवो ने एक वपं यहां भन्नातबाप्त किया 
था । इनको पत्री उत्तराकेसाय भमजुनके 
पुत्र अभिमन्यु क्रा विवाह हुमा धा । विराट 
राजाने अपने तीनों पर््रो के साथ महाभारत 
यृद्धमें प।ण्डवोंकी महायना की भौरमारे 
गये । 


दुर्‌ स्वरवाला, विकटोदर, विकट, विक्त, 
घौर दर्धोन एक रास, कालके समान 
मीपणथा मौर सवं भूतोंको त्रस्त करता 
था यह्‌ जव मौर दतघाराकापृत्र था] 
द्सने वनमे सीता को प्कडच्िया बौर 
राम-लक््मण सै जान वचाकरजाने को कहा । 
इसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा पै वर प्राप्त 
कियायाकिकिसी भी शस्व सेनहीं मरेणा। 
श्रीराम ने तीक्ष्ण भस्य मेजा जिसमे उसने 
सीता को छोड़कर राम मौर ठध्मणमे हने 
क्गा। उसकी दोनों वाहु काट डालने पर 
भी वह नही मरा। तवर दोनों राजकुमारोने 
गड्डा वनाकर उमको उमे टाल कर जलाने 
कौ तयारी करने च्गे। तवविराथने सपना 
परिचय देकर कहा किरम तुम्बुर-नामक 
गन्व्व हंजोव्रुवेरकेगापसे यह द्पमिला। 
दाशरयी श्रीराम जव तुम्हँ मारेगे तव तुमबौो 
अपना रूप मिलेगा यहु ापमोक्ष भी दिया 
था । श्रीरामे मृतप्राय हने से उप्तकोशाष 
मोक्ष मिला । शरभंग महूपि के माधरमका 
पता देकर वहु स्वगं वापस गया । 


विराम-प्रख्य के समय प्राणियोंको भपनेतें 


विराम दने वारे मगवान। 


विरुद्-दसवे मन्वन्तर का एक देवगण । 
विरूप-(१) मदाराजा भम्बरीप के तीन पचो 


मंसे एक ' इनङे पृ पृपदश्व ये। (२) 
अभिराका एक पृच्र । (३) एक भमुर जिसको 
श्रीकृष्ण ने मारा या। 


विरूपक्ष-(१) तीन आंखें हानि मे शिवजी का 


विशेषण (२)एकादशस्द्रोमे से एक(३)एक 
दिकृणज (४) कदयप ऋूपि भीर्‌ दनु क प्रमुख 
पत्र दानवोंमेंसे एक (५) रावण का एक 
अनुचर जो मृप्रीवसे मारा गया। (६) 
नरकामुर का एक भनुचर । 


विरोचन-{१) भक्त प्रह्लाद के पृव्र एक प्रबल 
घमंनिष्ठ भसुर । ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखते 
थे । इनके पुत्र ये सुप्रसिद्ध महाराजा वलि। 
(२) धृतराष्ट्‌ का एक पुथ) 

विरोहण-{१) एक ताग (२) पिता की अपेक्षा 
उच्च वणं की माता की सन्तान । 

विलात्तिनी--देवी का विक्षेपण (१) विक्षेप 
शक्ति से युक्त (२) ब्रह्मरन्ध्र में स्थिता । 

विलोम-यदुवेशा के राजा व्ल के पुत्र । इनके 
पृ कपोतरोम ये) 

विस्वमगरल-श्रीकृष्णे के मनन्य भक्त । दक्षिण 
की कृष्णवेणी नदी के तट पर रामदात्त नामक 
एक भक्त ब्राह्मण के पत्र थे । पदे-लिकते, द्यन्त 
शिष्ट, मौर साघु स्वभावेके ये] लेकिन 
पिता कीमृस्य्‌ के वाद कुसंग मे पड़ कर 
मत्यन्त दुराचारी हो गये! वेश्या गमन 
लादि दुष्कमे करने रगे ! एक द्विन पिता का 
श्राद्ध था, इसल्यि दूषरोंके मनाकरने पर 
भी, नदी के उस पार अपनी प्रेयसी चिन्ता 
मयि नामकी वैश््याके धर जाति रत्तहो 
गहं 1 मन्वेरी रत्ती । माघी मौर तूफान 
के कारण कोर्ट नौका नहीं मिली । कामान्व 
होकर एक भौरत की लाश को लकड़ी समज्ञ 
कर उस पर चड़ मौर दवयोग से पार 
पहुचे । मअन्धेरी रात इतनी वीतजनेसे 
वेश्या ने द्वार ब्न्दक्िया धा! वित्वमंगरट 
ने हय वढ़ाया भौर एक रस्सी उसके ह 
मे मागई जिसके सहारे ऊपर गये । वह 
काला सपिया जिसक्रा मह उपर 
नीचे कटक रहा धा । भगवान की 
सापिनेनहीं काटा । चिन्तामणि 
हमा कि इतनी मानक रति 
नाये! पानी बन्दहौ चूका 
दीपक केकर दीवार केष 
नागक्टक रहाहि।नः 

ददा कि क्कडीकेवः 


विरोचन-- विवस्वान । २४९ 


उस से हए श्व को देखकर कप उटी। 
वित्वश्चंगर की अपने प्रति इतनी छगन देख 
कर उसने मत्संना की कि “जिस पृतछी पर 
तू इतना भसक्तहो गयाकि सारे धमं-कमं 
को तिकाज्जकलि देकर ईस डरावनी रातमें 
मुदं मौर सपिकी सहायता से यहाँ दौड़ा 
आया, जिते प्रम सुन्दर समन्न करतु पाग 
हो रहार, वह भी एक दिन इष मूदेकेरूप 
मे परिणितत होगी । यदि तू. इस प्रकार मन 
मोहन द्याम सुन्दर पर भाक्त होता, उनसे 
मिलने के किए छटपटाता तोसंसार का पार 
अवश्य होता ।"' वेष्या के उपदेशने जादूका 
काम किया! विवेककी घागने अन्तःकरण 
के पाप मीर कत्मप कोना शला, शुद्ध 
भन्तःकरण मे भगवान की भक्ति जागृत हो 
गट 1 चिन्तामणिके पैसों पर पठ़कर उसे 
अपना गुरु वनाया । प्रहठे की वुरी भावना 
गायवदहौ गर्ई। बाह्य दुष्टिको दोषी ण्हु- 
राया शौर अपने को वचानै के रिष नुकीले 
कारं से -"्नी दोनों मखे फोडदीं। तवसे 
भगवां * उन्मत्त उनका गुणगान 
गाते आदि काष्यान 
छ -ग्ते फिरे। 


1 


२५० । विवाहू-विशाण्मक्षी 


ह । विवस्वान सौर विष्वकमां कौ पुत्री संता 
फे पुव श्रादरदेव मनू हौ गये। सके अलावा 
इनके एक मौर पुर यम मौर प्री यमी हूर 
जो यमूना नदी की भचिष्टात्रीदेव्रीहै। संज्ञा 
केघोहीकेलूपसेसूर्यकेदो प्र यशिविनी- 
कुमार हुये । विवस्वान की दूसरी पल्ली छाया 
(जोस्ञाकीही छाया थी) से उनके शर्न- 
स्थर (शनि ग्रह्‌ के पति), सावणि(एक मनु) 
मौर तपतीनाम की एक पुरी हृदं । इन श्राद- 
देव से, जौ वेवस्वत मन्‌ से प्रसिद्ध हए, सूयं- 
वंश चखा । मगवान ने मविनाक्नी, मनश्वर 
कर्मयोग को सव से पहु विवस्वान को 
वताया । विवस्ठाने नेमजपने पृत्रमन्‌ को, 
यर मन्‌ ने §द्ववुःको। (२) एक सनातन 
विदवेदरेव । 
विव!हु-मोलह्‌ संस्कमरों मे से एक । वेदाध्ययन 
के वाद ब्रह्मचारी जपने कुल रीत्तिके यनुसार 
ख्प, चवय मौर मृण में सपनी भनूयोज्या कन्यां 
सै विवाह कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करता 
है । विवाह आर प्रकारके! (१) ब्राह्म 
कु शीर गृण युक्त पृर्प को वुलाकर फन्या 
दान क्या जताहै 1 (२) मपर से एक 
जोद्ी गाय ठेकर कन्यादान क्रिया जात्तारहै। 
प्राजापत्य--ख्डकी का पित्ता वर-से चिना 
किसी प्रकार का उपहार छिए केवर दसी- 
क्ष्‌ कन्यादानं करता ह क्रि घरमम॑-कमं के जनु 
ष्ठाने करके सानन्द गौर श्रद्धा भक्ति पूर्वक 
साथ-साथ रदे । दंव~-यन्न करने वाने ऋत्विज्‌ 
को ही कन्या दी जाती है । गन्र्व-पुरुप भौर 
परस्पर भनृरक्त होने पर वन्वुजनीं 
छक्र दिना केकायै उनमें जो विवाह होता 
सदु कहते ह 4 , आभुर- 
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न देकर कर्ष न्हिकिया जाताहै। 
चर्युर वरि वद्ाष्छा हरण 
~>, 


नासधवर वि शा 


को भनृमति कै चिना जव वहुनिद्रा में 
होया वेदोश्व दही उस्र समय स्वीकारे करना 
पैशाच ह। 

विविश-सू्यवंदा के राजा विक्के पुत्र । 

दिविशत्ति-घृततराष्ट्‌ का एक पुत्र । 

विविधाकारा--्वकृत सृष्टि, कौमार सृष्टि 
मादि अनेक प्रकारे की मछरृतियो वाली 
देवी । 

विवित्सु-धृत्तराष्ट्‌ का एक पृथ । 

विविद-कंश का मनुचर एक रास । 

विशद~रन्िदेव के वंशके एक ब्राह्मण, जयद्रय 
के पू, नके पूर सेनजित्‌ ये । 
विशत्पा-(१) एक भौपध, दरीर परकूगे 
वा्णोंको यह्‌ ओौपधपि खगा फर निकाल्तेवषे 
(२) एक नदी 1 

विशाल--{ १) एक म्हि (२) एक नक्ष 
(३) कात्तिकेय का नाम (४) हिवक्रा 
नाम । 

विलालव्त-कस्कृत के एक मुर्य फवि जिनका 
मृद्राराक्षसत नारक मति प्रसिद्ध है, 

विशालयप-एक पृण्य स्यल 1 

विशापा-एक नक्षध्र ! 

विश्षाल-(१) व्रि्ाल वदरी (२) एक पर्वत । 
ध्रव यहीं तपस्या करने माये ये! (३) एक 
प्रकार का हूरिण। 

विणालवद्वि-वद्विनाय 1 

विशाला-- (१) उर्जनी नगर का नाम (२) 
चन्द्रवंश के राजा मजमीटकी पत्नी (३) 
एक नदी कानाम। 

विश्ालाक्ष-(१) धिव का विक्तेपण (२) 
गरुड क्रा पुच्च (३) विराट राजाका एक 
माई (४) चृतराष्टु का एक पत्र । 

विशालाक्षी-(१) दीघं नेघ्ों वाली देवी (२) 
श्री काशी के पौठकी मभिमानिनी देवी कां 
नाम । 


वििष्टाद्ं तवाद --दक्षिण के प्रसिद्ध तत्वज्ञ, 
ज्ञानी श्री रामानुजाचार्य का एक सिद्धान्त 
जिसके अनुसार ब्रह्म गीर प्रकृत्ति उपाप्तना 
के पक्षमेदोहोनेपरभी मृख्तः एक ही है । 

विशीपमूति-कामदेव का एक विशेषण । 

विशुक-मण्डासुर, एपतका वध देवी ने किया 
या । 

विशुद्धात्मा--परम शुद्ध निम मात्मस्वक्ूप 
भगवान । 

विशद्धिचक्र-सोलह स्वो बाते सोलह दलों का 
कण्ठ में स्विति चक्र । यहु देवी का वास. 
स्यानहै। 

विशोक-[१] सव प्रकार से शोक रहित भग 
वाने [२] भशोकवृक्ष [३] भीमसेन का 
सारथि [४] एक केकय राजक्रुमार जो कर्णं 
केदारा मारा गया। 

विक्रोघन--स्मरण मात्र से समस्त पापों का तादा 
करके भक्तों के भन्तः करण को परम शद्ध 
करने वाक्ते भगवान । । 

विशृ लला--विकेप श्रूखला के प्षमान देवौ | 
कर्मादि बन्धन जीवको श्रूखल्या के समान 
वाव देता है । एसा वन्वन देवीः कौ 
प्रकृतत है । 

विश्चया-ज्रह्या के पुत्र पृखस्त्य भोर टविभूं के 
दूसरे पृर्च महातपस्वी विश्ववा ये । विश्ववा भौर 
डविड़ा नाम कौ भपरसरा-के पुत्र कवेरये 
जो यक्षो के राजाये। उनकी दरषरी पत्नी 
कोपिनी या केकी से उनके रावण, कूम्म- 
फणं विभीषण नाम के तीन पुः भौर शूप- 
णखा. नाम की एक पुरी हुई, । कवेर ने पिता 
कीसेवा करनेके किए पृष्पोत्कटानामकी 
एक राक्षसी को नियुक्त किया. या; जिससे 
विश्ववा!केः खर भौर दूषण. नामके दो. पुत्र 
हुए ॥ 

विूत्र-जनक. वंध के देवमीढ, के पृ । इनके 
पूधःमहाधुतिःये । 


विदिष्टादतवाद--विष्वजित्‌ । २५१ 


विश्रुतात्मा-वेद शास्यो मे विक्षेप खूप से प्रसिद्ध 


सप वलि भगवान विष्णु 1 

विश्व - [१] समस्त जगतत के कारण खूप भग- 
वान विष्णु [२] समस्त जगत [३] देवों का 
समूह्‌ । 

विद्रवकर्मा-- [१] सारे जगत की रचना करम 
वाले भगवान विष्णू । [२] देवों के शित्मि । 
ये मंभिराकी पूरी अँगिरसी भौर एक वमु 
के पत्र ये। दित्प कला म अतीव निपुण 
ध्होने देवों के विमान बनाये ये विश्वकर्मा 
के पुथ चाक्षुप छठे मन्वन्तर के मनु वने। 
शरीरम की सहायता केल्यि जव देवोंके 
मंस रूप वानरो का जन्म हुमा तव विश्वकर्मा 
के वीयसे नलका जन्महुमा। विश्वकर्मा 
कौ एक पुरी संज्ञा पूयं कौ पल्नी थी । द्री 
पूत्री व्हिष्मती महाराज प्रियव्रत की पल्ली 
थी। इन्होने सूयं को रण्ड करसं से 
निकले तेज कणौ से निष्णु का सुदर्शन चक्त, 
पुष्पक विमान, स्कन्द देव कौ शक्ति आदि 
का निमणि किया! क्का की सुष्टिभी 
इन्हानि की । [देः संज्ञा, सूर्यं, विलोत्तमा 
भादि] । 


विश्वकृत्‌-[१] मक्षाविष्णू का विक्षेपण [२] 


एक विष्वद्रेव । 
विक्वकेतु-मनिरुदध का विदयोपण 1 
विक्ष्वग-मरीचि महपि गौर कर्दम प्रजापति की 
पत्री केपुच्र पूणिमाके पत्र)! विरज गौर 
देवकूल्या के भाई । 
चिश्वगर्म-समस्त विव को भपने अन्दर धारण 
करने वाले भगवान विष्णु}. 
विश्वग्रास~प्रख्य काल में सकर चराचर वस्तुभो 
को सपने मे.खीन करने वाके मगवान । 


पिष्वजित्‌-[ ९] एक॒ महायन्न जिसमें यजमान 


सर्वस्व दान कर देता है ॥ महाराना वकि कै 
इस यज्ञ मे भगवान वामन स्पे गयेये। 
[र] मगध देश के राजा सत्यजित्‌ के पुत्र । 


२५२ ! विक्वदेव-विश्वामित् 


इनके पच रिपुञ्जय ये [३] ययाति कै वंशज 
राजा सुब्रत के पश्र 1 इनके पृत्र ये रिपूञ्जय 
[४]यु हस्ति का एक पृत्र[५]वरुण का पाश्‌ | 
विश्वदेव-घमंदेव मौर उनकी पत्नी विष्वा के 
पुत्र एक देवगण जोसंस्पामे दस) ज्ञाना 
लोग कहते ह कि इनका कोर पत्र नहींहै। 
विह्वधर-[१] प्रियव्रत के पध, मान्ाता के 
पूर [२] महाविष्णु फा विशेषण । 
विश्वधारिणी-देवी कां विशेषण । 
विहवनन्त-जनक वंश के एक राजा । 
विश्वनाय-भगवान की उपाधि । 
विहवपति-- [१] मगवान का विकोपण [२] 
मन्‌ नामक सन्नि का एक पुत्र । 
विक्वपादिनो-- तुलसी फा एक पौघा । सूरये, 
चन्द्र, सग्निका विशोषण । 
विश्वभ्रमणकारि-- विष्व कौ सृष्टि, स्थित्ति 
गौरसंहार कोचक्के समानएक कै वाद 
एकत करके भ्रमण करने वाके भगवान । 
विश्वमाता-जगत की जननी देवी । 
विश्वमृति-सव सूपौं मे विद्यमान, सर्वव्यापक 
भगवन । 
विषवम्मर-पर मात्मा, महाविष्णू का विशेषण । 
विश्ययोनि-विष्णु मौर ब्रह्मा का विशेषण । 
विश्वरूप --विक्वकर्मा के पु त्वष्टा के प्र ¡ इनको 
मां मसर कख की थौ 1 जच इन्द्र के भपमा- 
नित करने से फुपित वृहस्पति छप ग्येये 
भौर स्वगं पर असुर आक्रमण करने लगे, 
ब्रह्मा फे उपदेश से इन्द्र ने विदवख्प को गुरु 
वनाया । विण्वरूप महातपस्वी ये । शुक्रा 
चायं से नारायण कवच की विद्या सीकर 
उसका जप कर विदवख्प ने मगवान कौ कृपा 
से मतुल शक्ति प्राप्त की मौर मन्द का उप- 
देश इन्द्र को भी दिया विष्वस्पके तीन 
सिर मौर मृखये जिससे वे प्रिशिर कटरा 
थे । एक मृख से वे सोमपान, दूसरे से मदिरा 
तीसरे से भोजन करतेये। स्पष्ट रूपसे देवौं 


की उत्ति के ल्थि मम््रौञ्चारण कर 
सरिति मेँ माहुति देते थे वर्यो कि उनके पित्ता देव 
ये। साथ दही चुपके से यज्ञ.काएक भाग मसुरो 
के किए भपित करतेये वयोकि उनकी सा 
रचना एक ससुर स्त्री थी 1 विस्वरूप के दस कमं 
से क्रुद्ध इन्द्रने चिना सोचे विचारे उनके निरों 
को काट दाला} सोमपानं करने वालास्सिर 
कपिञ्जल पक्षी वना मदिरा पान करनेवाला 
सिर कछविन्द नामक पक्षी, भोजन करने वाका 
सिर कवूतर वसा । सपने पृ क्री हत्यासे 
करद त्वष्टा ने इन्दरहुन्ता एक पूवर के छि 
यज्ञे क्रिया भौर वृव्रासुर का जन्प हुमा । 

विश्वरूपा विष्व के रूपवाली देदी 1 

विदववसु-जमदगम्नि भौर रेणुका के एक पश्र । 

विश्वसहा-पृथ्वी 1 

विक्ष्वसाह्य-कुश वंशज राजा महास्वान के पूवर । 
इनके पुत्र ये प्रसेनजित्‌ । # 

विदवा-दक्ष प्रजापति की पत्री जिससे विषव- 
देवीं का जन्म दरुमा । 

विश्वानर-सूयं । 

विहवामित्र-कन्याकुन्न के राजा गाधि के पृत्र। 
कुशवंश मे पदा होने से इनको कौशिके कहते 
ह । गाधि केपु्र होने से गाधिततय या 
गाघिसून भी कहते ह । ये प्रवर प्रतापी राजा 
ये । एक वार शिकार कृरते-करते ससत्य वसि- 
ष्ठाश्रम मे पहुचे । वहां वशिष्ठ .महपि 
ने अपते तपवर से कामघेनु नन्दिनी कौ 
सहायता से राजा का राजौचित सत्कार 
किया नन्दिनी का प्रमाव देखकरराजाने 
उसको मपने सौय के जाना वाहा, छेकिन 
तरसिष्ठ नहीं सहमत हृए क्थोकि उससे यत्त 
फी सामग्रियां मिलती थीं । राजा मौर 
संनिक उक्ते जवरदस्ती ठे जाने लगे । वसिष्ठ 
का दगित जानकर नन्दिनी कद्ध हो गयी 
मौर उप्तकं दारीर से अनेक सैनिक गौर. 

म्लेच्छ निकले जिन्होने राजकीय संचनिकों को 


पराजित किया । विश्वामिधको मालूमहो 
गया कि राजवलसे ब्रह्मबल मधिक श्रेष्ठ 
है । सचि राज्य छोडकर कठिन तपस्या 
करने वन चके गये 1 घोर तपस्या सेवे क्रमशः 
तपस्वी, राजपि मौर ब्रह्य्षि वने । वे हमेशा 
वसिष्ठ से शत्रृता रखते ये 1 इसके फलस्वरूप 
महाराजा हरिश्चन्द्र को अनेक यातनायें 
भोगनी पड़ीं । वर्षिष्ठ के पृ्चों की हस्या हुई 
हर ल्ड्ादर में वसिष्ठकी जीतही हुई । 
विहवामिच्र की कटिन तपस्या में रमा नामक 
मप्सरा ने विघ्न डाला थामौर उनसेपूत्री 
वाकून्तका का जन्म हुभां 1 विश्वामित्र के 
सनक पृश्र हुए । येही भयोध्या राजकुमार 
श्रीराम भौर लक्ष्मण को राक्षसो का वघ 
करने के ख्यिवन ॐेगयेये गौर वहां से 
सीता स्वयंवर मे भागने ऊ छिपे जनकपुरी 
छे गये । इन्टोने रामको मनेक माश्वयं- 
जनक अस्म प्रदान दिये 1 बपनी बक्ति का 
प्रदशंन दए्होने व्रि्क्‌ को स्वगं भेजने, इन्द्र 
फेहायसे शनध्तेप की रक्षा करने मे, ब्रह्मा 
फी माति पूनः सृष्टि करने मं किया । 

विश्वासित्राधम-कौलिकी नदी के किनारे स्थित 
विश्वामित्र का साश्चम। 

विहवावसु-एक गन्धवे प्रमृख । ये कष्य चषि 
मौरप्राथाकेपूत्रये 1 इनकी मेनका नाम 
की गप्सरासे प्रमदरा नाम की पुप्री उत्पन्न 
हई । पृथु महाराज पृथ्व कौ गायकेषरूषमें 
दुहते समय गन्धर्वो भीर भम्सरामों ने 
विश्वावसु को वड़ा बनाकर कमल के पाथर मे 
गन्भवं विद्या (संगीत) मौर सौन्दयं दुह 
ल्या 

वि्मेदवर-सारे विश्व के ईदवर भगवान 
विष्ण्‌ 1 

िषभंद्र-साप के काटने पर विष उतारने का 
मन््र। 

विवषत्‌-एक पुण्य कालं जव कि रात भौर दिन 


विदवामिघाश्चम---निष्णुरात । २५३ 


चरावर रहता है 1 सूर्यं, मेपराक्षि में प्रवेष 
फरता है । केरलके कोग इस दिन को विप" 
के नामसे घूम-घाम से मनति । घरक्रेसभी 
लोग ब्राह्यमूहूतं में उठकर रात को ही सनजा 
कर रखी भगवान की मृति भौर वन्य माग- 
क्कि वस्तुमोंक्ा अखिंमृदे कर आकर 
दर्शन करते ह! उसके वाद धर का मालिक 
अपने सेषखछोटोको बोहनी शूपमेंरशक्तिके 
भनूसार धघनदेताहै। नौफरोंको भीदेते 
है 1 फिर पटाके जकाये जाति ह! 

किष्टप-संसार । 

विष्ण्‌-देः महाविष्णु 1 

विष्णृफाञ्ची-दक्षिण में काञ्चीपुरम का एक 
पूण्य क्षेत्र ! यहा विष्ण्‌ का एक प्रसिदक्षेत्र 
ह 1 शक्िवकाचञ्ची मी यहां सेपासदही है जहां 
किव काप्रसिद्धक्षेत्रह। 

विष्णुगुप्त-चाणक्य करा नाम । 

विष्णुज्वर-शवुमों का ताश्च करने में उपयुक्त 
एक उवर जिसके भघीश विष्णु है| 

विष्णुदास-प्राचीन कारुका एक विष्णु भक्त 
ब्राह्मण ! काञ्चीपुरम्‌ मे एक प्रसिद्ध राजा 
सोक थे जिनके कारण उस राज्य कानाम 
चोर राज्य हभा। चोल राजा मी व्डे 
भक्त थे । राजा के देखते-देखते विष्णुदाप्त को 
भगवान का दर्शन हुमा गौर वह्‌ स्वगं गया। 

विष्णुपञ्जर-एक मन्त्र जो शिवने देवीको 
बताया था। 

विष्णुपद-भगवान का पाद कमल जहाँ से गंगा 
निकी । 

विष्णुपदी-गंगा का नाम । 

चिष्णुपुराण-मडारह्‌ पुराणों मे से एफ । परा- 
शार मृति नै वराह क्प फी भगवत-खीखामों 
फा वर्णेन कियाद! 

विष्णुमती-राजा दातानीक की पत्नी । 

विष्णुरात-परीक्षित का अपर नाम ! भगवान 
विष्णुने गर्भं में नकी रक्षाकी थी इसलिये 


२५४ 1 विष्णुव्रत--वौरसेन 


यह्‌ नाम पडा । 

विष्णुव्रत-भगवान त्रिप्णू कौ प्रीतिके चयि 
यह्‌ व्रत रखा जाता है ! पौप महीने के शुक्ल 
पक्ष कौद्ितीणा सेचार दिन विष्णू की 
विकोप विधि से पूजा की जाती है । 

विष्णृवाहन-गरुड़ का विदोपण । 

विष्वफसेन~-(१) मगवान फा विशेषण । दसवें 
मन्वन्तर मे विश्वस्क भौर विपूची के पुत्र 
विष्वकसेन केनामसे भगवान जन्म छगे। 
(२) एक प्राचीन शट्पि। 

विहुग-(१) एक नाग (२) प्ली (३) सूयं 
(४) चन्द्र (५) नक्षत्र । 

विहायस-माकाश् 1 

विहार-चौद्ध मठ । 

विहृष्ड-ग्रतापौ हण्ड का पत्र । श्रीपाववंती देवी 
से (वालिका रूप) इसका युद्ध हुमा जिसमें 
यहु ममुर मारा गया । 

वीणा-एक विशिष्ठ वाद्ययन्त्र । नारद मुनि 
हमेश्चा वीणा पर भगवान के गुणगान करते 
फिरतेर्है। 

वीतमय-महाविष्णु का विशेषण । 

वीतहव्य-जनक वंदा के एक राजा 
पुत्र + इनके पुत्र ये घृति । 

वोतिहोत्र-(१) महाराजा प्रियव्रत मौर वहि- 
ष्मती के एक पृत्र। (२) तारजंघ नामक 
एक यादव के ज्येष्ठ पत्र, इनके पुव मधु मौर 
पौत्र वृष्णिये। (३) सूर्यं (४) पुरूरवा के 
वंदाज , राजा सुकुमार के पृत्र। इनके पुर 
भगे ये। 

वौति--एक अग्नि । 

वौर-(१) घृतराष्ट्‌ का एक पश्र (२) कश्यप 
नौर दनु का. एक पृत्र असुर (३) एक.गगिनि 
(४) पृरुवंश के एक राजा (५) गणेशका 
विषोपण ॥ 

यीरक-(१) बंगराज वंश के राजा शिविका 
पुत्र (२) चाक्षुप मन्वन्तर के सप्तच्छपियों 


दानक के 


मसे एक । 

वीरकफेतु-(१) पाञ्चाल राज्यका एक राज 
कमार (२) एक मयोध्या नरेद । 

वौरण-एक प्रजापति । 

वीरधन्वा- (१) धृतराष्ट्‌ काएक पृत्र (२) 
चेदी के राजा । ददाणंराजा की प्री सुदामा 
इनकी पत्नी धी । नर से परित्यक्ता दमयन्ती 
ने इन्हींके यहांशरणलीथी भगौरयहीं से 
उनको कुण्डिनपुर वापिस ल्वाटेग्येये। 
(३) मत्यन्त पराक्रमश्तील मृजार्मोःसे युक्त 
मगवान (४) कामदेव । 

वौरमद्र-(१) शिव का अंश संमव एक वीर। 
जव सती करा दहन दक्ष की यज्ञशाखार्मे हुमा 
तव शिव उससे बहुत कृपित हुए भौर मपनी 
जटा पकद्कर जमीन परर पटका । उससे वीर 
मद्र,जो सद्रमटोंकामग्रणी था, अतिकाय 
भासमान को मनोंद्ध्‌ रहा हो, सहस्यवाह्टु, 
करालदष्ट्‌, सूयंके समान प्रज्वकित तीन 
मखो से यक्त, कपाल मारी, यौर मनेक 
भायुधो से युक्त निकला। भद्रकारीके साय 
दधा की यज्ञदालामे नाकरयज्ञका ध्वंस 
किया, ऋषियों का मंग भंग क्रिया, मौर दक्ष 
के शिर कोकाट कर यज्ञाग्निमे होम क्रिया। 
इनके रोमों से रौम्य.नामक भूतगण निकले । 
(२) मदवमेध यन्न के उपयुक्त घोड़ा । 

वीरमाता-(१) योग्य उपास्तकों की माता(२) 
शधो का सामना करने वालों की, सव तरह्‌ 
से भलाई करने वादी देवी (३)- वीर नामक 
गणेश्च की माँ। 

वीरवृक्ष-मज्‌ न वृक्ष । 

वीरप्रसविनी-[१] वीर पत्रों की माता [२] 
पृथ्वी । 

वीरव्रत-मरत वंदा कै राजा मधु मौर सुमना 
के पुत्र । इनके मोजा से मन्यु भौर प्रमन्यु,. 
नामक दो पद्म हुए 1 

वीरसेन [ १] महाराजाः नल.के पिता निप 


देश के राजा। [र] सूयं वंश के एक राजा 1 

वीरा-[१] एक नदी [२] वहं स्त्री जिसके 
पति मीर सन्तान जीवित हो) [३] मृ 
नामक एफ गन्ध द्रव्य । 

वीरिणी-त्रह्मा कीपुप्री जो दक की पत्नी 
यनी ) 

वीरुधा-नागमाता सुरसा कौ एक पुत्री | 

चीर्पवान-एक विश्वदेव । 

वृक-(१) केकय राजा धृष्टकेतू भौर दुर्वा का 
पुव । (२) एक भसुर । यहु जल्दी से प्रसन्न 
होने वाके देव की तपस्या करना चाहता धा। 
नारदनेक्षिप्रप्रसादी शिवे का नाम वताया। 
सात दिने घोर तपस्या करने पर भी जव शिव 
प्रत्यक्ष नहीहुए तो भपने शरीर के भवयव 
काट कर होम करने लगा] दिव प्रत्यक्ष हए 
भौर ससुर फे मांगने पर यहूवर दियाकि 
जिसके सिरपर वहुहाथ रघेगा वह्‌ मर 
जायगा । भसुरने वरकी परीक्षाकरनैके 
स्थि दिवकेही सिरपर हाय रखना चाहा। 
वह पावती को प्राप्त फरना मी चाहतं था । 
शिव भागने कगे मौर र्वकण्ठ पहुचे । भगवान्‌ 
विष्णु ने शिव की दज्ञा देखे कर एकब्राह्मण 
चाल्ककाभेप पारण कर वृकामुर को मागं 
भे रोक कर मीरे स्वर से उसके मागनेका 
कारण पृछा वृक्रने सारी वाते वतादीं। 
मायामय भगवान नेह कर्‌ कहा--'"तुम 
वड़े मोलेहो, शिवमेंरएसा चर देने करी शक्ति 
ही नहीं, यदिमेरी वात पर चिश्वास नदी 
तो अपने पिर पर ही हाथ रखकर ष्यो नहीं 
देखते 1“ मायापति की माया के वक्षीभूत 
होकर भसुर.नै.मपना हाय बमपनेही सिर पर 
रखा जिससे वह उसी क्षण मर गया। (३) 
पाण्डवोंका एक मित्रराजानजो भारत युद्ध 
मे द्रोणाचायं सेमारागया! (४) श्रीकृष्ण 
मौर मिघ्रविन्दा का एक पुर! 

वृकोदर-मीमसेन का विशेषणं 1 उनके भोजन 


वीरा--वृत्रासुर 1 २५५ 


का परिमाण वहुत मधिकया भौर रमे 
पचाने की भी इन्र वड़ी कश्षक्ति थी, इसलिये 
इन्हुं वृकोदर कहते थे । 
वुक्ष-कष्यप मौर दक्षपूत्री अनखा की सन्तान 1 
वज-पृथ्‌ के पौत्र हविर्धानि सौर धिपण के एक 
पुत्र 1 


वृजनिवान-यदु के दूसरे पु क्रोष्टुक के पुत्र । 


इनके पुत्र स्वाही ये। 


वुत्रासुर-त्वष्टा का पृच्र । इद्र ने विश्वरूप 


का वघ किया तव विदवरूप के पिता त्वष्टा 
ने इ््रहन्ता एक पुर कीप्राप्ति कै चि 
अग्निम भहूृतियां दीं 1 उस दक्षिणाग्निसे 
कालाग्नि रुद्र के समान घोर-दशन एक दानव 
निकला जो दिन व दिन वद्‌ कर काले पाद्‌ 
के समान वृहृदाकार काहो गया! दाढ़ी 
मू मौर वार जल्ते हुए अगारे के समान 
लाये, भयानक खे थीं! दस वुध्रासुर 
को देखकर समी देव, गन्धवं किञ्चर भादि 
डर गये, भौर मगवान की क्षरण खी) भग- 
वानने कहा कि दसत भुर सेयुद्धकरनेकै 
लिये भमोध भायुध की आवहयक्त्ता है)। 
दधीचि महपि काशरीर नारायण कवच 
नामक मन्य का अभ्यास करने से सट्थधिक 
व्वा हौ गयाया। उनकी हृष्डीमे वने 
वच्रागुघ से वुत्रासुरका वघहौ सक्ताहै। 
इन्द्रने देवोंके साय जाकर महपिकी हड्डी 
प्राप्त की | विक्वकर्मा ने ममोध वच्ायुषका 
निर्माण उक्त हड्डी मे किया 1 इन्द्र भौर वुच्र 
के बीच घोर पद्ध हुमा । यह्‌ बड़े वीर योद्धा, 
ञ्ञानी भौर तत्ववेत्ता भी या। उसके सव 
मनूयायी भाग गये, लेकिन वह॒ विचलति नं 
हृ 1 युद्धभूमिं वृध्ने इन्द्र को स्वं सुल 
घन, वैभवे की मसारता, भगवान की यनन्य 
भक्ति मौर शरणागति पर उपदेश दिधा)। 
वृर का मन भगवत्‌ चिन्तां एकाम्रसादहो 
गयाहै। भपनेको भगवानके परणं 


२५६ । वृत्रारि--वृ्णि 


मपित कर फलाफल कौ चिन्ता किये चिना 
भपना कतव्य समक्षकर ्टद्रसे ल्डा। इद्र 
ने वच प्रहार से मसुर कोमारा। वृके 
शरीरसे एक ज्योति निकल कर भग्वानमें 
विलीन हो गई । वृ के ऊपर सिद्ध-गन्पर्वोने 
पृण्पवृष्टि को । पूवं जन्ममें वृश्र पहुठे पाण्य 
देशके राजा चिधकेतु येज तपस्या कर 
विद्याधरोंके राजा वने। फिर श्रीपार्वती के 
दापसे मनुर योनिम जन्म लिया । ममुर 
होने पर भौ भमपने पूवं जन्मों काञ्चन भौर 
भक्ति उमे मौजूद ची । 

न्‌तरि--इन्द्र । 

वद्धक्षत्र-प्रवेश के एक राजा । ये षाण्डवपक्ष- 
पातीये मौर मारतयुद्ध में भस्वत्यामासे मारे 
गये 1 

वुद्धमद्वि-वद्रीनाय ॐ निकट एक पण्यक्षेद्र । 

वृद्तर्मा-[१] भाय्‌ मोर स्वर्भनका एक 
पद [२] कख्पके राजा । नकी पनी दूर 
सेन की पुरी मौर वसुदेव कौ बहुन यौ। 
इनके पु दन्तवक्द् येजो श्रीकृष्ण से मारे 
गये गौर हिरण्याक्ष का पनरजनम ये । 

वृद्धा--सवसे पुरातन, अर्मिवृद्धि को प्राप्त देवी । 
देवी भादि शक्ति होने से जगत्‌ रूप ते मभि- 
वृद्धिको प्राप्त है। . 

वृद्धिश्चद्ध-नन्दीम्‌ख श्राद्ध, पु्र जन्मादि उत्सवं 
पर पितरों का श्राद्ध! श्रीकृप्ण कै जन्म पर 
नन्द गोपने यह्‌ श्राद्ध किया या! 
षृन्दा-जलन्धर नामक भमुर की पत्नी । 

वुन्दावन-गोकुख के पासं एक वन जिमकां कण- 
केण श्रीकृष्ण भौर बलराम के पादस्पदां मे 
पुनीत हो गयादै । एसा विदवास्न है कि यहां 
के जड़ चनन ममी वस्तृगोने, यहांकेस्त्री 
पुरुप, वाट-वृद्ध समीलोगोने पूवं जन्मोंमें 
मसंस्य पण्य क्ये होगे, जिससे वे इन दिष्य 
कुमारो केस्पशं से पृनीत हो गये, जिनके 
वीच में मनुष्य जन्म केकर भगवानने खीला 


की। वृन्दावनमेंही श्न दोनोंका कौमायं 
वीता। 

वुष्चिफ-एक रादि 1 

वुप-(१) भरत वंश फा एक राजा (२) एफ 
ससुर (३) कामदेव (४) धिवका नन्दी 
वेल (५) महाविष्णु कानाम (६) यदु 
के उग्रसेनकी प्री र्टरूपालिका मौर सुल्जय 
के एक पृव्र। 

वृघफ-(१) गान्धार राजासुवल का पद्म, 
गान्धारी कामाई्‌, मनजुनसे मारा गया। 
(२) कलग देदा का राजा । 

चृघकर्मा-घमममय कमं करने वाक्ते भगवान 
विष्णु 1 

वध्व ज-शिव का विदोपण । 

वुघपर्वा-(१) भमूरों के राजा। नकी पुरी 
शमिष्ठा थी । (२) क्षिव का विदोपण (३) 
एक महपि 1 

वृपन-(१) एक ममुर (र) गान्धार राजा 
सुबल का पृघ्र। 

वृचभेक्षण-श्रीकृप्ण का विदोषण । 

ववतेन-कणं का पश्र जो मारत युद्धम बजु'न 
से मारा गया। 

वृषाकूपि-(१) धमं मौर वराह रूप भगवान 
विष्णु (२) एकादश हद्रोमेंसे एक (३) 
एक महपि (४) हन्द, शिव, जग्निमादिका 
विशोषण । 

वपाफति-(१) धमे कौरथापनाके ल्य विग्रह्‌ 
धारण करने वाक महाविष्णु । (२) सूयं, 
दद्र, मग्नि मादिका विद्ोपण । 

वघामिर-एक मपि । 

वृपाठम -अनू के वंशज धिवि का पुत्र । 

वुघायण-दिव क्रा विदोपण । 

वृप्णि-(१) यद्‌ के वंशज प्रसिद्ध मधुकेसौ 
पृद्र ये जिनमें वृप्णिज्येष्ठये। न मधु मौर 
वृष्णिसे यदुवंदके लोग माघव भौर वृष्णि 
या वा्णय कटति ह। (२) प्रकादाकी 


किरण । 

वेद्क्टिमिरि--दक्षिण भारत का एक परवत 
जिसको विद्धटाचक भी कहते ह । यहां महा- 
विष्णू काषः अति प्रसिद्ध केर रहै जहां 
भारते के कौने-कोने से भनेको भक्तजन दशन 
करने जाति हुं! तीययात्रा के समय श्री वल- 
रामभी यहांग्येये। 

वेगवान्‌-(१) तीव्र गति वे भगवान्‌ (२) 
एक दैत्य जो श्रीकृष्ण के पत्र साम्बसेमारा 
गया । (३) क्डयपं मौर दनु का पत्र एक 
दानव (४) एक नाग । 

वेणा-एकनदीकानाम जौ कृष्णा नदी में जाकर 
मिलती है । 

वेणाट-प्राचीन काल मेँ भारत के दक्षिण में 
स्थित एक छोटादेश्च जोवदिमेकेरलनक्ा 
एक हिस्सा तिरविताकर ठन गया । 

वेणिष्-राक दीप की एकर नदी । 

वेणी-[१] एक सपि [२] एकनदीका नाम) 

वेणीसंहार-एक प्रसिद्ध॒ संस्कृते नाटके का 
नाम! 

वेणु-मूरी, वंशी । श्रीकृष्ण की भस्यन्त प्रिय 
वस्तु जिस पर मघुर गान्‌ कर वे अपने भक्तों 
को गौर गोप-गोपियों को मोहित कस्ते ये । 

वेणुजंघ-एक प्राचीन महपि 1 

वेणृमण्डल-कृष्द्टीप का एक विभाग । 

वेणुमन्त-पराण प्रसिद्ध एक पर्वेत्‌ । 

वेणुट्‌य-यदुवंच फे शतजित के पृच्र, पदुके 
पौत्र । महाहय भीर हैहय इनके भाई थे । 

वेताल-एक प्रकार का पिशाच, विक्षेप शव पर 
अधिकार रने वाला मभूत 1 पृगणों भौर 
इतिहासो कौ कथामोंमें भनेक वेतालोंकी 
जिक्रकी गर्ह) जान वारसिष्टका वेताल 
ओर विक्रमादित्य की कथायं का वेता 
ज्यादा प्रसिद्ध है) 

चेच्नक्ीयवन -एकचेक्ाके पास एक वेनं जहा 
भीमसेनने वकामूरकरा वघकरियाया। 


वेद्टिभिरि-वेद । २५७ 


वे्रवती.-एक प्रसिद्ध पुण्य नदी । 

वेध्धिक~प्राचीन भारत का एक जनपद । 

वेद-माध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान, हिन्दुमों के 
घर्मे ग्रस्य । कहाजातारहै किन्रह्याकै चार 
मृो के चारो वेदौ ऋर्बेद, यलुर्वेद, सामवेद 
भौर भयवंवेद की सुष्टि हुई 1 एक मौर मत 
है करि पहले ग, यजु, साम तीनहीवेदये 
जो त्रयी" कहते ये सौर मयर्वेवेद वा्दमें 
जोडा गया 1 वेद प्राचीन भायं लोगों के मनो- 
भाव, सामृदायिक स्थिति, माचार इन वातों 
कोह नहीं व्यक्त करते है, ये भारतीयोंके 
सव प्रकार के चिचारीं काञआगमस्थनिमी 
है। व्यास म्हपिने हीवेदोका वर्गक्रिरण 
क्रिया जिससे उनका नाम भी वेदव्यास हो 
गया । व्यासनै अपने श्विष्योको सिखाया 
भीर भपने शिष्यो मेर्बाट दिया । वेद शूद्र 
मीर स्वियो के चि श्रुतिगोचर नहोने के 
कारण उनके उद्धारके लिए सकलवेदार्थोक्ता 
संग्रह कर उनके हित के किए इतिहासे पुराणा- 
दियो की सृष्टि हुई । व्यास के प्रसाद से उनके 
रिष्यों ते पराण संहिता का निर्माण किया 
प्रत्येक वेद के संहिता भौर ब्राह्मण नामकदो 
भाग ह1 संहितामे देवों के यचना गीत हैं 
जो मन्ध रूपमहं । इन गीतों की यामवि- 
च्ियों की प्रायोगिक विधियां हु ब्राह्यण जो 
प्रातः ग्य सपमे हु, ब्राह्यणो के सनुबन्य हूं । 
आरण्यक जिघका अध्ययन भरण्यो में 
हुमा था । इसका प्रतिपाद्य विषय माष्या- 
त्मिक रहस्य भौर भान्तरिक तत्वह । चारों 
वेदो मे कुर मिखाकर एक लाख मन््रहै। 
वे सवं अगत कै मंगरककारी जर चारो पुर- 
पार्थो के प्रदान करने वले है) हिन्दुमोकी 
निरी घर्म॑निष्टा के अनुसार वेद भमपौरूपेय 
(दैवीय) है क्योकि वे परमात्पा केमृखमसे 
मुनि भ्ये है, सलिए श्रुति" कहरति हँ । इसके 
विपरीत स्मृति ्छ्षि मूनियों कीकृत्तिरह्‌) 


२५८ । वेदकत्प--वेन 


आरम्मसेहीवेदोंकीव्याख्याहुईदहै) वेदों 
में प्रथम स्थान इन््रको दियागयाटहैजो 
पुराणेतिहासो के इन्द्र से मिन्नदहै। अग्नि, 
वरुण, वायु, मित्र बादिदेवों कीमीप्रवा- 
नत्ताहै। ब्रह्मा, विष्णू, धिव, दुर्गा. वादि 
देवी-देवत्तामों कोवेदों मे उतनी प्रधानता 
नहींदहै। वेदों के इन पुराणों मौर इतिहासो 
के स्वर्गं के अधिपति इद्ध के पमान कामी, 
अपने पदका निरन्तर चिन्तन करनेवान्ा, 
ईप्यान्‌, छोदुप नहीं है ठेकिन सर्वगुण सम्पन्न 
सात्विक इन्द्र टै! वेदों के मव्ययन, उच्चारण 
आदि की प्रव्येकं विधि है ¡1 (२) वेद 
स्वरूप मगवान विष्ण (३) आयोध वोौम्य 
का पूर । 

वेदकल्प-अयर्वंवेद का एक विमाम । 

वेदगर्भ-्रहमा का विशेषण 1 

वेदगर्मा-देवी का नाम । 

लोदजननी-वेदों को जन्म देनैवारी देवी। 
मनृष्यों को सत्य मागं दिष्लाने के ल्य देवी 
नेवेदांकीसुष्टिफी। 

वेवद्धिप-~चेदि देदा के राजा वुदद्रय के पुत्र । 

वेदना-मय सौर हिसा कौ पुत्री । 

येदनिधि-एक सहपयि 1 

वेदवचन-वेदों का मृखपार । 

देदविद्‌-(१) वेद तथा वेद के मयं को यया- 
वत्‌ जानने वाले मह्ाविष्ण्‌ 1 (२)वेद विघ्ा- 
रद ब्राह्मण । 

वेदवेद्या-वेदौ से जानने योग्य देवी । देवौ का 
वामन्पान चिन्तामणि गृहुके चार फाटक 
चार वेदै) 

वेदव्यात्त-व्यास महपि क} अपर्‌ नाम जिन्हूनि 
वेदों करा वर्गकिरण कर वर्तमान रप दिया 

वेदशिरा-(१) माकंण्डेय मृनिके माई (२) 
स्वारोचिष मन्वन्तर में वेटि नामक चर्छपि 
जोर उनकी पतनी तुपिता के पूव विमूकेनाम 
ते भगवान रे जन्म ल्या । (३) पांचवें 


मन्वन्तर के न॑प्त त्रपियामे मे एकः। 
वेदश्रुत-तीसरे मन्वन्तर का एक देवयण 1 
वेदभधूति-एक पुराण प्रसिद्ध नदी । 
वेदस्मृति-मारतवपं की एक पण्य नदी 1 
चेदाद्ध~्वेद का जंगम एक प्रकारकाग्रंयजो 
वेद क मन्प्रोच्चारण, व्याख्या भौर संस्कारों 
मे सहायता देने के लिये प्रयुक्त है 1 ये गिनती 
यें टः ह निरुक्त, जयोतिष, व्याकरण कल्प 
लिक्ला, छन्दवास्त्र । 
वेरान्त-धेदों का अन्त' उपनिषद । वेदान्त इम 
चयि कहुलाता दवै कि यद्वेद ते मन्तिमध्येय 
की शिला देतादै! इसके अनुसार समस्त 
विद्व एक ही अनादि क्ति ब्रह्य या परमात्मा 
का संदिष्ट स्प है । 
वेदिषद ~महाराजा यहिपद का दूमरा नाम । 
येदीतीयं-कुरशे् का एक पृण्यक्षेत्र) 
वेन-(१) चाक्षृप मन्‌ मीर नद्वलछा के वंधृन 
महाराजा भंग मौर मुनीयाकेपुच्रये 1 मंग 
ते यन्न करके पत्रकोपायायाः। वचपनसे 
ही वेनदुष्टये मौर अपनेनानामृत्युसेजो 
मधम का मश्रमृत था, ज्यादा स्नेह रश्वते 
ये। ये शिकार के वहाने निरीह पथुभोंकी 
हव्या करते थे, वच्चो मौर जानवरों का गला 
घोटते ये 1! मपने पत्र कीक्ूरता मे विरक्त 
राजा पत्नी को महर में छोडकर वन चले 
रये । वेन राजा वने 1 गजा वनने प्ररे उनकी 
दुष्टता, मत्णचार मौर सधमचिर इतना 
सचिकरहो गया किं ्छ्पियोंने परमं कर 
जमिमन्व्रित कुशतृण के पत्ते से उनका वेध 
क्रिया। राज्य मे मराजकत्व फं गया। 
मूनीथा ने मपने पृद्र कां यरीर सुरित रखा 
था 1 ऋषियोने वेन की जांघ को मथा मौर 
उसमे से एक अति स्वकाय, कृष्णवणं, स्काक्ष 
घू्रकेशवाखा एक मनृष्य निका जो निषाद 
नामे पुकारागया। इसके वृंगज नैषाद 
ह । ऋषियों नेवेनके हाथो को फिर रगडा 


थौर एक युगल, (स्री भौर परप) जो भंग 
प्रत्यंग मे एक दुसरे के भनृरूपये, निका 
परुष भगवान के अशावतार पृथुनाम से 
सृप्रसिद्धहृएं भौर स्वी लक्ष्मी देनी की मंश- 
सम्भावना मति यी, जो उनकी पत्नी बनी । 
(२) वैवस्वत मनू के एक पृत्र। 

गेला-(१) समृद्र तट (२) समथ) 

वेकक्ष-एक मासा जो यज्ञोपवीत की तरह एक 
कधेके उऊपरसे दषरे कधं के नीचेसेधारण 
को जातीह। 

कतं -फणं का एक नाम । 

ठीकुण्ड-( १) विष्णु का विकेपण । महुपिणुभ्र 
गौर विकुण्ठाफे पृ वेकुण्ठकेनामसे भग- 
वाननेदेवोँमेंप्रमृख वैकूण्ठों के साय पां 
मन्वन्तर में जन्म लिया । भपनी पत्नी रमा 
(रुदमी दैवी) की प्रीतिके च्यि सवं लोकों 
काद्ठिरोमणि वैकुण्ठकी सृष्टिकी। (१) 
महाविष्णु का वासस्थान । 

गेखानस-(१) पाताखवासी हिरण्याक्ष का 
वध फरनेके लिये पृथ्वी को खोदनेवाला 
वराहरूप नगवानं विष्णु । (२) वानत्रस्य 
आश्रममें वास्त करने बाला) 

टौजयस्त-( १) क्षीर सागर के मध्यमे स्वित्त 
एक पर्व॑त (२) न्द्र का महर (३) दका 
घ्वज (४) तिभिघ्वन की राजधानी । 

गैजयन्ती-महाविष्ण्‌ का हूर 1 

वैटूरम-नवरत्नों में से एक । 

वैधे पर्वत-गोकणं तीर्थे के समीप स्तत एक 
पर्वत । 

वैतण्द-गष्ट वसृमों मे आपका एक पृ । 

वैतरणि-(१) नरक की एक नदी (२) गंगा 
पितृलोक से बहते समय उसका साम ्वतरणि 
है (३) पापमोचिनी एक नदी । 

यतान-यज्ञ सम्बन्धी एृ्य 1 

वतालिकफ-स्तुतिपारुक । 

वेदर्भ~विदभं देष फा राजा) 


वरा--वैराग्य } २५९ 


वदर्भी-(१) विदर्भं देश की राजकुमारी 
रुविमिणी, दमयन्ती 1 (२) कृञ्च नामक राजा 
की पत्नी । इनके पृत्र कुशाम्ब, कुशनाभं भादि 
है (३) सगर महासयजा की एक पत्नी 
जिप्तका भपर नाम सुमती है 1 इसके साठ 
हजार पुत्र हृए जौ कपिर महुपि की कोधा- 
गनिम भस्म हुए । 

वैदिक-~-वेदो में निष्णात्त । 

वदेह-(१) महाराजा निमि के पुत्र । तिमिके 
शरीरको मथने पर इनका जन्महुमाथा 
(२) विदेह देश के राजा (३) ्राह्मणस्त्री 
की वैश्य पुरुप से उत्पन्न सन्तान । 

सदेही-सीता देवी का नाम, विदेह करु में 
उत्पर्ा) 

वैदय-(१) सव॒ विदयाभों को जानने चषि 
भगवान विष्णू (२) भायर्वेदाचायं । 

वेद्यनाय-(१) धन्वन्तरि (२) शिव । 

वेनतेप-विनता का पृत्र--गरुढ्‌, मरूण । 

वैयायिफ-{ १) वौद्ध सम्प्रदाय का दशन सिद्धति 

(२) एक प्रकारका क्रूर उपदेव जो सर्वश्रेष्ठ 
भीर घामिक कर्मो में विघ्न डाक्तेहै। 

व॑प्नाजिक-एक देवोन जो सुमेर पर्व॑त के पादवं 
मे स्थित सुपाद्वं परवत के उपर स्थितदहै। 
तीन भोर दिश्लागों मँ मन्दर, मेरुमन्दर भौर 
कुमुद पर्वत हँ जिन प्र छमश्षः नन्दन, चंध्र- 
रथ भौर सर्वतोभद्र नामक दिन्योयान ह। 
दन उद्यानों मे प्रमृख देवता सुभ्दर भप्सराभो 
के साय विहार फरतेरह भोर उपदेवे उनका 
स्तृतिगान करते ह) 

व यगि~-वह सन्यासी जिसने सथ इच्छामो का 
दमन करिया! दिः वंराग्य]| 

वैराग्य-सांसारिक विषय वासनाभों से उदा- 
सीनता, विरक्ति । पएरहलोक भौर परलोक के 
सम्पूणं पदार्थो मँ से जव भासक्ति भीर समस्त 
कामनाभों का नाक्च होता है तव उसको 
वैराग्य कते हँ । वैरागि कै चित्त में सुख 


२६० 1 वैराट-वध्णव 


यादुःख दोनो कोः विकार नदी हता। 
वह्‌ उर अचल भीर मटर माम्पन्तरिक भना- 
मक्तिया पूर्णं वैराग्यकोप्रप्त होतार जा 
किसी भी दहाटत मे उसके वित्तको किषी 
भोर वचने नही देता । वराग्य प्राप्त करन 
के भनेक सान जिनपवुदहु (१) संसार 
के पदार्थोमे विचारफ द्वारा प्रम मीर मुम 
का भभाव देखना (२) संसार के ओर्‌ मेग- 
वान के ययायं तत्व का निरूपण फरने वान 
सत्‌-शास्मो का अभ्यास करना (३) मन्त 
पूर्पोके समरमे रहकर भगवान के बफथनाय 
गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य मौर उनके 
टाोखा स्मदा एव दिव्य सौन्दयं भौर 
माधुयं का वार-वार श्रवण करना, उद 
जानना, उन पर पूणं श्रद्धा रराना। 

तैराट-{१) विराट राजाके पूवर उत्तर (२) 
पृतराष्टू ता एकपृव्रजो भीमननसत माग 
गया 1 

:रोचन-विनगःचनके पृथ राजा वलि। 

तवप्वत-म्रात्तये मनु श्रदद्धदव, वतमान मन्व- 
न्तर के अधिपति । ये विवस्वान मौर विदव- 
कर्माफीपृप्री मज्ञाकेपृच्रय। दनके माः 
यम भौरवह्न यमीदै। एनके श्रद्धा ना 
दुध्वायुः, नमग, पृष्ट, वार्यात्ति, नरिप्यन्त, 
नाभाग, दिष्ट, कल्प, पृथत्न भौर वमुमान 
नामके दस प्रहु । दाददादित्य, मष्टवनु, 
एकादश सद्र, दस विष्वदेव, उनवास मस्त, 
दो मदििवनीकुमार तीन-क््मू-ये मात प्रकार 
के देवगण ह । पृरन्दर इद्रहै । कप्यप, नति, 
वसिष्ठ, विष्वामित्र, गौतम, जमदग्नि मौर 
मरदाज सात क्छ है । इस मन्वन्तर मं 
भगवान विष्णुने वामनकासूपवपारणकर 
कदयप च्पि भौर अदिती के पृच्रहौकर जन्म 
लिया 

वैपस्वतो-यम्‌ना नदी । 

वै शास-चान्द्र वपं का दूसरा महीना । यह्‌ मास 


वि्ठाष्ट मानाजाताद भौर वदटूत मग धम. 
निष्ट लोग द्य मटीनेम एषी वार भाजन 
कर तव्रत रपतेषै। चद्लात फी एूरणिमा एक 
पुण्य दिन माना जाताद्‌) 


वंशात-विधाल नाम क्र पक राजान एषः नगर 


फो स्पापित्त किया भौर उसका नाम वधार 
हा गया । 


शेफ दान धास्प्राम ग पक दधन चिमर्कः 


प्रणेता कणादय | 


वश्प-चारयर्णां मेनतीसर वणः खामी 


न 


प्रायः य्यवश्ाय, नती कदि करते ।ये 
जानवरो फोाषालतर मौर व्यापार करते 
६ । मपन प्ष्टदव वोर गृरुदेः प्रति श्रद्धा, 
भक्ति बर्‌ विव्यास, घासिकं निष्टा, मांना- 
रिवः सम्पत्ति भौर नुस मोग (षम, ययं 
काम) को तुप्त फरना, ईदवर, पृनजन्म मादि 
म विद्वास, वित्तोपाजंन में छगातार प्रयत्न 
वःरना-ये वेष्य मेः खक्षणर्हू। 


वंश्रयण-(६) धन के भयपिपति दूुवर (दः 


क्चर्‌) (२) रावगकानाम। 


्चद्वदेय-( ६) विष्वदेवौ फो दिया गया उप- 


हार । (?) एकः प्रकारका यत्न जो मम्नि- 
कुण्डया छीषी जमीन पर किया जाताहै। 
भोजम करने से पट्टे सभी दवततामा फा 
भेट स्प माटूतियांदो जतीरहै। 


वंश्यानर-{( १) सव प्राणियों के दारीौरमे स्पित 


रहने वाला प्राण सौर सपानसे संयुक्त गग्नि 
स्प वदवानरे । रके पारणधरीर मे 
गरमी रहती हैमौर मन्न पच जातादटहै। 
भगवान सको लपनी विभूति कहते ह मौर 
यह्‌ भग्नि होकर मक्ष्य, भोज्य, लेह्य गौर 
चोप्य चार प्रकार फे पदार्यां षो पचताहै। 
(२) एक महपि । 

वंष्णव-भगवान विष्णू जीर उनके मवतारोंको 
पुजा करने वाये, उनका विद्वास करने वदि 
को वंष्णव कहूते ह । 


वंप्णवचाप-लारद्ध घनुप जिसको विश्वकर्मां 
ने वन्नाया था। 

वदायस--(१) महाराजा विका प्रसिद्ध 
विमान, जो चिमानोंमेंश्वेष्ठ था मौर जिसका 
तिमणि मयने किया था । यह्‌ यान इनच्छा- 
पूर्वक जहां-तहां उडकर जा सकता धा, दास्ा- 
स्त्री से सुसज्जित, मनेक गागृधों से युक्त 
शरा ¡ उसक्रौ भविचार भौर तीन्र ग्रति के 
कारण उसका पता लगाना मृदिकिल धा। 
(२) नर-नारायणाश्चम के पास स्थित्त एक 
तीर्थं कुण्ड । 

व्यतीपात्त-भारी संकट को सूचित करने वाला 
अपशकून ) 

याघ्रकेतु-एक पांचाल राजकूमार्‌ जोकौरव 
पक्षम था मौर सात्यकिस मारा गया। 

श्याघ्रपाद-उपमन्य्‌ के पिता एक प्राचीन चऋपि। 

व्यादिश-विष्णु का विरोपण । 

व्याधि-मृत्यु की पूत्री। 

च्यालीमूल-एक असुर जो का्िकेयसे मारा 
गया 1 

व्यास~-महाभारत, श्रीमद्‌भागवत अदि वृराणों 
के कर्ता ये पराशर मनि भौर सत्यवती के 
पुत्र थे ! सत्यवती मत्सराज की पोषित पूत्री 
थौ । व्यास्करा जन्मद्वीपमेंहोतैसे हनका 
नाम द्र॑पायन हुमा । इनका रंग कृष्ण वणं 
होने से इनको कृष्ण द्वैपायन कह है ! वेदों 
का वर्गकिरण करवेदों काप्रचार करनेसे 
वेदन्यास्र भी कटति हँ । ये महाविष्णू के 
अंशमूत, तीनो लोको मे विश्रूत, अति विदधान 
वेद के भावाय ये। पैदाहोते दही तपस्या 
करने गये 1 छीकिक भौर माध्या्मिके जीवन 
वितते थे, ऊेफिन जीवन में ये निस्वृह्‌ रहते 
थे । इनकी मां शान्तनु की पत्नी वनी जिसे 
शान्तन्‌ के विचिन्रवीयं भौर चिघांगद नामक 
दो पृत्रहुएु । पृच्रजन्म से पटक इन दोनों 
की मल्यु हृई। वंश की, स्यापना के लिय 
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सत्यवती के कहने प्रर नियोग विधि से 
विचित्रवीर कै नामसे उनकी परिनियो से, 
मम्बिका भौर मम्बाक्िका से, पाण्डु भौर 
घृतराष्ट्‌ को जन्म दिया जीर दासी से विदुर 
को! जव-जव पाण्डवो ओर कौरवों पर 
संकेट भाते ये, व्यास उनको सराह देते ये । 
गान्धारीसे पैदा हुए मासि पिषण्डकेव्यासते 
सौ टुकडे किये ये जिनसे दुर्योविनादियों का 
जन्महुमाथा। दुर्योषन के क्रूर भौर नीच 
वृत्तियों को रोकने का उपदेश घृतराष्ट्‌ को 
दिया था। उन्होने सञ्जयको दिव्य दृष्टि 
दी थी जिससे सज्जय कूरु्षेवके युद्धका 
विवरण चृतराष्टू कोदेसके। युद्धानन्तरमें 
जव गान्धारी पाण्डवो कोशाप देनेख्मी 
व्पास नै उनको रोका । हर मन्वन्तर भे एक 
एक भ्यास का जन्म हुमा है । व्यास ने साधा- 
रण जनता को वेद तत्वों को समन्नाने के लिये 
इतिहास पुराणोंका निर्माण किया । महा- 
भारत भौर श्रीमद्‌ भागवत्त छि कर उन्होने 
अनन्त प्रशस्ति पायी । श्रीमद्‌भागवत पाँचवां 
वेद माना जाता है 1 इनके पूरये मुविखूयात 
आब्रह्मचारी शुक महपि । सात चिर॑जीवियों 
मेसे एकह ग्यास । 

उ्पासगुफा-वद्रीनाय मे केकवे प्रयागके णास 
एक गृफा जहां व्यास मूनिने पृराणां की 
र्चनाकी। 

व्यासवन-कूरुक्षेच का एक पुण्य स्थान । 

व्याहति-सन्घ्या करते समय प्रत्येक ब्राह्मण 
द्वारा उच्वरित ईष्वर परक शब्द विशेष । 
यहु व्याहूतियां तीन ह मूः, भुवः मौरस्वः 
जिनका मोम" के वाद उच्चारण करिया जाता 
हे । 

व्युपित्ताश्व-पृर वंश के एक धर्मनिष्ठ राजा । 

व्युष्ट-प्रूव के पौत्र पृष्पार्णे भौर दोपके तीन 
पुत्रम सेएकजो राति का अन्त प्रभात 
दै। इसफो पृष्करिणी से स्वंतेजा नामक 
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एक पुत्र जन्मा । 

व्यूह-(१) चतुरंगिणी सेनाको युद्धक्े् मे 
चक्र, मयूर दिके रूपमे सुस्ज्जित्त रखने 
को व्यूह्‌ कहते है ।ये यनेक प्रकार केर 
जिनमें कई इतने अच्छी तरह म सज्जित होति 
ह कि उनके अन्दर शत्रू का प्रवेद मूषि 
से होता है जसे चक्रव्यूह, कचि व्यूह, गरुद 
व्यूह्‌, मकर- व्यूह्‌ आदि । (२) सेना । 

व्योम-(१) यदु वंशज राजः दक्षु फे प्र । 
इनके पुत्र जीमूत थे । (२) भाकाद मन्त- 
रिक्ञ। 

व्योमन्हेश-यिव का विशेषण । 

व्थोमचारि-(१) पक्षी (२) देव (३) नक्षत्र 
(४) सूं (५) चन्द्र (६) गन्ववं भादि 1 

व्योमारि-एक विद्वदेव । 

व्योमासुर-मयामुर का पृ्र, कस का एक 
सेवक जो श्रीरृष्ण को मारने फे लिये गोक्रुल 
गया था। यहु वहा मायावी या । श्रीकृष्ण 
मौर वराम गोप वाखकौं के साय चोरभौर 
पकद्नेवाले का वेल सेल रहे ये। उनके 
वीच व्योमासुर एक मोपवाल्क केषूपमे 
गया मौर अनेक बार्कोंको चुपके सेले 
जाकर एक गृफा में छिपाया 1 उसका मह 
एक शिखा से वन्द किया । अनर का यहं 


श-शिव, सुख, सस्य 1 

पंयु-वृहस्पति का पूत्र एक अग्नि । इसकी पत्नी 
सत्या घर्मदेव की पृत्री यी, 

कशांसि-घोपणा करने वाला 1 

शफ-(१) एक विशेष जाति के छोग 1 कहा 
जाता है कि पहठे ये ब्रह्मण ये, वादमें 
ब्राह्मण शापसे शूद्र वने (२) एक सजा 
(३) संयत्‌ । 


काम देखकर श्रीकृष्ण नै उसको पकड़ किया 
जो पकडते ही मपने स्वख्पमेंदहो ग्या श्री 
कृष्ण ते उषे जमीन पर पटक कर मारा मौर 
सपने साथियों को वचाया 1 

व्रज-(१) मथुरा के पाप्त एक पुण्य स्यान 
जहाँ श्रीकृष्ण भौर वलराम का वचपन वीता 
था नके सहवास से यहां का पत्ता-पत्ता 
कण-कण पृनीत्त है। यदह का वायुमण्डल 
याज भी श्रीकृष्ण के मूरलीगानसे ग जित्तदहै। 
(२) स्वायंभूव मनू के वंशज हेविर्घनि मौर 
प्पिणा का एक पत्र । 

व्रनेन-महाराजा अजमीद्‌ भौर केशिनी का 
एक पृत्र । 

व्रनमोहन-श्रीरृप्ण का विन्ेपण ! 

त्रजाद्धना- गोपस्त्री । 

व्रत-लास्म्रोक्त नियम, मक्तिया साधना का 
धार्मिक पालन ! मन के संयमके चित्र 
परिपालन भमावदयक ह । 

व्रत्तपवास-किसी प्रतिज्ञा को पूरी करते के 
लिए उपवास रखना । 

वरत्तपारणा-व्रत को समाप्त करना, प्रायः तुलसी 
तीथं या मगवान को चदृये हुए किसी पदायं 
सेकी जातीदै। 


णा 


शकट-{१) एक भसुर जो कंस से गोकूर भेजा 
गया। यह शकट के खूप में श्रीकृष्णको 
मारने आया । श्रीकृष्ण कृ ही दिन केये। 
पैर मार कर शकट कोगिरा करमारा। 
(२) संनिक न्यूह्‌ विलेप । 

शकुन-सगुन, शुभाशुभ वतलाने वाला चिह्व । 
प्राचीन कासे दही भारतीय लोग (समी 
जाति मतोंफे) फ़न पर पिए्वाध फरते 


भाये हँ । विदेशीय छोग भी शकुन मानते ह 1 
शकुन भन्ये मौर बुरे दोनों होतेह।दो 
नारि्या, गुड, घास, राख, मृण्ड शिर, चमड़ा 
ईन्यन, तेर, क्षाद्‌ भादि दुरशकुन माने जाति 
ह । कहीं जाने फो निकर्ते समय कोई पचे 
से पुकारे याका जारहै हो" एसा पचे 
सिर दरवाजे मादिसेटकरयेये भी दुदशकुन 
ह । दुष्छकुन देखने पर भाकर थोड़ी देर बैट- 
कर फिर निकरना चरदिए । भगवान कानाम 
भी लेना चाहिए । दम्पत्ति, पानी सेभरा 
कलल, दव, दुध, शहद, मापि, अमेष्प, वेष्या, 
शंख, गाय, वल, मत्स्य, गोचर भादि भमच्छे 
सगृनर्ह! कारी चिल्ली का रास्ता कांघना 
दुदशकन है. 1 हिरण आदि मुगवायेसे दायीं 
भोर जाये तो मच्छा हीताहै । (२) एक 
दानव जो हिरण्यकशिपू का भनूचर था। 
शक्‌नि-(१) गान्धार राजा सुव का पृत्र, 
धृतराष्ट्‌ की पत्नी गांधारी का भारईजो वड़ा 
कूटिर भौर चालाक था । दुर्योधन भादियौं 
कोवुरा परामशं देकर कुपथ परलेजानेमें 
उसका यडा हायया1 हर कुतन्त्र के पीछे 
हसकी चक्र दुष्टि काम करती धौ । कूरक्षेव 
के गुद्धमे सहदेव ने दको मारा घा। 
(२) दुष्यन्त धूत्र भरत फे वेश्ष कैराजा 
मीमरय के पुत्र । (३) एक साप (४) एक 
महपि 1 (५) यदूर्वंश्च कै दशरय केपृत्र। 
नके पृथ करम्भियथे) 

शकून्त-(१) एक प्रकारके पक्षी । शकुन्त 
पक्षियों ने विष्वामित्र मौर मेनफा की उपे- 
क्षितापु्री की देखभालकी थी) इसलिये 
उसका नाम क्षकृन्तला हो गया । (२) 
विए्वामित्र का एक पच } 
शकुन्तला-विदवामिधध की तपस्या भंग करनेके 
किए नेमेनका कोभेजा। महिका 
तप भग हुमा मौर उनकी एक छ्ड्की हुई 1 
मेनका पपरी को छोड़ चटी मई मौर शकुन्त 


शकुनि-शकुन्तका । २६३ 


पक्षियों ने उसकी देख भार कौ } अपने 
माश्चम के षास पडी उस सुन्दर चाल्किाको 
कण्व मूनि ने पृच्री की तरह पाला 
मौर शकृन्तला नाम रखा । शकृन्तला युवती 
हीते अत्यन्त खषवती हो गर्‌ । एक बार 
चन्द्रवंश के राजा दुष्यन्त शिकार करते उक्ष 
आश्रम में भये भौर अपसरा सी सुन्दर 
शकुन्तला से कण्व मूनिकी भनृपस्थितिमेंदही 
गान्वर्वं विधिसे विवाह किया! जह्दीही 
उसे छिवाजाने का वचनं देकर महाराजा 
अपनी राजधानी चे शये} मृनि को यह्‌ 
वति मालूम होने पर योग्यवरकौ पानके 
कारण उन्हीनि शक्रुन्तला को माशीर्वाद दिया । 
शकुन्ता गर्भवती हो गर्द । यहाँ से शकुन्ता 
की कथाको केकरदो खूप प्रचक्ति हु। 
व्यास महपि की कतिया के भनूसार शक्‌- 
न्तखा का प्र उतपन्न हुमा , कण्वे ने उसका 
सवंदमन नाम द्विया भौर वेदाम्यासर भौर 
शास्याम्यास् किया । कण्व ने शकून्तख भौर 
पवर को दुष्यन्त के परास्त भेज द्विया । कु साक 
सीत जाने से दुष्यन्त शक्‌न्तछा फो न पहचान 
सके गौर उश्रकी कुटिलता कटुकर दाकून्तखा 
मौर पुत्रका परित्याग करनैको तेयारहो 
गये । तेव अशरीर वाक होता है किं शकून्तला 

हाराजा कौ विवाहिता पल्नी मीर सवंदमन 
उनका ही पुप्रह । यह्‌ सून केर राजा सन्तुष्ट 
हुए भौर दोनोंको स्वीकार करते है । पहले 
सेही किसी प्रमाण के विना उनक्तो स्वीकार 
करर राजा परिहाप्त के पात्र वनना नही चाहते 
ये } कालिदास के नाटक श्वाकुन्तलम्‌, 
के अनसार दुष्यन्त कै चके जाने" पर्‌ एक 
दिन विरहातुस मभिणो ककरुन्तछा मपने पति 
के विचारों म इतनी मग्नयी किं मतिथि 
दुर्वासा के सागभन कानप्ताक्गाभौरत 
उचित सत्कार किया! भतिक्रोधी मूनिने 
दाप दियाक्रि जिसकी चिन्ता में दुम इतनी 
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मग्न हो वह्‌ तुम्दँं भूल जायगा । शकुन्तला 
की सिया भ्रियम्बदा मौर मनसूया ने यह सुन 
ल्या मौर मूनिके पैरों पड़कर प्रार्थना की । 
मृनिने शाप मोक्ष दिया कि राजा कोई 
निशान देख लेने पर याद करगे । सिय ने 
दाकन्तका से यहु वात नहीं वतायी । जव कु 
महीने वीत जाने परभी दुष्यन्त का को 
समाचार नहीं मिला तव कण्व ने तपस्विनी 
गौतमी भौर शारङ्खरव के साथ कुन्तला को 
राजा के पास भेज दिया) रस्ते मे नदीमें 
हाय मुह घोते सम्य शकुन्तले कौ उंगली से 
दुष्यन्त करी दी हुई अंगूढो पानी मेँ गिर गट 
मौर एक मत्स्य ने उसको खाद्य पदायं समज्ञ 
कर निगल खिया। यह वात किमी को परता 
नहीं लगी । गौतमी भौर दारद्भुरव नते राजा 
से सव वतिं वत्तादी, केकिनि राजान पक 
अपरिचित गभिणौ स्त्रीको पत्नी ख्पर्मे 
स्वीकार करमे से इनकार किया) द्यन्त 
को कोई वात याद नही थी यौर शकुन्वला के 
पास कोई निकश्चानी नही थी} तापसी लोगमभी 
दाकरुन्तला के चरित्र पर सन्देह करने र्ग 
मोर उसको वही छोडकर चले गये । शकुन्तला 
की निस्सहायता देव कर उनकी मां मेनका 
उसको ठेकर कश्यपाश्रम में छोड़ गद । वहां 
सर्वदमन का जन्म हुमा भौर मर्हपिसे वेदा- 
धघ्ययत गौर शस्त्राभ्यापसत क्रिया एक मदए 
के जालमे वहु म्ली फंसी जिसको काटने 
पर उसके पेटये अंगृठी निकटी 1 जव वट्‌ 
देवने जा रहा या तव राजकिकर राजा की 
मद्राद्िति अंगृढी देखकर उसको महाराजा कें 
पामलेग्ये। अंगूठीको देखने ही दूप्यल 
को सारी वाते याद हौ गई गीर अपनी पि 
व्यक्ता पत्नी छी चिन्ता मे मति व्याकुल हुए 1 
दुष्यन्त देवासुर युद्ध के लिये स्वर्गं गये, वरीं 
से लौर्ते मपय ददथपाश्चम गये जहां उनकी 
पनी मौर पूत्रसे भेट हुड । क्यप तपि का 


यार्शीवाद पाकर पत्नीमौर पुत्रके साय 
राजधानी लोटे 1 यही संदमन दुष्यन्त के 
वाद भरत नाम से चक्रवर्तीं वने । (दैः दुष्यन्त) 
कोई-को कहते है इन्दौ से इस देशकानाम 
मारत हुमा 1 

शक्त-पूर महाराज के वंश के मनस्वी के पृच्र। 

शक्तन तम्प्रान्‌-केरल के कोचीन देशके एक 
राजा न्यायक्ञील भौर अति प्रतापी राजाये 
जिनके लासन कालमें किसी प्रकार की अनीति, 
चोरी, डाका नहीं होता धा । नोति पालन मे 
वे जरा भी दयः नहीं दिखति तरे इसलिये प्रजा 
मौर उनकी सम्पत्ति सुरक्षित यी । 

शक्ति--({) देवी का नाम, एस्वर्य गौर परा- 
करम की मूतंरूपिणी, भगवान पाक्ति। (२) 
सत्रह्मण्य का भाय्‌ध 1 (३) वसिष्ठ के सौ 
पुवं मे से जयेष्ठ जिनक्रो विष्वामिच्र के कटने 
के अनुसार राक्षसरूपि कन्मापपाद ने मरा । 
इनकी गर्भवती पनी अदृग्यन्ती वसिष्ठ के 
आश्रममे रही भौर उनके पुत्र परार हुए 1 
यिव का मवतार माने जाते है । 

शक्तिभृत्‌ ब्रह्मण्य का विदोपण । 

शक्र-(१) इन्द्र का नाम (२) ज्येष्ठा नक्षत्र 
(३) भनजुन वृक्ल। 

दरक्रजित-राचण के पृ मेघनाद का विरोपण । 

शक्रदेव-एक कछिगि राजा जिन्होने कौरव पक्ष 
से कुरषतेत्रमे युद्ध किया भोर भीमसेन से 
मार गये 1 

शक्रध्वज-नद्रोत्मव मे इन्द्र के सम्मान में 
स्थापिति ध्वज ! 

शक्रप्रस्य-दद्रप्रस्य । 

शक्षसुत-जयन्त, मजु न मौर वालिका चिशेपण 1 

शद्खर-छलिव, सुख मौर सानन्द देनेवाले । 

शद्धरम(ष्य-श्नी भादि शंकराचार्य ने श्रीमद्‌ 
भागवत गीत्ताकाजो माप्य लिखा है उसको 
कते है । 

शङ्धुराचार्ये-भादि शद्धुराचायं, वेदान्ताचायं, 


भारतीयोके माध्यमिक गुरु! करक की 
पेरिथार नामक पुण्य नदी के तीर परकाल्टी 
नामके माव में शिवगृर भौर भआार्याम्ना 
नामक जम्बृत्तिरि दम्पति के पृथ्र होकर जन्मे । 
वहत काक तक निस्सन्तान रहने प्र शिव 
की उपासना करने पर पृते जन्म हुभा । यहं 
विष्वासथा किशिवही पुव षूपमें जन्मेदं 
इनकी अमानूपिक तीत्र वृद्धि यी। इसस्यि 
आठ वपं की आयु तक सव वेदास्त, पुरा- 
णेतिहास, ज्योतिष मादियों में प्रवीण पण्डित 
हो गये । बचपन हौ पिता की मृत्यु इई, 
वारक सन्यासी वनना चाहते थे, लेकिन मां 
सके लिये तय्यार नहींथी } एक वार नदी 
मे स्नान करते समय एकं मनार ने उनको 
पकड़ा । म॒च्यु आसन समञ्च करमां ने सन्यास 
लेने की अनुमति दी । यह्‌ भतं रखा कि उनकी 
मृत्यु के समय वे पास रहँ मौर भअन्त्येष्टि 
क्रिधा करे 1 सात वपंकीमभाय्‌ में धर छोड्‌ 
कर रये भौरनर्मदाके तीर पर श्री गौदुषाद 
के हिप्य श्री गोविन्द भगवत्‌ पाद के शिष्य 
ढने । सन्यासकेने के वाद शद्ुराचायं पूरे 
भारतम धूमे । काशीं रह रर उन्हीने 
ब्रह्मसूत्र, उपमिपद, भगवत्‌ गीता मादियों 
की व्यारूया की 1 लास्मों से सम्बन्विति चाद 
प्रतिवाद में उन्होने प्रसिद्ध पण्डित मण्डन मिश्र 
मीर उनकी विदुषी पल्ली भारती को पराजित 
किया । मण्डन मिश्च उनके शिष्य वने। मां 
की मृत्यु निकट जानकर वे केरल वापस भाय ¦ 
सन्यासी दहोमेसे वन्धु मितो के तिरस्कार 
करने पर अकेखा ही मातु कमं करिया । भारत 
के कोने-कोने मे घूमकर वेदास्त का प्रचार 
किया राज्यकेचारोकोनोंमंदक्षिणमेंश्रुगेरी 
म शारदा पीठ, पूवं में जगन्नाथमे, पर्दिचममे 
दारका मे, उत्तर में वदरी नाथ में उ्यो्तिमठ 
नाम के मठ स्थापित क्रिये । सनेक विष्णु, शिव 
मौर देवी मन्दिरो की स्यापनाकौ । ब्रदरी 
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नाय की पुनः प्रतिष्ठा शद्धुराचार्य ने की। 
कहा जातादटैकि इन्हे करकश्न के पांच 
क्गिकाकर पच महाक्षेत्रों की प्रतिष्ठा की- 
केदार का मुक्ति ख्गि, नेपाल के नीलकण्ठ 
क्षेत्र का प्र खिगि, चिदम्बर का मोक्षेरिगि, 
श्रगेरी का भोगकिग, काञ्ची का योग्रक्गि। 
ये काञ्ची में सर्वज्ञ पीठ पर बैठ गये, सवं 
मान्य हो गये भौर वत्ती साल की छोटी 
उमरमें इससंसारको छोड़ चले इन्हौने 
करई विशिष्ट ग्रन्थ चि जसे ्रह्यसूत्र मौर 
उपनिषद, गीता आदि के भाष्य, सौन्दयं 
लहरी, मोह मद्‌ गर, भजगोविन्दम्‌, मात्मबोघ 
रलिता चरिशति, प्रवोध सुधाकर, शटतानुमूति 
मादि । क्जिव, विष्णु, गणेक्ष, देवी के भनेक 
स्तोत्र च्िरहु। 

शङ्री-क्चिव की पत्ती । 

शद्धः -(१) हिरण्याक्ष का एके पुत्र! (२) 
एक यादव राजा उग्रसेन का पुत्र । 

शङ्क. क्णं-(१) शिव का एक पापंद (२) एक 
नाग (१) कातिकेय का एक पापंद। 

शद्धः-(१) भगवान चिष्ण्‌ का आयुध । भग- 
वान विष्णु ने पंचजन्य नामक शद्घुरूपी एक 
अपुरक्तोमाराया। उसकी हड्डी से शंख 
वनाथा | इसश्ंख का नाम पंचजन्यदै। 
(२) विराट राजाकाएकपुत्र जो यद्ध 
दरोणाचायं से मारा गमया} (३) कश्यपक्छ्षि 
भौर कद्रू कापत्रेएक भ्रमृख नाग! (४) 
एक संख्या । (५) कुवेर की नक निधियों में 
से एक ! (६) स्वारोचिष मनू के एक पुत्र । 

शङ्खभ्चूड-(१) कूवेर का एक अनुचर 1 एक 
वार वन में गोपियों के वीच वठकर वराम 
सौर श्रीकृष्ण सुरीले स्वरसे मस्त होकरगा 
रहै ये ¦ उस्र समय शंखचूड मदमस्त हकर 
वहां माया मौर गोपियों को घसीट ले जाने 
रगा । दोनो भाई उसके पी दौड़े । उनको 
देख शंखचूड गोपियों को छोड कर जीन 
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वचाने के लिए दौड़ा लेक्रिन श्रीङ्रष्ण ने उसका 
पीा,किया मौर उसका सिर काट डाछा । उसके 


सिर का चृूढारत्न लाकर वड़े मार्ईकोदिया। 

शद्धतीयं-सरस्वती नदी के पाक्त एक पृण्य 
तीयं । 

शद्भःपवत-मेरु पवंत के समीप मेँ एक पर्वेत । 

शद्धः्िर-एक अमुर जो वुतच्रासुर का भन्‌- 
चरथा। 

शंसिनी-[ १] स्वियों की चार जातियों मेंसे 
एक चित्रिणी, पदिमनी, हस्तिनी, शखिनी । 
[२] कुरुक्षेत्र का एक पुण्य नाम। 

चो-इन्द्र कौ पत्नी, पुलोम की पत्री, इन्द्राणी, 
पृलोमजा मादि नामदै। कहा जाताहै करि 
इनकी यंश संभवा थी द्रौपदी । 

शचीपति-इन्द्र । 

शण्ड-शणृक्राचायं के पृत्र । शण्ड मौर जमकं दोनों 
पृत्रये नौर प्रह्लादक गृरये। 

शतकुम्न-एक पहाड़ कदा जाता है कि यहां 
सोना मिलता टै। 

शतकुम्मा-एक पुण्य नदी 1 

शतकफेसर-शाकद्वीप का एक परवत । 

शतक्रतु-इन्द्र, सौ मद्वमेध करने वाला 1 

शतध्नी-एक प्रकार का शस्त्र) एक विशाल 
पत्यर जिसमे लोहे की शकाकाए गहु हुई ह । 

रतनित्‌-[ १] श्चीकरृप्ण सौर जम्ववती का एक 
पत्र । [२] यदु के ज्येष्ठपृ् सहस्रजित के 
पुत्र । इनके तीन पुत्र महाहय, वेनहुय, 
रैहयये । [३] भरत वंश कै विरज भौर 
विपृचिकेसौपुत्ोमेंसे एक। 

शतचन्द्र-महाविष्णु का कवच जिसके चन्द्रमा 
के समानमौ नोके है| 

शतचयुम्न-जनेक वं के भानूमान के पृत्र इनके 
पृत्र दुचिये। 

शतदू-मारत वपं की एक पृण्य नदी जिसका 
साधुनिक नाम सतलजदहै। जव वसिष्ठके 
पत्रोकी हत्य हुई, पुत्र शोक से सन्तप्त 


वस्तिष्ठ मार्महत्या करने इस नदी में कूद पड़) 
महपि को अग्निष्प जान कर उनसे वच कर 
नदीसो धाराभोंमे वही। इसल्यि दसका 
नाम शतद्रू हो गया । 

शतधन्वा-एक यादव जो सच्राजित का दध्रू वन 
गया ।येहूदीक के पत्र ये! सत्राजितने 
अपनी ख्पवती कन्या सत्यमामा का विवाह 
दातघन्वा से फरने का निश्चय क्रिया था। 
लेकिन सत्राजित के माई प्रसेन की मृत्यु मौर 
स्यमन्तक मणि की पनः प्राप्ति मे जपने कर्मो 
पर ठिजित सत्राजित्‌ ने कन्या का श्रीकृष्ण 
से विवाह केर दिपा । इससे क्तघन्वा उप्तकरा 
दात्र वन गया । श्रीकृष्ण की भनूपस्यितिमें 
मक्ूर मौर कृतवर्मा की सलाह से इतबन्वा 
ने सत्राजित्‌ का खोमवल व्व किया मौर 
स्यमन्तक मणि भी छीन लिया । हस्तिनापुर 
सेदोनों भाई प्रीकृष्ण भौर व्छराम गृह्‌ 
वार्ता सुनकर कौट भाये। मणि अक्रूर को 
देकर शतधन्वा जान वचाने की कोश्लिदकी, 
छेकिनि दोनों माइयों ने उसका पीदा किया 
मौर श्रीकृष्ण ने उसका सिर काट डाला । 

शतधार-इन्द्र का वच । 

शतध्‌ ति-इन्द्र भौर ब्रह्मा का विशेषण । 

शतपत्र-कमल 

शतपव्रवन-द्वारका कफे पास एकं वन । 

शतपर्वा-शुक्राचायं की एक पत्नी 1 

शतवति-एक वानर शरेष्ठ जो सीता की खोज 
मे गयाथा। 

शतमुख-इन्द्र का विरोपण । 

शतमूति-संकडों मूति वाले मगवान विष्णु । 

शतय्‌प-एक केकय राजा 1 

शतद्द्र-एक तपस्वी मूनि जिनका हृदय अति 
विशद्ध था मौर इच्छति रूपे सक्ते ये। 
इनको कथा वससिष्ठने श्चीराम को वत्तायी । 

शतरूपा-स्वायम्म्‌व मन्‌ को पत्नी । स्वायम्मृव 
मनु गौर शतसूपाब्रह्याकेही दो ख्पयथे। 


एनके प्रियत्रतत, उत्तानपद नामके दो पुत्र मीर 
प्रसूति, भाकूति भीर देवहूति नाम की 
तीन पुत्रियां थीं। 

शतवरसल-करमद पवत पर स्थित एक वेट वृक्ष । 
उसकी सौ श्रषाएं है। इसल्यि यह्‌ नाम 
पड़ा । एन शाखाभों मसे दूध, दही, शहद, 
घी, गृड, भन्न मादि खाद्य पदार्थो की नदियों 
गौर भम्बर, शय्या, भासन, माभूषण भादि 
कुमृद पवत पर गिरते ह जो इसं पवंततके 
उत्तर मे स्थित इल्त्रतके वासियों के ल्यि 
उपकारग्रद है । 

शततशीदा-नागराज वासुकि की पत्नी । 

शतशृद्ध-[ १] एक पर्व॑त । यहां महाराजा पाण्डु 
रहते थे भीर युधिष्ठिर भादि पाण्डवो का 
जन्म यहीं हुमा था । [२] एक मनि जिन्होने 
पाण्डु को कलाप दिया घा! [३] एक 
राक्षस । 

शतहस्त्र-कुरक्षेत्र का एक पुण्य स्थाने । 

शतह,ग-[१] विराध नामक राक्षस कीमां) 
इसके पति का नाम जयया) [र्‌] षद का 
वस्रं [३] विजछौ 1 

शतानन्द-[ १] गौतम छऋषपि भीर अहस्या के 
पुत्र, जनक महाराजा के पृ रोहित । महाराजा 
दशरथ भौर जनक के पूत्र-पृत्रियों के विवाहं 
कमं इन्होनिे कराये थे1 [२] रीला मेदसे 
सेकड़ौ विभागौ में विभक्त. होकर भानन्द 
लने वाले भगवान्‌ । 

शतानीक १ ययाति के वंशज वृहुद्रय के पुत्र । 
दनक पध दुमद थे। [२] दरौपदी मौर नकु 
के पृथ जो गर्वत्थामासे मारे ग्ये। [३] 
राजा परीक्षित के पृ जनमेजय का एक पुत्र 
[५] कुर्वंश के एक प्रतिद्ध॒राजपि ! [५] 
विराटराजाके भानो विराट सेना के 
सेना नायकये ! कूरक्षत्रके युद्धमें शत्यसे 
मारे गये। 


शतायु-पुररवा भौर उवी का एक पुत्र । 
¶ ५ 


शतवत्सल-ग्नश्चर । २९७ 


शतावर्ते-विष्णु का विरोपण । 

शत्रघ्नु-[ १] शत्रृभो को मारने वाले भगवान । 
[२] दशरथ महाराजा भौर सुमित्रा के प्र, 
लक्ष्मण के भाई | जनक महाराजा के भाई 
कुशध्वज कौ पृत्री सूतकीति इनकी पत्नी 
थी । अपने भाईयों के समान ये बड़े वीर 
पराक्रमी योद्धाये । श्रीराम की अनुमतिसे 
ये मधुवन में ल्वणासुर को मरा भौर मुरा 
परीके राजा वनै। ये भरत से विदोप 
स्नेहं रखते थे 1 काठ का आगमन, श्रीराम 
की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का निर्याण सौर रघुनाथ 
जीकीमहाश्रयाण कौीत्तय्थारी की बां सुनकर 
शधरृष्म भति व्याक हए भौर अपने पत्र 
महावलि सुबहु को मथुराके गौर युपकेत को 
विदिशा फे राज्य पर भभिपिक्त कर जल्दी 
अयोध्या भाये । भपने वड़े भाईके साथजाने 
का उनका दढ निचय या 1 कहा जता ह 
कि शत्रुघ्न महाविष्णु के आयुध चक्र का 
मवतार ये । [३] एवफत्क भौर गन्दिनी का 
एक पृच। 


शप्र जित्‌-][ १] भगवान विष्णु का विशेषण[र] 


नरुवेस्न्धि मौर रीलावती का पृत्र [३] द्रुपद 
महाराजा के पत्र जो मङ्वस्यामा से मारे गये। 
[४] सौवीरदेश का एक राजकुमार जो 
कौरव पक्षीधा | [५] पृरुरवा के वंशज 
दिवोदास कै पुत्र यमान का मपर नाम। 


शन्रुञ्जय-[ १] एक पहाड़ का नाम [२] महा- 


विष्णुकानाम। 


शनुत्तपन-कदयप्‌ ऋपि मौर दनु का एक पूत्र। 
शनि-- [९] सूयं का पृत्र बनिगश्रह । [२] 


शिव 1 “ 


शनिवार सप्ताह का एक दिन । 
एनैश्चर-सूयं मौर छाया का पुच्र। शनिग्रह 


का मपिष्ठान देवता । इनके भार्‌ स्वणि 
मनु भौर वहन तपती ची । यहु भति तेजस्वी 
भौर तीशष्णरूप है । यहं प्रह वृहस्पति से दो 


२६८ । धन्तनू--दावरीमखा 


कछाख योजना आगे है मौर सौर मण्डल की 
एक-एक राशि में ढाई साक र्हतारै, भतः 
चारहु राश्ियोंको ३० सरमे पार करता 
है । इसकी मन्द गति के कारण सका शनं- 
स्वर नाम पडा । इसकी गति प्रायः सभी 
लोगों की भशान्तिका कारण हत्ती है । एक 
प्रवत ग्रह॒ है। 
शन्तनु-पूरवंश के राजा प्रतीप के तीन प्र 
देवापि, शन्तनु भौर वाल्हीक ये । देवापी के 
वानप्रस्थाश्चम स्वीकार करने से गन्तन महा 
राजा वने । ये पूर्वे जन्म में महाभिपक कह्‌- 
रुतिये । किपीवृद्धको द्यू ने पर वह 
जवान दो जत्ताथा भौर उसको मदमुत 
आराम मिक्ता धा, इसके इनका नाम 
दन्तन्‌ हुभा।ब्ह्याके दप से गंगा को 
मनुष्य जन्मलेनापडा । गंगा पर मोहित 
शन्तनू ने उसको सपनी पत्नी बनायी, गंगा 
की एतं थीकि पैदा हनि वाले वच्चोँको वें 
नदीं मे फक देगी । भष्टवमुभो ने शाप ग्रस्त 
होकर इनके पत्र होकर मनुष्य जन्म लिया] 
इनमें वसु का अवतार श्रा । भीष्म जो घात्म- 
ज्ञानी, सर्वेघर्मवेत्ता, श्रेष्ठ भोर महा भाग- 
चत्‌ ये 1 महारथी ये । शन्तनू ने दाशो की 
कन्या सत्यवती से विवाह किया । यह्‌ विवाह 
सम्पन्न करने के लिये भीष्मको राज्यषरका 
सपना मविकार छोडना भीर भाजन्मज्रह्य* 
चारी रहने की मीपण प्रतिन्ना करनी पडी । 
सत्यवती से शन्तनू क चि्व्रागद मौर विचिच्र- 
वीर्य नामकेदोपृच्रहृएु । जिनमें चिधांगद 
उसी नामके गन्धव से मारे मये । शन्तन्‌ 
सत्यवादी सौर पराक्रमी राजा ये । इन्होने 
यनाय कूप मौर कपी का पालन किया 
शवर-(१) प्रहाटी, भस्म्य भील जाति ॥कहा 
जातादहैकिये लोग वसिष्ठ की कामधेनू 
नन्दिनी कै गरीर से निक्ठे । (२) मीमा 
के प्रस्तिद्ध भाष्यकार) 


शवंरी-श्रीराम फी अनन्य भक्ता एक भीखनी । 


दावरी मतंगाश्वममें मृनि मौर क्लिष्योकी 
सेवा करती हुई उनसे तप की महिमा, ब्रह्म 
ज्ञान भादि प्राप्त कर वहीं तपस्या करती रही 
मृत्यु से पहले मुनियों नै उत्तको आर्शर्विदि 
दियाथाकिश्ीघ्र ही उसको श्रीरामं के 
दक्षन होगे मौर फवरी पर्वं जन्म ॐ एक 
गन्धवंराज कुमारी थीजो शापे कारण 
मीलन धनी थी । श्रीरयम की प्रतीक्षा में 
वह रही । प्रमूफोक्ष्टनदहो यह्‌ सोचकर 
रास्ता दुर तक वुहार देती, गोवर स रीष 
देती । जंगल मे जाकर चख-चख कर जिस 
पेड क फल मीठे होते, तोद्‌ कर दोनिर्मे मर 
कर रखती थी । भगवान लक्ष्मण समेत उसकी 
कटिया मेँ पधार । वरी प्रेम भौर भक्ति के 
मावेदा मेँ वार-वीर उनके चरण कमलो को 
चूम कर चख कर रखे हए फँ को भेट की । 
मगवान को भक्ति भौर स्नेहसे भरेवे फ 
मति मठे रगे । दावरी का जीवन घन्य हो 
गया | 


पावरीमला- केरल का एक प्रसिद्ध पृण्यक्षत्र । 


यह्‌ शवरि गिरि याश्षवरि मला केरल के 
पूर्वं भागम स्थितदहै। यहां हरिहर सृत 
मय्यप्पन्‌ या शास्ता का मतिपृरातन भीर 
सुप्रसिद्धक्षेव्रहै। घने जंगलो मौर परवतो 
के वुगंम रास्ते की कठिनाय को, मौर हिस 
जानवरों की परवाह न कर हूर साल यहां 
भारत के कोने-कोने से हनारो लाखों की 
संख्या में भक्त जन दर्शन करने जाते ह । यहां 
जाति मत्त का, ऊच नीचका भेद नहींहै। 
यहाँ दर्शन करने जाने वालों को कठिन व्रतत 
रखना पदता है) सभी मक्त भय्यप्प कह 
राते है 1 कातिक महीने की पहली तारीख 
से ञ्जत शुरू होता है! भक्त जन काला वस्य 
पटनते ई, सिर के बार मृच्छ सादि नहीं कट- 
वाते, एक खास प्रकार की मणियोंफी माला 


पहेनते ह । ब्रह्मचयं का तीन्र पालन करते है। 
इस भन्दिरमें ब्रत रखे कर स्तयां कटतुकाख 
शुरू होने पर जव तक वन्द नहीं होता, नहीं 
जा सकतीं । छोटी रडकिर्या या वृद्धाये ही 
जा सकती हैँ । भय्पप्पन मोहनी रप चिष्ण्‌ 
मीर्िवेके पृ मने जतिह, एसयिये 
दनक एक नाम हरिहुरयूत भीदै। यहां 
कछ सार के पहले तक साल में ्षिफं मकर 
संक्रान्ति को पूजा होती थी । देष दिन मन्दिर 
वन्द रहता था । घने जंगलो मंसे यहां पहु 
चना कठिन था। भक्तं जन सुण्ड वना कर 
जाते है भौर ब्रत का कठिन पालन करते है । 
कई सारो से रास्ता कुछ वन जाने से संक्रान्ति 
से कुछ दिन पहले ही क्षेत्र खृर जाता है भीर 
चत्र महीने के विषुवत्‌ पुण्य कारके दिन 
भी खुला रहता है । 

शदलाक्ष-एक महपि । 

शवलारव-[ १] रक्ष प्रजापति मौर पाञ्जजनी 
के हजार पृत्र शवलाइ्व कहलाते ये । प्रजा 
सृष्टि करनेके छिए्‌ पिताक भदेश पर 
किनि तम करने नारायण सर की भोर गये। 
सरमे स्नान कर भीत्र वाहर से शुदधहो 
करवे ओंकारशरूप भगवान महाविष्णु की 
स्तुति करते रहै 1 देवि नारद वहाग्ये गौर 
संसार की भक्षारता, मोक्ष प्राप्ति मादिका 
उपदेश दे कर प्रजासुष्टि की निर्चय छोड 
देने को कहा । नारदनजीकी वाति सुन कर 
उन्होने मोक्ष का पद ग्रहण किया 1 वे राज- 
महल को नदीं खोटे, इस कारण.से दक्षने 
नारदकोष्लापदिया। (२) महाराजा कुस 
के पुत्र भविक्षित कै पृत्र। 

शब्दसह-समस्त वेद क्षास जिनको महिमा 
फा वर्णन करते है एसे भगवान विष्णु । 

णन्दातीतत-शम्द की जहाँ परहुच नही, एते वाणी 
के भविषय भगवान विप्ण्‌ । 

एम--(१) मन को भी माति संयत कर 


दावराक्ष-शर्नकादक्षी । २६९ 


उसे भपने भीन वनालेनै को कम कते ह। 
वारम्बार दोषदृष्टि करनेसे विपयसमृहसे 
विरक्त हो कर चित्त को अपने क्ष्य में स्थिर 
केरनाशामहै। (२) घमं देव का पूत्र (३) 
अहं नामक वसु का एक पुत्र । 

शमात्मिका-देवी का नाम । 

शसि-पुर के वंशज राजा उशीनर के पृत्र। 

शमीक- [१] एक तपस्वी । परीक्षित महाराजा 
िक्रार करके थके मदि इनके आश्रमम गये 
ये भौर इनकी समाचि कोद्ूठी समक्न कर 
भन्ञान मे उनके गले मेमृतरसाप कोडाला 
था । इनके पुत्रशृगी ने दस बात का परता 
लगने पर महाराजा को शाप दिया कि सातं 
दिन तक्षक काट कर मरेगे। शमीक वड़े 
दयाल भौर धमंनिष्ठये । नपे पत्रे दिये 
शापकी वात सुन करवे दुःखी हुए । राजां 
को दस्कौ सूचना देने फे लिए भपने एक 
शिष्य को भेजा । [२] एक यादव । शमीक 
भौर सुदामिनी से पत्र सुमित्र, भजुनषाल 
आदि हुए । 

शमीगभं-[ | अग्नि का विशेषण [२] मम्नि- 
होत्री ब्राह्मण । 

शमीवृक्ष-एक वृक्ष जिसमें भग्नि रहती है, एषा 
विद्वा ह । 

शम्बर-[१] एक भसूर जिसको श्रीकृष्ण के 
पु प्रदूस्न नेमारा या (देः प्रसुग्न)। 
(२) एक प्रकार की वेदी मचछ्छी (३) एक 
पाड 1 

शस्वुक-एक शूद्र जिसे विधि के विपरीत साघना 
करने के कारणश्रीरामनेमाराथा) 

शम्भु-(१) रिव (२) अम्बरीष महाराजा का 
एक पुर (३) पूज्य पुरुष (४) ब्रह्मा 1 

शम्मसुत स्कन्द देव । 

शंयर्नफादशी-माषाढ शुक्ला एकादगी । इस 
दिन भृगवान विष्णु चार मासि तक विश्नाम 
के व्यि चट जाते, एेसा विश्वास दै। 


२७० । शरत्‌चन्ध--शर्याति 


श रत्‌चन्द्र-शरत्‌ काल का चन्द्र जो मत्यन्त सुन्दर 
मौर शीतल है । 

शर्ण-दीन दुःखियो के परम भाश्रय मगेवान । 

चरद्ान-गोतम के पूवर एक मूनिनजो घनूचिदया 
के पारगतयथे! तपस्या कर दन्न अनेक 
दिव्यास्त्र पाये थे। इनकी तपस्या में विघ्न 
डाखने के लिये जानपति नामक मपस्तरा मायी 
जिसको देल कर इन्द्रियस्वलन हुमा मौर 
छप मौर कृपी का जन्म हुमा । 

शरम-[१| एक महपि [२] कश्यप भौर दन्‌ 
का पृत्र एक दुष्ट दानव । [३] चेदी नरेव 
धृष्टकेतु का एक भाई [4 शरीरो को प्रत्य- 
गार्मरूप से प्रकाशित करने वाले भगवान । 

णरमङ्क-श्री रामचन्द्र के भनन्य भक्त एकं ऋषि । 
वे तपसे परिशुद्ध भौर दैवी शक्ति रखनेवाक्त 
धे । जव श्रीराम भौर लक्ष्मण शरभंगाक्नम 
मे गयेये उतत समय इन्द्र उनका दर्शेन कर 
जा रहै थे! इन्द्र उनको ब्रह्मलोके जाने के 
ल्यि माये ये, केकिने चपि श्रीराम के दर्शन 
काक्षीये {श्रीरामको सुतीक्षण भाश्रमका 
पता चता कर मरिनि प्रज्वलित कर दारमद्ध 
ने उसमे प्रवेश किया! तवव मग्निके 
वाल्क के समान शोभित हृए्‌ भौर मग्तिसे 
निकर कर्‌ ब्रह्मलोक पटच । ~ 

भारमङ्घाभम-श्षरमद्ध महूषि का याश्चम 1 

शरवण-एक वन जहा स्कन्ददेव का जन हुमा । 
लिव वीयं से ज्वक्तिति गंयदेवीते ब्रह्माके 
उपदेश से उसको उदय पर्व॑त पर शरवण वन 
मे छोड़ दिया । शरवण एक प्रकार की घास 
है । भनेक संवत्सरोंके वाद मति तेजोमय 
एकं वालक, स्कन्ददेव, का जत्म हुमा । 

प्ररवणमव-सुब्रह्मण्य करा नाम । शरवण घास 
के वीच मे जन्मद्योते से यह चाम हुभा। 

प(रतयन-कुरक्षेत्र में चृष्टगृम्न कै शराधात से 
भीष्म घायलहौोगयेथे। उनपरलक्गे श्रौं 
से एक दाय्या पती वनी जि पर स्वच्छन्द मृत्यु 


भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा मे पड़ रहे । 
भीष्मकारदारों की सेज पर इस प्रकार केटने 
को शरञयन कहते है । 


शरीर-भरूमि, जल, मग्नि, वायू अर साका 


इन पंचभूतो से शरीर का निर्माण होतादै। 
त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु (नस), मेद, मज्जा 
मौर भस्थियों का समृह्‌है यह ्षरीर। 
शरीर आंख, कान, नाक मादि पांच करम 
च्िय, श्रवण, घ्राण, स्पक्षं मादि ज्ञानेद्धिय, 
वृद्धि, मन अहङ्कार मादि सेयुक्तहै 1 इसमे 
वात, पित्त, कफ तीन दोप हँ जिनके घटने 
वने से शरीर अस्वस्यहो जाता है 1 प्ची- 
कृत स्थूल भूतो से पूवं कर्मानुसार भित्न-भिन्न 
शरीरपाते! ज्ञरीरभीतीतप्रकारकेरह 
स्थृर, सूक्ष्म ओर कारण । स्युरु शरीरकी 
भचस्था जाग्रत है जिसमें स्थुख पदार्थोका 
सनूभव होता है 1 वागादि पचि करमेद्धि, 
श्रवणादि ज्ञनेन्धिय- प्राणादि पांच श्राण, 
भाकाशादि पांचभूत, वृद्धि, अन्तःकरण चतु- 
ष्ट्य, अविद्या तथा कमं है यह्‌ सृक्ष्म शरीर 
कहराता है । यह्‌ सक्षम भयवा लिद्ध शरीर 
सपच्न्वीकृत भूतो से उत्पन्नहूमारै! यहं 
वासनायुक्त हो कर कमं फलं का अनूभव 
कराने वालादहै। स्वप्व इसकी अभिव्यक्ति 
की मवस्था रहै) 


शम-परमानन्द स्वरूप भगवान चिष्ण्‌ । 
शमदायिनी-देवी का विशेषण । 
शसिष्टा-मसुरो के राजा वृष पर्वा की पुत्री, 


ययाति की पत्ती उनके तीन पृ हुयेः-दत््य.., 
भन्‌ शौर धुर्‌ 1 [देः देवयानी, ययाति] 


शर्यत्ति-वेवस्तमन्‌ मीर श्रद्धाके दस पत्रो मसे 


एक 1 ये वड्‌ ब्रह्मनिष्ठ मोर वेदश्च थे! इनकी 
पृत्री सुकन्या यी जिसका विवाह च्यवनं महि 
से हेमा! च्यवनक्छ्पि के भदेश से, राजा 
शर्यातिने हरिकी प्रीति के लिये एक सोमयज्ञ 
किया जितम च्यदन महपि ने मश्विवी कुमारो 


फो, जिन्होने उनको यौवन मौर सौन्दर्य 
दिया चा, सोमपान कराया । दा्यत्ति के पूय 
उत्तानवरहि, मानते मौर शूर्पेण ये । 

दाय-दिव । 

शवरी-राचि। 

पयरीत-~चन्द्रमा । 

शर्याणी-देयी फा नाम, एनका रुकरेक्षी नाम मी 
है  गुफेत्ीकापूुध्रहै नंगारक 1 

शल-[ १] एक नाम [२] कंस का एक गल्ल 
जिसमे गृष्टिकि भौरपभ्राणूरके माय श्रीषृप्ण 
मौर चलराम्रमे मल्व्युद्धश्ियापा भौरमारा 
मया । [३] कुष्वंश ॐ राजा मोगदत्त के पत्र, 
मूरिध्रमा माः 1 ये भ्रृतकर्मामे मारि गये। 
[य] भूगीनामक श्िवका एकर मन । 

शलम~-फदगप मौर दनू फा वृत्र एकः अमुर) 

शत्य- [१] मद्रदेण के राजा एनको बहुन माद्री 
पराण्टुकीदरूगरी कलीषधी। भारत युद्धम 
पाण्टव पक्षम शामिल हाना नाहूते ये, 
ठकेकिन दुर्योधन कौ चालाकी से कौरव पक्षम 
सिठे । भारत युद्ध शुरू होने मे पटने पाण्डवो 
फो विनय फए़ीगक्षंतादी यी दुर्योधिनिकी 
प्रार्थना पर अपनी च्छा वैः विष्द शत्य पणं 
केसारयियने। फणं फी मृ कै वाद णल्य 
एकः दिनके स्मि कौरवो के सेनापति यने 
घौर युधिष्ठिर के णराघात मेमारे ग्ये। 
[२] बाण, तीर । 

शत्पपय-महानारते का एक पवं । 

शश~चन््रमा फा करम । 

पद्र-मयोष्या कैः राजा विकदधि के वृत्र । 

शद्रचिन्दु-[ ६] परगोदा वेः ममान विल वि 
चन्द्रमा फी तरतु सम्पूरणं प्रजाका पोषणकरने 
वादे महादिष्णु । [२] यदुर क राजा 
नित्रर्यकेपृत्र जो रहायोमी, महाभोमीये। 
उनम पास नौदहं भमृस्य रत्न जे गजघ्रेष्ठ, 
मद्व, र्थ, स्प, णर, चन, एलां की मारा, 
वृक्ष, शक्ति, पाल, रत्न, चपर, विषानये। 


शर्व-शाफद्ी१ । २७१ 


उनफी दम हजार प्रलिर्थां मौर एक-एकसे 
अनेक पुपर हए । एने पुथृश्रव ज्येष्ठ ये। 

दशयान-एक पृण्य स्प्रान गर्हां सरस्वती नदी 
वहती है 1 

शक्षाद-~महाराजा दएदवावुः के पुत्र विकुक्षि का 
दूषरा नाम (देः विक्षि) । 

रश्षिकला-कागी राजकुमारी, मयोध्याके राजा 
नुद्ध॑न षी पत्नी । मुद्ंन कै पिता सौर 
पितामह फो राजा युधालिति नै पसाजित्त 
कियाया मौर सुदनके पित्ता कौ मृत्यु हई) 
माताफे सावे मरद्राजाश्चम में रहुतैये) 
एक वार श्व मवेरपूरके विषाद राजाजो 
मुदर्पन कै प्ति धरूवसंधि का निघ्र या, 
सुदर्शन को एक मायामय रय दिया । काशी 
राजवरुमारी नै मुदशेन कै खूप गणौ की 
परसा गुन कर मन में उनको भप्ना पति 
मानं लियाथा। जव उतके विवाह की 
तंयारियां हषं मौर अनेक राजा उपल्वित हए 
कूमारी ने भपने माता-पिता से मपनी इच्छा 
प्रकट की। राजा एक गरीव को बपनी पृत्री 
षौ देना नहीं चाहते थे । पिका ने 
एफ दरूतको मुददान के पास सव समाचार 
यतानै फो कहा । पृथ्रीकीहस्पर राजाने 
चूके र उसका विवाह सुदर्ोन से किपा। 
सका पता ठगने पर युधानित्त मादि राजानो 
ते रास्तेमें सुदक्षं पर माक्रमणं किया 1 उत्त 
दिन रथ के प्रभाय से मूदर्छन ने सच राजाभो 
फो परास्त किया सौर अयोध्या के विष्यात्त 
सजा हृष्‌ 1 

छाक-शापदीप का वृद जिसमे उ्तद्टीष का 
यह्‌ नाम हुमा 1 ॥ 

शापष्टीप-क्षीर सागरे; भागे उसको घेर कर 
वत्तीग दाप “योजन विस्तीर्णं शाक्ढटीपहै। 
एस दीप पर एक क्षावः वृक्ष है जिससे दस 
दरीपका यह्‌ नाम पटा । एएसके सुगन्य से 
सारा दीप सुगन्धित द । इसद्टीप के प्रथम 


२७२ । शारूम्पररी-णान्तिमति 


चकववति प्रियव्रत के पुर मोधतिचि ये 
जिन्होनि एस दीप को सातवर्पो में विभाजित 
कर भमपने सात पृर्रोको सौप दिया । श्न 
वर्पो के सीमाल्पर पवत ह :-शान, उरू- 
दुग, कम्र, शतकेपर, देवपाल, महानश, 
मादि । मनघा, भयदा, उमयस्पृष्टि, भपरा- 
लिता, पल्चनदी, सहनश्रुति, निजघृति आदि 
नदियां ह 1 इन वर्णौ के जीवोंकरे वणं ह-च्टत- 
व्रत, सत्यव्रत, दानव्रत मौर मनत्रत प्राणायाम 
केद्वारा राजत मौरतामप्त वृत्तियोंकात्याग 
करवे वायुल्प भगवान फी वन्दनाकरतेह। 

शारूम्वरो-देवी का नाम । 

धाफल-(१)माद्रदेद की राजधानी, पुराण 
प्रसिद्ध नगरी भाघुनिक् स्यालकोट 1 (२) 
ग्रगवेद की एक षावा । 

दा रूल्य पृक वेदज्न महि जिन्होने येद मंहि- 
ताओंका क्रमीकरण क्रिया धा, एक वैया- 
करणमभीये। 

शाकफिनी-दूर्णा देवी की परिचारिका, पिला 
विनी या परी । 

यावत-शक्ति के पूजक, प्रायः दर्मा की पूजा 
करने वाने होतेह । इनकी पृजामीदो 
प्रकार कौ होनी है। एक सात्विक पृजाजो 
दुर्णाके राजरनेग्वरीष्पकीदोत्तीर्है भौर 
जिनमें पजाके सामान मीर रीवेद्य मात्िक्र 
मौर पवित्र होते ह । इसको दक्षिणाचारमभी 
कदुते ह । दूमरो तापक्री पूजा जिमर्मे दुर्गा 
के रोद्ररू्प मद्रक याचामृण्डी की पूजा 
है ओर पूजा के मामन मीतापपिकरह जसे 
मय,मासमादि। इमको वामाचार न्ते है, 

दावतेय-दाक्ति के उपायक । 

दाक्य-(१) बौद्ध भिन्त (२) इद्ष्वकरुवंश के 
मञ्जय के पत्र, इनके पूवर गृद्धेदये। 
लाख-विित्न पुराणों के मनूमार इनका जन्म 
भी विभिन्न मानानाता ई 1 कोई इनको 
स्कन्द देव के भाई, मौर कोई मनट नामक 


वययुके पुव कते ह| 

दाद्धुरो-गणेश, सृत्रह्मण्या, अग्नि मादि का 
विशोषण । 
धांडित्य-(१) एक प्र्भिद्धमूनि जिन्होने विधि 
शास्र पर ग्रन्यलिपाया। (२)वित्व पचर 

शतोदर- (१) हिमवान की पृर्री पर्वती (२) 
कृशोदरी देवी । 

दान्त-(१) अष्ट वमुमोमें मापके पुत्र (१) 
प्लक्ष द्वीप का.एक वपं कानाम। 

णानतनव -णन्तन्‌ महाराजा के पुत्र मीष्म। 

शान्तर न-काश्ी के एक राजा। 

दान्तरय-पृररवाके वंशज धर्मं मारयि क 
पुत्र, जिन्दूनि मोक्ष षाया । 

दान्ता-(१) महाराजा दशर्य की पुत्री 1 दभ- 
र्यने अपनी हसपुप्रीको अपने मिध मंग 
देण के राजा रोमपादकोगोददे दिया जो 
निस्मन्तान ये 1 णान्ता का विवाह प्रसिद्ध 
तपि व्प्यणुगमे हुमा (देः कऋप्य्यंग) (२) 
देवी का नामि । 

धान्ति-(१) श्रीकृष्ण भौर कालिन्दी का 
एक पुत्र । (२) शि्विवेवा के राजा अज~ 
मीरे पौवर भौरनीलकेपृ्र] शान्ति कं 
पुथ मुक्षान्तिये। (३) गिरा का एक 
पूर । (४) नामस मन्वन्तर कं न्द्र का 
नाम (५) मगवान यन्न भौर दक्षिणा कं 
एक पृत्र कानाम। 

दान्तिणव-महा भारत का एक मुरय पवं। 

दान्तिपाठ-किपौ मंगल कमं, पूजा, होम मादि 
की समाप्नि पर सवकीशान्ति रे ल्य; ्षेम 
कल्पाण के ल्यि लान्ति पाट किया जातादहै। 

शान्ति देव~-पदुवंदा के राजा उग्रसेन के भाई 
देवक कौ पश्र, वमुदेव की पट्नी । इनकेश्रम 
प्रतिश्रून जादि पृत्रये। 

णान्तिमति-देवी का विशेषण । भक्तां के मप- 
राघो काक्षमापूवंक वीक्षण करने कौ .उदा- 
रता दिखाने वाली देवी । 


शान्ति यज्ञ-पाप कमं के फल से मक्तिपति के 
ल्य अथवा सथ की क्रान्ति मीर क्रल्याणके 
ल्य किया जाने वाला यन्न । 

श्ान्तिहोम-क्षान्तियज्न ¦ 

शलान्तौ-(१) दक्ष प्रजापति भौर प्रसूत्ति की 
प्री (२) एक कला विशेष । 

श्षाप-अभिश्ाप, चूरा मानना । 

श्रापमोक्ष-क्षाप से या अभिशाप से मृक्ति, 
छुटकारा 

कावस्त-दक्ष्वातरु वंश्य के युवनादव के पुर 
जिन्होने क्षावस्ति नाम फी नगरी वसायी । 
नके पुत्र वृहृददव ये । 

शाम--यद 1 

श्लामरी-यम की दिक्ना, दक्षिण दिका) 

शामिनर-यन्न के लिये वलि पद्युको वांना, 
यज्ञीय पाच्र। 

श्ाभिली-यज्ञीय भ्रूवा । 

शाम्भवी ध्री पावती । 

श्षारदा-( १) सरस्वनी देवी (२) पावती देवी । 
(३) श्रीरामकृष्ण परमहंस की घ्मेपली जो 
देवी की मंशभूता समक्षी जाती है । वचपन में 
ही उनका विवाह भगवान श्रीरामहृष्ण से हो 
गयाथा। योग निष्ट, ब्रह्मचर्यं ब्रतमें दृद 
अपने पतिक साध शारदाने ब्रह्मचारिणी 
का जीवन वित्ता केर भने पत्ति मौर परति के 
ध्षिप्यो कीमांकी तरह केव की । श्रीतम- 
कष्ण फे मध्यापन कै फलटस्वरूप अनपढ़ होने 
परमभी छोटी उध्नमेंही ज्ञानार्जन किमा 
आर आस्मज्ञान प्राप्त किया। भ्रीरामहृष्ण 
के रवर्गारोहण के वाद उनके श्षिषप्यौं को 
घन्टीने ही मागं-दर्शन द्विया या मौर सन्यास 
देकर रामकृष्ण माश्नम की स्थापना करने मं 
मदद दी। किन्ही-किन्हीं बातोमें ये अपने 
प्िसेभी पहनीहु्दचेनी धी! ये पाप 
मीर पण्यं कोई फरक नदीं रखती धीं, 
पापी भी इनके स्पशं से, इनके सम्पक से 


धान्तियज्ञ--शात्म छि दरौप । २७१३ 


पृष्यत्माहो जाता था। 

क्ञारदासघ्या-( १) सरस्वती देवी या देवताभौं 
से माराघ्या (२) शरत्‌ ऋतु मे पूजिता! 
दैवी की पूजा कै ल्यि शरत्‌ त्तु पवसे 
अभीष्ट है 1 (३) पंडितो से पूजिता देवी । 

शारदरती-एक भपसतरा 1 

श्राद्धः-सींग से वना भगवान विष्णू का घनूप। 

शाद्धं धन्वा-महाविष्ण्‌ का विरोपण । 

काद्ध पाणी-महाविष्ण्‌ । 

शङ्क रव-(१) एक महपि (२) कण्व महि 
का एक क्षिप्य जिसके साध कण्व महपि ने 
दाकुन्तला को दुष्यन्त के पास भेजा या) 

शारं ल-एक राक्षस जो रावण कादूत था) 

शादु ली-कश्यप भौर छरोधवश्षा की एक पी 
जिसमे व्याघ्र भादि जानवरों का जन्महुमा! 

श्ाचरी-रात । 

श्ञालिवाहन~एक सुश्रसिद्ध राजा जिमके नामस 
एक संवत्सर सारम्भदोतादहै। 

क्ालिसूयं गुरुके का एक पुण्य स्थान जहां 
शालिद्ेत्र च्र्पिका आश्रम या। 

शालिहोत्र-एक च्छि इनके जशम मे एक 
अत्तिपुरातन वृक्ष धा 1 महपि के तपोवलसे 
दस वृक्ष पर कारु काकोई प्रभावन पड़ता 
था । वहं एक सरोवर भी था जिसमे स्नानं 
करने से भूख प्याम मिट जात्ती थी । 

शाल्मलि -चन्दर वेदा के राजा कुरुके पौत्र भोर 
अविक्षित के पुन्नये। 

श्ारमलि दीप-(१) महादीपों मे से एक 1 
महाराजा प्रियव्रत ने इसत भूर्मण्डरु को सात 
ह्रीपों मे विभक्त किया था । "प्लक्ष दीपमे 
दुगूना चौड़ा यद्‌ दीप उतने ही चौड़ सरोद 
से आवृत्त ह । इस द्वीप में एक वाल्मलि वृक्ष 
है जिस्त पर, विद्वानों का कहना है करि, गरड 
रहते ह मौर वेद मन्यौ से मगवान का स्तूति 
गान करते ह ! इस प के मघिपत्ति यन्ञवाहू 
महाराजा प्रियन्रत कै तीसरे पच्चये । उन्हीनि 


२७४ } शात्व-- शिनि 


इम द्वीप को भपने स्तपृ्रोंकेनामसे सात 
वर्पो मे विभाजित किया । इस द्वीपके प्रमुम 
पर्वेत ह स्वरस, एतश द्ग, वामदेव, कृन्द, 
मुकून्द, पृष्पवपं मौर सहेयश्रुति; प्रधान 
नदियां हँ मनुमती, धिनीवाली, मरस्वती, 
कह, रजनी, नन्दा, रक्रा । मनुष्यों की नारं 
जातियां है--मूतघार, वी्यंधार, वमुन्यर 
मोर दुपन्धर । वे सोम षप मगवान री वेद 
नूक्तोने पूजा करतेहै। (२) नरक फा 
एक भेद । 
गाल्य-एक देण का माम (देः दाल्व) । 
रात्वागन-पएक राजा जो जरासंध केडर्‌ स 
सपने वन्धुमिन्यो के माय दक्षिण नासती 
मोरमाग ग्येये। 
दावन्त-पृव्‌ महाराजा के वंशन युवनाध्व के 
पुत्र । दनक पुर बृहदश्व ये। 
दाश्वत-मनातन मगवान का विध्नेपण । 
दा।एवतो- (१) सनातन देवी (२) पृथ्वी । 
शास्ता-मोहनी रूप महाविष्ण भोर क्षिवफे 
पृत्र (दे; घवरिमला) । 
ास्थ्र-वेदविधि, घामिक ग्रन्य ! 
शान्यकोविद-रास्प्रौ में निष्णात । 
दास्तरसारा-णास्वों की मारस्ूपा देवौ । 
शिखण्डि-( १) मयूर पिच्छ को मपना धिरो- 
भूपण वनाने वाके मगवान विष्णु (२) राजा 
दुपदकेपुश्र । जव राजा द्रुपद की कोई 
मन्तान न थी तव उन्होने मन्तानाथं यागुतोप 
टव की उपासना की धौ । मगवाननेप्रसप्र 
होकर वर दिया कि तुम्हारी कन्या होगी । 
राजा ने कटा किमृ्े कन्या नहीं पुत्र 
चाहिये 1 शिवने कहा कि यही कन्या भागे 
चल कर पृत्ररूप में परिणित होगी । दरूपदकी 
जव कन्या हई धिव की वात पर विष्वा 
कर उसको पश्र घोपित क्रिया मौर उसका 
पाटन-पोपण, पहनाना, आौर विद्याभ्यास 
राजकूमार की तरह हुमा । यौवनावस्या 


प्रात करने पर राजा हिरष्यवर्माकीपुघ्रीसे 
उमका विवाह मी करदिया 1 कन्या कोममु- 
राछ साने पर सच्ची वात का पता खगा मौर 
मतिदु पीदहौकर अपने माता-पिताके पाम 
समाचार भेजा । हिरण्यगभे कुषित होकर 
दुषद पर भआक्रमण करने निकटे | धषनेको 
लपन पिता फी विपत्तिका कारण मानकर 
द्रुपद कन्या प्राणत्याग करने केलिये परस 
निकी । रास्ते में स्वृण कणं नामक एक यक्ष 
नै दया करे जपना पृरपत्व ष्ट दिनि के 
लिव उसको द्विपा । वह्‌ शिषण्डि हो गया 
भौर हिरण्यवर्मा को णान्त पिपा । वादमें 
कुवेर के शापसे स्यूणकणं जीवन मरस्य 
रहा सौर शि्वण्टिः को पृरुपत्व स्यायी स्प 
से प्राप्त हुमा! भीष्म पितामह को यहु चरित 
मालूम था, द्रसीमे वे उम पर शस्परप्रार 
नहीं करतेये । धिखण्डियूरवीर महास्थी षा। 
मको अने करके मजुनने भीप्म पर भस्त 
चलाया या । शिखण्डि काणी राजकूमारी 
सम्वा का पुनर्जन्म था जिस्ननेमीष्म मे वदला 
येने की प्रतिज्ञाकी थी । धिखण्ट्ि मफ्वत्यामा 
ने मारा गया। 

शिखण्टिनी- (१) पृथु चक्रवति के प्रथम पूवर 
सन्ति की पटनी । इनके तीन पुत्र पावक, 
पवमण्न मौर चिहृए्‌ जो पृवं जन्मे इन्हीं 
नाममे यन्नि देवताये। (>) द्रपद महा- 
राजाकी एकं पुत्रीजौ वाद में शिखण्डी 
हई । 

दिपावतत-एकं यक्ष । 

दिि-मोर, कात्निकेय का वाहन । 

श्िखिष्वज-( १) कात्तिकेय का विगेपण (२) 
द्वापर युगके एक राजा। 

शिखिवाहन -कपतिकेय का विद्नोपण । 


शिनि-(१) यदुवंश के वृष्णिक पृ्र युघाजित 


कर पृश्र । इनके पुत्र सत्यकये। (२) दुष्यन्त 
पुश्र भरत के वंशज गगं के पुर, दनकेपृ्र 


गाग्यं घे । जिने ब्राह्मणों का वंश चला । 

ज्ञिनीवालो--श्चाल्मकलि दीप की एक प्रमृख 
नदी 1 

शिनोवास-दखाव्रत का एक पवत । 

क्षिपिविष्ट~-सूुयं किरणों मे रहने वकते भग 
वान । 

शिप्र-हिमाल्य पर्वत पर स्थित एक सरोवर 1 

शिप्रा-िप्र सरोवर से निकी एक पुण्य नदी 1 
इसके किनारे उज्जैन नगर वप्ता हमा है। 

शिवि-सोमवंश केः राजा उशीनर के सुविष्यात् 
पत्र । दिवि महाराज अपने दनि धमं से मति 
प्रसिद्धये । क्षिचि की कीति की षरीक्षालठेने 
काद्र मौर भग्नि ने निश्चय किया 1 म्नि 
ने एक कशूतरी का रूप लिया 1 उसके पीछे 
उसको मारनेकेष्रादों से इन्र एकं गिद्ध 
कारूष ङठेकर भि! कवृूतरीने मपनी प्राण- 
रक्षाके छि विह्वल होकर सहासन पर 
वैठं शिवि चक्रवति के चरणोंमेंशरण छी] 
इतने मे अपने मेध्य की चाहूमें गिद्ध भी वहां 
भा पहुंचा भौर अपनी मक्ष्य बस्तु को छाद्‌ 
देने फोप्रा्थना की । शरणार्थी की रक्षा 
करना राजधर्मं धा मौर भूते कौ भूख मिराये 
विना वापत्च भेजना भी घमं नहीं था। गिद्ध 
कवूनरी को चाहताथाया तोट मे उत्ते 
वरावर राजा का म्न । राजा भपने शरीरका 
माप्त देने को तय्यार हो गये । तराजू के एक 
प्ल्डे पर कवूतरको रख कर दुसरे पल्ड़े पर 
सवना मांस काट कर रखने ठमे। योडा-योड़ा 
करके राजाने भषने शरीर का पूरा मसि 
रथा, भन्तः में स्वयं उस पर्डे पर वंठ गये। 
राजा की धर्मनिष्ठा मौर दानशीलता देखकर 
अग्नि भगवान भौर इन्र मल्यन्त सन्तुष्ट हए 
मौर स्वस्वस्प केकर राजा को साश्ीवदि 
दिया । (२) हिरण्यकषियप्‌ के पूर प्रह्लाद 
का एक पुत्र । (३) तामस मन्वन्तर के न्द्र 
(४) एक राजि । 


हिनीवालटी--दिव। २७५ 


क्षियालति-दक्षिण 
स्थान 1 

श्िरस्त्राण-लोहे का टोप जो योद्धा यृद्धक्षेत्रमें 
पहने है । 

क्षिरीप-(१) एक सपं (२) एक फू । 

क्गि्त-फपरु कटने के वाद सेतौ मेँ पडे मनां 
को चुनकर नित्यवृत्ति करने को शिल कुत 
ह 1 तपोनिष्ठ ब्राह्मण शिलोच्छन से धपनी 
नित्यवृत्ति करते है । 

शिलायूप-विदवामित्र का एक पत्र । 

शिव-सनातन धर्म के तीन मृतियोमें से एक 
जो सहार कर्ता ह । प्रपञ्च की सृष्टि, स्थिति 
गौर संहारके लिए भगवान के तीन रूप 
होते है । रजोगण प्रधान ब्रह्मा, सत्वगृण 
प्रधान विष्णु मौर हिव 1 कल्प के मारम्ममें 

हाविष्ण्‌ के नार्भिकमल्सेत्रह्याकी सृष्टि 

हुई । करई हजारो साल के वाद उनक श्रूमध्य 
के शिवयारुद्रका जनम हुमा । भिन्नभित्र 
पुराणों के अनसार इनके जनम मे घोड़ा वहत 
फरकरहि 1 सुट्रके ग्यारह रूपर्जो एकादश 
संद्रसे प्रसिद्ध 1 उनके भलग-मलग स्यान, 
नाम, पलियां हँ । शिव का अथं है कल्पाण- 
कारी । मंगलकारी शिव की दौ पत्नियां 
श्रीपावेती बौर गंगा देवी ह) पार्वती 
देवी के भनेको नाम ह महामेम पर कंलासमें 
शिव पर्वती के साय रहते । इनफे दो पुत्र 
गणपति मौर स्कन्दे है । इनका वाहन नन्दि, 
पार्षद, नन्दिकेए्वर आदि भूत गण, माभूपण 
साप, लेपन भस्म है 1 भिव वेश होने प्र 
भी भल्यन्त सुन्दर भौर पवित्र है 1 चर्मम्बिर 
धारी यादिमम्बर दै, मृण्डमारा पहुनते है। 
नागो से मरकत होने से नागभृपण, स्िरपर 
चन्द्रफो धारण करने से चन्दर मौलि या चन्दर 
चूढ, गंगाको चारण करने से गंगाघ्तर अदि 
भनेको नाम ह शिव भालुतोप भौर क्षिप्रप्रसादि 
है। चृकासुर को वर देकर मपने को भपत्ति,. 


भारत का एक पण्य 


२७६ । श्िक्करी- -दिष्टष्टा 


मं डाका । रावण वदे शिव भक्तये, इसलिए 
उसको चन्द्रहास नामक तछ्वार दी वाणासुर 
की तपस्या से सन्तुष्ट होकर उनके द्वारपालक 
यते मौर अपने भक्त कीरक्षाके लिए 
श्रीकृष्णसते र्दे) वरिनूरोको मारकर धिपः 
रारि वने । इनकी सूयं, चन्द्र, मग्नि कं 
यौतक तीन मिं ह 1 कामदेव को नेत्रानिनि 
मे मस्म किया, कारते माकंण्डेय की रक्षा 
की 1 हुनका मायुच पिनाक नामक धूर ह। 
समृत मंयन के समय जव दलह विप 
निकला भगवान व्रामुदेव के फहुने पर शिव 
ने उसका पान कर प्रंखोक्य की रक्षा कौ 
मोर नीलकण्ठ हो गये । श्विव के चिस्ात्त 
मनेक क्षेत्र भारत में ह । जिनमे हाद ज्या- 
तििग धति प्रसिद्धर्ह। शिव का प्रतीक 
प्रायः गहै 1 परिव के सहस्मो नाम ह। 

शषिरङ्करी-मग्टकारिणी देवी या भपन भक्तो 
को भिव्रटप वनानि वारी देती 1 

धिदज्लान-धिद विपयक ज्ञनि 1 

निवज्ञान सम्चन्धर--दक्षिण भारतं कं मद्रास 
प्रान्त के प्रसिद्ध एक शिव भक्त । 

क्षिवपरा-श्िवसे प्रेष्ठ देवी याचिवमे प्रा 
यणा देवी 1 

दविवग्रिया-श्रीपार्वेती 1 

चिवपुर-वाराणसी । 

श्िवपुराण-अटारह पुराणो मे से एक । 

िवरात्री-फाल्मुन मास के कृष्ण पक्ष कौ 
चतुर्ददी धिवरात्री ह । इस दिन उपवाप्नकर 
व्रतत रख कर रात कै वारह्‌ चज्ञे तक जागकर 
धिवकीर्तन करने से लिवलोक की प्राप्ति 
होती ₹ई1 

द्रिवा-({) ब्रह्मा कौ इच्छार्पिणी दाक्ति 
(२) स्वयं प्रकाधित केव ब्रह्म (३) मति- 
दाय सद्गण सम्पन्ना देवौ (५) दिव को 
सुख देने वाली देवौ (५) वायु कौ पत्नी। 
दस शिवा का पत्र मनोजव (३) अंगिरा 


पी पत्नी (७) एक नदी । 

दिद्िर-(१) मेरु पर्वत फे समीपवर्ती एक 
परवत (२) एक चर्तु (३) सोम नामक वसु 
मौर मनोहरा का पुत्र । । 

धिशुपाल-महाविष्णु कै पापंद जय सौर विजय 
फा तीप्तरा जन्म धा दन्तवक्त्र मौर विशु 
पाल 1 चेदि देश फँ राजा दमघोष मीर वसू- 
देव फी वहन श्रुतश्रवा फ पृश्रये। शिगुपाल 
श्रीकृष्णके कट्टर दाध्रुये1 सिम कीषच्छा 
सै भीष्मककी पुरी संक्मिणी का विवाह 
धियृपाल कै माय निदिचत हो चूका या 
ठेफिन रस्पिपरणी से समाचार पाकर श्रीषष्ण 
ने सविमणी का हरण किया । यृचिष्ठिर ने 
राजमूय यज्ञम श्रीषरृष्ण को मम्रासन पर 
विटाकर यप्रपूजा कौ । धसपर चितुपालने 
मत्यन्त कद हो श्रीप्ण की अनेक प्रकार कौ 
अवहेखना की । इससे कूपित मीम, यजने 
सादि जव धिटुपाठसे युद्धकरनेकोतय्यार 
हो गये, तव श्रीृप्ण ने उनको रोका मौर 
सुददानचक्त से शियुपाल का वघ किया। उस 
समय यिद्युपाछफे दारीर मे एक ज्योति 
निकल कर श्रषकरृप्ण में विलीन दह गह! 
(देः-जय~विजय) 

तिश्युमार-एक नक्षधर मण्डल । मगर की भाक्ति 
मदने से इस नक्ष मण्डल का नाम धिशु- 
मारदै | इस्तको पूष्ठकी मौर ध्रुव नक्ष 
रै । ध्रुव दविशुमार नात्र भगवान फा नदात्र 
मयदू्पमानागयारहै। 

दिष्ट-{१) प्द्गुण सम्पन्न (२) मगवान 
का विरोपण । 

शिष्टपूजिता-विदिष्ट पुण्यात्मामो से पूजित 
देवी । 

दिष्टि-घ्रूव मौर शम्भू का एक पुत्र । 

दिषष्टेष्ट-दिष्ट पृरुपों के इष्ट्देव भगवान 
विष्णु] 

हिष्टैष्टा-देवी जिनको दास्म विधि के भनृस्तार 


कमं प्रिय) 

शिष्य परम्परा-शिप्यो कौ परम्परा, गुरुकी 
परम्परागतं दिष्य मण्टटी 1 

शीघ्र-एक सुयवंती राजा अग्निवणं फे पूर) 
नके पप्र मन्‌ूये। 

सोतांशु- पद । 

शीताद्रि-हिमाखय परहाद फा विक्तेपण । 

श्ीतादमी-श्ाक दीप फी एक नदी} 

शोतला-चेचफ (्ीतला) मपिष्ठाप्री देवी । 

शीताचती-एफ परतित्रता 1 शीखावती फ पति 
उग्रश्रवा क्रोपकी मृति भौर लम्प्टयामौर 
पत्नी फो मनेक प्रकार के कष्ट देत्ताया। 
पीलावती क्षमा की मूति वन फर पतिसेवा 
फरती थी । एक वार उग्र्रया नै अपनी पत्नी 
से उसकोएक वेद्या फेघरले जाने कोकहा। 
मुष्ट रोगे फारण वह्‌ चल नही सकता 
धा 1 शीलावत्ती परति फो न्धे पर विठाकर 
चटी गर । राप्ते लू सै छटगने चाद 
माण्डव्य मूनि मे उप्रधवा का स्प्नहूत्रा। 
मूनिनेमुःपितिदहो कर शापदिया कि सूर्योदय 
रे पहले उग्रश्रवा फो मृद्यु होगी । तीलावती 
ने अपने पातिव्रत्यं केवलसेमूयं कौ उदय 
होने से रोक छिपा निससे सारे सं्तार पर 
संकटछागया। देवता लोग क्षीरावतीकौी 
दरण में गये! उग्रश्रवा फी जान वचार ग 
मौर सूर्योदय हुमा । 

तुफ-(१) व्यास महपि के सुप्रखिद्ध पुत्र । प्र 
जन्मी ष्च्छारे महिने द्विव फी कठिन 
तपस्या फी । वे प्यभूतों के यीयसे यक्त पूय्र 
चाहतेये 1 िवनेरएसादी वरदिया1 एफ 
वार साश्रममें रदुते समय पृतादो नामक 
एक अपस्ता एफ शु्ीके स्पमेंषहां लापी। 
उनफा सौन्ययं देत फर महूपि फा दएन्द्रिय 
स्मन एमा मौर उससे दुक फा जन्म हमा ] 
दाफीये दनम पुर णन्महोने $ फारण 
धाकः का नाम लुक रतांगया। ये याखकः 


शिष्य परंपरा-शुकी । २७७ 


दिव्य भौर मतिततेजस्वी ये । वृहस्पति से शुक 
ने वेदाध्ययन मौर अन्य विद्यापे सीखीं | 
पित्ताफे बाश्रम पर लौटने पर व्यास ने उनका 
विवाह करना वाहा लेकिनवे आब्रह्मचारी 
रहना चाहते थे । येद भौर विद्याये सीख फर 
वै सूपी नहींथे।! पितासे जनक महाराजा 
पे जात्मन्चान की वातत सुन कर शफ जनक 
महाराजामे ब्रह्मज्ञान की क्षिक्षालछी 1 कहा 
जाताटहि फिपिताकी च्छा रखनेके किए 
दुकदेव ने अपना एक छायाल्प छो कर 
स्वंसंग परिन्यागी दहो फर नित्य ब्रह्मचारे 
रहे । छायाष्प शुक ने पित्तरो की पृध्री पीवरी 
नामक सुन्दरी से विवाह किया मौर गृहस्या- 
श्रम का पालन फिया । इनके करप्ण, गौरप्रभ, 
मरि, देवश्रत सादि पुत्र सौर फीतिनामकफी 
एक प्रौ हूर । शुकदेवने मपने पितासे 
महाभारत भौर भागवत फा गहरा मघ्ययन 
फिया। वे वीतराग निस्पृहहो फर छोक 
परत्पाण वै लिए धृूमतेरहै। दन्दोनि दही 
परीक्षित महाराजा फो साति दिन में भागवत 
फी कया मुनायी मौर मोक्ष कामगं दिसाया। 
(२) रावण का गुप्तचर ¦ शुक मौरसारण 
दोनों रावणे गृप्तचरये। जव श्रीराम 
मौर लक्ष्मण वानर सेनाभों के साथकका पर 
साक्रमण करने लाये तवय उनकी युद्ध तयारी 
की पवररेने घुक मीर सारण वहां गये, 
समिन वानरो से पके गये । जव वानर 
उनको सताने रगे तव शीराम फानाम लेकर 
अमय की भीख र्मागी । परण में मयि शत्रू 
प्री रक्षा फरना राजधमं मान फर श्रीरामने 
उनको दृढाय । (३) लर्यत्ति परे वंश के एक 
राजा येपृषद ठै पुत्र ये मौर भनेकों 
राजामो फो पराजिते फिया। अन्त कामें 
राज्य टो कर पतिणुग पवत पर तपस्या 
करने गये । 

हयुफो-फवयप श्र्वि भौर तास्ना फी पृध्री। 


२७८ । शुक्तिमती-गुद्धि 


दुकी की पौत्र) है विनता । 

शुक्तिमतो-चेदी के राजा वुष्टकेतु कौ राज- 
धानी 1 

शुक-(१) शुक्राचायं, भसुरों के गूर, महेषि 
मृग्‌ के च्यवन आदि सात प्रौ मं शुक्र 
प्रघान है । हन्होने मगवान दंकर की मारा- 
धना कर संजीवनी विद्या भौर जरा-मरण 
रहिते वच के समान दृदृक्षरीर प्राप्त किया। 
भगवान शंकरे प्रसादसेही योगविद्यामें 
निपुणहो कर उगम्होनि योगाचार्य की पदवी 
प्रोप्त फी थी । काव्य, कवि, उना दृन्हीके 
नामान्तररह। पितरोंकी मानसी कन्या गौ 
से इनका विवाह हृथा था। पण्ट-अमकं 
नामकदो पुत्र, जोप्रट्छादकेगृरुये, इन्हीं 
के पु्रथे। प्रियत्रत की पर्नी ऊर्जस्वती इनकी 
पत्नी थौ जिनसे देवयानी नाम की पुप्री हृरई। 
ये मनेक मत्यन्त गृप्त मौर दुलंभ मन्त्रके 
ज्ञाता, भनेको विद्याभों के पारदर्थी, महान 
वृद्धिमान, मौर परम नीति निपुण ह । नकी 
शशृ्नीति' प्रसिद्ध दै। वृहस्पति पु्रक्चने 
दन्टीं से सञ्जीवनी विद्या सीद थी । हनकी 
महाभारत, श्रीमद्‌भागवत, वायुप्‌राण, ब्रह्म 
पुराण, मत्स्यपृराण सादिमे वदी विचिव्र 
मोर दिक्षाप्रद कयाएु ह । (दः देवयानी, 
ययाति, वटि, कच) । (२) नक्षत्रों से 
एक । (३) एक ग्रहु-नक्षप्रोंसे दो लाख 
योजन दूरी पर उशनाया गकर ग्रहहै मो 
तीग्र, मन्द मौर साघारण गतिसे भाकाद 
मण्डल पर धूमतारहै। यह्‌ एक प्रवल ग्रहहै 
सौर प्रायः रोगोंका कल्याणही करता है। 
इससे वृष्टि होती है । (४) वतिष्ठ महि 
मौर ऊर्जा फा एक पृत्र। 

शुषल-~पृय्‌ वंश के एक राजा जो हविर्धान मौर 
धिषणाकेपुव्रथे। 

शुबलयपक्ष-चान्द्र मास केदो पक्ष होते ह एक 
दुक्छ पक्ष, दूसरा ष्ण पक्ष शुक्ल प्रक्ष की 


प्रथमासे चन्द्रमा फी एक-एक फलासे वट्‌ 
कर्‌ पणिमा को सोनह फलामों फा पूर्णं चन्र 
हो जाता है भौर उप्षके वाद फी प्रथमासे 
एक-एक कठामे धट कर भमावस्याको चन्द्र 
की कोट फटा नहीं रहती मौर आकादामें 
दिखायी नहीं देता । 

शुषल्तवर्णा-शुक्टवणं देवी ` ड 

दुचि-(१) स्मरण, स्तुति मौर पूजन करने 
वालांको पवित्र करदेने वाले मगवान। 
(२) चाक्षुष मनु मौर नद्खला के एक पश्र। 
(३) कदयप त्रपि मौर दश्च पृप्री ताघ्राकी 
एक पो । (४) मग्निदेव भौर स्वाहा कापुच्। 
(५) मौमवंश के राजा गुद्धकै पुपर, इनके 
पूर त्रिककुद मयवा धर्म॑सारयिये। (६) 
पवित्रात्मा (७) भग्नि (८) जनक वंके 
दातदयुम्न के पृथ, इनके पू सनध्वजये। 

शुखिरय-मरत वंदा के राजा चि्रय के पृ्र। 

शुचिश्रवा-पविच्र कीति वलि मगवान विष्णु 1 

शुर्चिस्मिता-एक, अपसरा । 

दुद्ध-(१) भगवान दिव का विशेषण (२) 
सोमवंश के राजा मनेनकेपृव्र, इनके पूव 
दुचियथ। 

शुद्ध विद्या-अज्ञान का नाश करने वाटी पो. 
पाक्षरी विद्या । यह्‌ विद्या श्रीमाताके मृला- 
धार भादिसे उत्पत्तदै। वह्‌ मृख कमलसे 
निक कर बाहर जातीह। दाव्द ब्रह्मरूप 
वीजकंपानीसे सन, सट कर इसकी जो 
मवस्यादै वह्‌ पराह, वीज को वाहूर निक- 
लने कौ मवस्था पदयन्तिहै, अंकुर निकल 
करदो मविकसित दलोंकीजो भवस्याह 
वहु मध्यमा, उनदोदलों की पूणं विकसित 
मवेस्या वंसरी-एेसी चार भवस्वायें ह । 

गुद्ध-किक्ती मालिन्य मौर कंक के विना गुद्ध 
स्वरूपा देवी । 

शुद्धि--(१) पवित्रता (२) पवित्री करण 
संस्कार । < 


शुद्धोद-(१) पुष्कर दीप को पेरकर उसद्रीप 
के समान चौड़ा णद्ध जल का सागर्‌। (२) 
सू्यवंश फे राजा शाक्य के पुर॒ इनके पुत्र 
लग थे। 

शुनक-( ?) पुरूरवा के वंशज गृत्समद केपृ 
इनके पुत्र शौनक पेदाचायं ये (२) भृगुवंश 
मे उत्पन्न एक महपि । इनके पुत्र शौनक प्रसिद्ध 
ऋषपिये । (३) जनक वंश के राजा चूत 
कै पुत्र, एने पृत्र वीतहष्य थे । 

शुनदशेफ-हुरिक्चन््र ने पृत्र जन्म पर पृत्र की 
यकि देने का वचना वरण को दिया था। 
राजाकीरक्षाके ये शुनश्टोफं नामक 


गुद्धोद-भूरसेन 1 २७९ 


करना, उनकी वस्तुमो को सम्हार कर 
रमा!) । इममे उसकी किसी प्रकार की 
वखिनता नहीं है । 3 

शूद्रफ-(१) एक राजाणजोयुद्रथा मौर श्री 
रामक राज्य कालमें करसन तपस्या करते 
थे । एक ब्रह्मण वालक की भकार मृद्यु हो 
गई , दद्रक के विरुद्धाचार से यह मिष्ट 
जानकर श्रौ राम ने उनका वध किया । भक्त 
की कठिन तपस्या के फलस्वरूप दुद्रक को 
सद्गति मी मिखी 1 (२) सस्त के एक 
प्रसिद्ध कवि जिनका मृ करिकम्‌' नामक 
नाटक अति प्र्षिद्ध है। 


ब्रह्मण कूमार पकड़ा गया लिप्तकी रक्षा विश्वा- शून्य-प्मस्त विशेषणो से रहित भयवानं 


मित्रते की । वालक को विश्वाम्तरिने अपने 
पृथके समानमाना) किसी पूराणके अन्‌- 
सार शुनफशेफ व्ट्चीक मृनिकापृत्रथा। 

शुमांग-मति मनोहूर, प्रम मुन्दर अगवा 
भगवान विष्णु । 

शुमाद्धी-दशा्हं कु की एक राजकुमारी 
जिमका विवाहे सोमवंश के राजा करु से 
हा 1 

शृभेक्षण-दर्दान मात्रौ कल्याण करने वा 
भगवान विष्णु । 

शुम्न-एक मसुर । शुम्भ भौर निशुम्भ दोनों 
भाई्ये जिनको दूर्गा देवी नै मारा (दैः 
निशुम्भ) 1 

शुष्म (१) सूयं (२) भाय । 

शृफर-एक प्राचीन देश । 

शुद्र~-चार वर्णो मरसेचौया वणं एसा विश्वास 
दैकियृद्रब्रह्याकेपरो से उन्न हूभा है। 
शूद्र के स्वमाव में रजोमिधित तमोगृण प्रधान 
होतार । एस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर 
वपय तीनों की सेवा करना उक्षकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होतीहै। ये कर्मं उनके स्वभाव ऊ 
भन्‌ कूर होते हँ ' (दैनिकः कार्यां मे यया 
योग्य सङहयता करना, पुमो का पालन 


विष्णु । 

शून्यवन्धु-मनुवंश्च क तृणवन्वु भौर भरम्बूषा 
नामक अपसरा का पत्र । 

शृन्पवाद-वह्‌ दाशंनिक सिद्धति जो जीव, ईदवर 
भादि किसी भौ पदार्थं की सत्ता स्वीकार 
नही करता । 

श्ूर-(१) पराक्रमी महाविष्णु का विशेषण । 
(२) श्रीङ्कष्ण भौरमेद्राके एकपृच। (३) 
एक चन्द्रवेशी राजानो विदूरथके पृत्रये। 
दनके पुय भजमान । (४) कार्तवीर्यं का 
एक पुत्र (५) सौवीर राजा । (६) श्रीकृष्ण 
के पिता वसुदेव वे पिता (७) सूयं (८) 
मदिरा मौर वसुदैव का पृव्र। 

शूरपद्‌म-एक अत्ति प्रवत पराक्रमी असुर श्रष्ठ 
जो इन्द्रादि देव्ताओं पर माक्रमणकरताया। 
दुनद्र इमको पराजित न कर पकता घ।। 
कातिकेयने इस भसुर को मारा। 

श्‌ रसेन-( १) यदुवंश के हूदीक के चौये पुत्र 
देवमीदृके पृव्रथे । शूरसेन की पत्नी मारिषा 
यी मौर उनके सवेभूण सम्पन्न दस पृत्र हए 
जिनमे ज्येष्ठ श्रीकृष्ण के पित्ता कमूदेव ये। 
वसुरेव, देवभाग, देवश्रवा, भानक, सृञ्जय, 
एयामक, कदु, रामीक्र, वत्सक, मौर वृक ये । 


२८० । शूरसेनपुर--शेप 


शूल~शिव फा च्रिशूल । 
श्ालपाणि-द्विव का विशपण । 


दनकी पृथा, श्रुतदेवा, श्रुनकीति, राजाधि. 
देवी नाम की पंच पुतियां मीगीं। (२) 


कातंवीयं का एक पश्र (३) व्रजमण्ड्छ का 
प्राचीन नाम । यहीं के राजा चिव्रकेतुये जो 
तपस्या कर विद्याधर प्रमृख हो श्ये भौर 
पार्वती देवीके गाप से वु्रामुर का जन्म 
ल्या या1 (३) हनुमानादिष्रेष्ट शूरवीर 
से पक्त सेनावे श्रीराम 1 

श्रसेनप्र--मयुरापुरी 

शरसेनी-राजा पूरके वंदाज प्रवीर कौ षत्नी 
नके एत्र ये भन्सु । 

शदणला-्रह्मपथ विश्रवा गौर मुमालि की 
प्रीं ककसी की पुत्री । यह्‌ रावण, कुम्भक्रण 
मौर लिमीपण की वहनं थी । दारुण समय 
पर जन्महोनेसे रावण के स्मान यद्‌ दष्ट 
राक्षसी यी 1 एसका विवाह वियुजिह्ध नामक 
राक्षपमे ह मौर दम्मृकूमार नामक पत्र 
हुमा । दण्डकारण्य म श्रीराम मौर ख्टमणका 
देखकर उनके सौन्दयं पर मोहित उनसे वारी 
वारी से प्रणयाम्थर्थना कौ । वाद मँ उभको 
पता लगा कि राजकमार उसको जान वृज्न 
कर दौड्ा रह ह, भपने राक्षपी रूप मेता 
देवी कौ पकड्ने आयी । लक्ष्मण ने उ्तके 
कान, नाक काट कर विकृत करिया 1 सुषिर 
वहाती हृ वहंक्ञा में रावणे पान 
जाकर मकी कही भर्त्सना की । सीता के 
रूप सौन्दयं का वर्णन कर रावण की काम 
वासना जागृत की जिपत्ने उह सीता काज 
हरण करने जाय । यहा पर रवण भौर 
राक्षम कृ के नाण का वीज व्रोया गर्या। 

छापरक-केरल का दूरा नाम । परद्ुराम ने 
तमनद्रमें श्प फेंक कर जो भूमि प्राप्त की 
यी उसको दर्षारक कहते ह 1 इमी का नाम 
फरट ट 1 

श्र्पारकक्षत्र -केरल 1 

ार्प्रक तोयं -करेर का पृण्यतीय । 


शललायायधसम्पन्न-दक, पाव, कपा, ममय 
यदि चार मायर्धोस् युक्त देवी । 
ल-वान-प्लात्रतत के उत्तर में स्थित तीन पवत 
= नील पवता मौर शद्धवान जो रम्यक 
दविरण्यमय मौर करु वपं की सीमा दै। पूर्व 
से पदिचम तक फंखा एक एक पदाद्‌ दो 
हजार योजनां चौडा ह भौर समुद्र तक फला 
है! इस पर्वत पर मनेक विशिष्ट घातु 
सोर यह्‌ अति योभावान दै! निद्ध चारण 
यहां रहते ह । (२) एक शपि । 
शृद्धवेर-एफ नाग । 


शद्धवेरपुर-यष्ां निपाद राजा गृहं रहता चा । 


एक पृण्य स्वल जो श्रीरामचद््र के पद स्पा रा 
से पावनो गया । गुह्‌ ने श्रीराम सीता 
मौर छक््मण कौ यहाँ से गंगा पार उतारा चा] 

शृद्धारवल्लो-कम्परामायण के रचयिता कम्प्र 
की माता। 

शु द्धाररसक्षम्पूणा -वारह्‌ दको तर युक्तं अनाहत 
चक्रमे सम्पूर्णं स्पशे स्थिता देवी । मनाद्न 
चद हप पृरणंगिरि पीठ में स्थता देवी । 


हाहधि-दइत मनिकमारने परीत्ित्ते महाराज 


को तक्षक काट कर मरनैकाद्ापदियायो। 
शृद्धेरि-श्री द्भुराचायं के हारा स्यापित 
दक्षिण ह्र एक मठ 


द्येवधि-क्रवेरकेनौ कोपोमे से एक 1 
शोप-महाविषप्ण की शय्याष्प स्थित नागा म 


श्रेष्टनम नाम आदिशेष जिनके सहल फण 

ह सारी पृथ्वी उनके एक फण पर्‌ मणि के 
ममान स्थित द । ये मेगवान विष्णु के स्वस्प 
ही है, कदथपक्छपि भौर कद्रू के पुत्रह। घर्मं 
मे निष्ट है । इनका दृक्तरा नाम मनन्त दै। 
श्रीरामावतार भीर्‌ श्रीकप्णावतार म सनन्त 
ने भी मगवान की इच्छा के अनुर्‌ ठर्घ्मण 
यखराम का अवतार लयाय! 


शोपशय्या-मगवान चिष्णु की शय्या शोपनाग, 
कीरस्लागर मेँ विष्णु मगवान की शय्या की 
तरह रहते है । 

शोपशापी-महाविष्णु का नाम । 

केण्या-[ १] सगर महाराजा की पनी का 
दूसरा नाम 1 दुनके असमन्जस नामक एक 
पञधा) [२] साल्व देण के राजा युमत्सेन 
फी परनी, सत्यवति की माता ।[३] यदृवंशज 
स्चक के पुत्र ज्यामघकी पत्नी 1 इनके 
पूत विदर्भं ये 

श्ेचाम-एकफ विश्वदेव । 

शंलृय-एक प्रकार का गन्धव, भमितेता, 
नतक 1 

शलेन्द्र पर्वत राजा हिमालय । 

शसेनतनया- श्री पावती | 

श्लो दा-मौनाक परत्रेत पर वखानसों मीर वाष्ही- 
कोके आश्म के पाप वंखानस नामक एक 
स्ोरदहैजो मुव्णं कमलोँसे भरीदहै 1 इसे 
मी अगिषौरोदानामकीनदी है। इसके 
दोनो किनारों पर कीचक नाम के एक प्रकार 
के वासके पेड! एन वांसो कौ सहायता 
से व्पिमूनि नदी के उस पार जति है सुप्रीव 
की वानर सेना सीताकी खोजें य्ह भी 
गई यी । 

पीव-हिन्दुमौं के मख्य तीन सम्प्रदायो (वैष्णव, 
एौवे, शाक्त) मेसेएकजो दिव कौ पुना, 
आराधना करतेरह। 

क यचाप-क्षिव का धनुषं जिभको विदवकर्मा ने 
वनाया धा । यही चाप जनक महाराज की 
राजवानीमे रखा था जिप्को तोड़कर 
श्रीरामने सीता कै साय विवाहं किया। 

शं यालिनो-एक नदी । 

कव्य (१) ध्ीकृष्णके रथकेचारधोड़ों मे 
से एकः (२) पाण्टव सेना का एक यौद्धा। 

श शव-एक देद का नाम्‌ । 

शोण-(१) भाग (२) एक नदी जो पटना 
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के निक्रटगंगानदीमे मिरती ह) 

शोणरत्न-पद्‌मराग मणि । 

णोणितपुर-(१) नरकापुर की राजधानी 
प्राग्ज्योतिपप्‌र का दूरा नाम [रबाणासुर 
की राजधानी जिस्तकौ रक्षादिवनेकी। 

प्ौच-पवित्रता, शुद्धि 1 सत्यता पूर्वक पवित्र 
व्यवहारसेद्रेव्य की शुद्धि, उस द्रग्य से प्राप्त 
गन्नसे माहारकी शुद्धि, यथायोग्य वत्म्व 
से भावरण कौ शुद्धि, जर, मृत्तिका भादि 
से प्रभाखनादिक्रिया से रीर की शुद्धि 
होती है 1 इन सव को वाह्य शौचयां वाद्य 
शुद्धि कहते है । मन्तःकरण में जो समदरप, 
हरप-शोक, ममत्व-बहद्ुार मौर मोद्‌-मत्सर 
आदि विक्रार भौर नाना प्रकार के कलृपित 
पापमथ भाव रहते है, उन सव का सर्वया 
अभावं होकर भन्तःकरणका पूर्ण स्प से 
मिमं, परिशुद्ध हो जाना, यही बन्तःकरण 
की बुद्धिर, 

शौण्डिक-[ १] दाराय विक्रेता [२] एक नीच 
जाति के लोग 

शोनर-भृगृवंश के मनि शुनक के भूप्रसिद्ध 
पत्र जो मनेक वैदिक रवनाभोके प्रणेताये।ये 
पुराणों की व्यास्या नैमिषारण्य में ऋपिमूनियो 
के दी्ंसच्र के अवसर पर वताया करतेये। 

शरि] शूरवीर वमुदेव के पत्र भगवान 
विष्ण का नाम [२] यदुवंश के शूरसेन मौर 
मारिपाके पृच्र। 

वयासक-शुरसेन भौर मारपा का एक पुत्र, 
वमुदेव का भाष | 

दय।मसुन्दर--श्रीकप्ण का विरोपण । 

शयामा-[ १] स्थी विदोप [र] तुलसी का पीचा 
[३] यमुना नदौ [५] मेर्कीनौ पचियोमें 
सेषूक।येनौपुधिर्णा नौ कन्याये कटकाती 
ह 1 राजा अभ्नीन्ध्रके पूत्रो ने इनसे विवाह 
किणाथा)। 

हधामयन-विदवामिग् का एक पत्र । 
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एयामला-देवी का नाम । 

दयेन [श कश्यप ऋपि मौरताश्राकी पृश्नी 
दयेनी की सन्तान, एक जाति का पक्षी 1[२] 
एक महि ! 

श्येनजित-दक्ष्वाकु वंल के एक राजा । 

प्रडा-[ ४] लास्य मौर गृरुवाव्यों मे स्य 
वुद्धि रखना, उनके आचरण मं मन॒ ऊगाना, 
इसी को श्रद्धा करते । इसे वस्तु को 
प्राप्ति होती है! {२ दक्ष प्रजापति मौर 
मनु पुत्री प्रसूतिकी पृद्री, वमदेव कौ पत्नी, 
द्नकरे पुश्रये कामदेव । [३] वैवस्वत मनू 
फी प्न श्रद्धा 1 इनके पृथ दकष्वाक्‌, नमग, 
ट, धि, नरिष्यन्तं नामाग, दिष्ट, 

प, प्रणघ्र मौर वनुमान ये । 

श्रद्धादती-वरण देव की नगरी 1 

श्रम~-गयप्टवनुमो मे मापिका एक पत्र । 

श्रवण-(१) मुरामुर्‌ के मति पूर््रोमेस्ने एक) 
ये सव श्रौद्कृप्ण से मारे गये । (२) सत्ताश्स 
नक्षधोँमेंसे एक । यह्‌ तीन तारं का 
समूहुदटै। 

ध्रवणकूुमार-महाराजा ददारय ने युवावस्या 
मे शव्दवधौ वाणसेहायीकेश्नम में इसी 
श्रवणद्रुमार का वव किया या । यह्‌ वेदय 
धा । सपे अन्ये तपस्वी मात्ता-पिता-का इक- 

खीता वेट पाजो रातत को माता-पिता की प्यात्त 
वृक्लाने के चयि घडे में पानीभरनेबाया वा। 
इसकी मृत्यु पर दुः्ी माता-पिता नै मरते 
समय ददारथकोणपिदियाया कि उनकी 
तरह राजा मी पुतुः से मृद्यृग्रस्त हमे । 
श्रवण द्वादशी-एक पुण्य दिन । साद्रपद कं णुक्ट- 
पक्षकी श्रवण दादी के दिन सर्मिजित 
मृतं मे मगवान विष्णु का वामन मवतार 
हया । श्रवण द्वादशी के दिन ब्रत रखने से 
अक्षय पुण्य मिता है 1 

श्रे विष्टा-एक नक्त 1 

श्राद्ध-मरे ए श्रियजनों की भात्मा की शान्ति 


क 


मौर मोक्षके छ्िए मति वलि! तिल, पका 
मन्न, दर्मा, जल, सुगन्व द्रव्य सादि सामग्रियां 
से पटहे महाविष्णु फा घ्यान करके पितरों के 
प्रीव्यथं तपण, श्राद्ध, किया जातारहै। प्रायः 
श्राद्ध मृत्यु फी वपर्गाट पर, या ममावास्या 
के दिन किया जात्ता दै । गया, वदरौनायमें 
ब्ह्मकपार सादि पुण्य स्थानोंमे श्राद्ध करने 
से दिवंगत मात्मा को विष्णृपद की भ्रान्ति 
होती है। एसा विष्वासदहै। 

श्राद्देव-विवस्वान (सूर्यं) भौर विध्वकर्माकी 
पृम्री सज्ञा के पुत्र । ये सातवें मन्वन्तर, वर्ते- 
मान मन्वन्तर के मनु हृए मौर वैवस्वत मनु से 
प्रसिद्ध ह| इनके दद्वाकू, नक्षग्र, दृष्ट, नर्याति, 
नरिप्यन्त, नाभाग, दिष्ट, कल्प, पृषघ्र मौर 
वमुमान नाम कै दम पुत्र हुए । इसके पूवं क्प 
मेये सत्यव्रत नामके राजद ये जयकि मग- 
वान फा मत्प्यावतार हमा! (दैः ववस्व॑त 
मनु, सत्यव्रत यौर मत्स्यावतार) 

श्राव-दवाक्‌ वंश के युवनादव के पुश्च इनके 
पृश ये श्वावस्त 1 

श्राचक-~वोद्ध भिन्त 1 

श्रावण-एक महीना (सायन) 

श्रावणी-(१) एक पर्य, श्रावण मस्िकी 
पूमिमा जिस दिन यन्नोपवीत वदला जाताहै। 
(२) रक्षा वन्यन का दिन जव वहिनं मपते 
भाश्योके हायमें रक्षा वाधततीरह। 

भ्पावस्त-इक्ष्वाकूुवंध के श्राव केपुधर। 

श्रावस्ति-गगा नदी के उत्तरमें राजां श्रावस्त 
द्वारा वसा नगर । 

श्रौ-(१) एश्वर्य, समृद्धि (२) र्ध्मी देवी, 
महाविष्णु की पत्नी जौ घन, एेदवयं मादि 
कीदेवीदरै। 

श्रौकर-स्मरण, स्तवन सौर भचंने मादि करने 
वाठ मक्तौकेलिएश्री का विस्तार करने 
वारे मगवान विष्णु 1 

श्रीकफण्ठ-द्विव का विदोपण । 


श्रीफार्त-लक्ष्मी देवी के कान्त भगवान विष्णु । 

श्नीफूञ्ज-कुरकषेत्र का एक पुण्य स्यानं । 

भीषुष्ण-महाविष्णु का पूर्णावितार, स्वयं भगवान 
ही हँ । भगवान के भवतारों मे मृख्यं श्रीराम 
मीर श्रीकृष्ण के भवतार ई । इनके जन्मसे 
यादवे कुर पृनीतहुमा! ये शूरसेन पुत्र 
वसुदेव मीर देवकी के भाय्वें पुव्रहौ कर 
जन्मे । जव कंसादि दुष्टों की दुष्टता से पृथ्वी 
सति कातर हुई मपनी प्रतिज्ञा के अनृस्षार 
दुष्टौ का निग्रह भौर शिष्टो को अनृग्रहु करने 
के ल्य, देवत्ताभों फे सुख सन्तोप के लियि 
भगवन्‌ ने मनुष्य जन्म च्या भौर अनेक 
रीरा कीं । भगवान के नियोग से योगमाया 
ने देवकी के सातवें गभं को रोहिणी के उदर 
मै करच्िया भौरस्वयं वृजमे यशोदाकी 
पृत्रीहो कर जन्मी। देवकी के विवाह के 
गवसर पर जआाकाशवाणी नै कंस को चेतावनी 
दीथी करि देवकी करा आाठ्वां पुत्र उसका वच 
करेगा । इस छ्य कंस ने वसुदैव भौर देवकी 
कोकारागारमं डा कर भनेक यातनारये 
दीं । भगवान देवकी का माठ्वां पृत्र होकर 
श्रावण के महीने मे जव अष्टि भीर रोहिणी 
का योग हुभा, भाघी रत के समय कारागार 
म चतुभू जघारी हो कर जन्भे। पिता से 
गोकरुरु मे नन्द के धर छोड़ कर यशोदाकी 
ल्ड्कीकोलानेको कहा । इसके वादे मनृष्य 
वाछ्क कारूप घारण-किया। गोकुल में 
वसुदेव पत्नी रोहिणी के मर्भे से वरुरामका 
जन्महयो चुकाथा। इस तरट्‌ उनके साय 
गोकुरू में नन्द गोप मौर यदीदा केपुत्रहो 
फर रहै । श्रीकृष्ण जन्म का पता छगने प्रर 
उनकी हत्या करने फे व्यि कंस ने पूतना, 
एकटासुर, पेनकासुर, फेि, प्रकम्बासुर, 
चकासुर, व्यामासुर मादि मनेक मसुरो को 
ञनेजा । श्रीष्ण मौर वराम ने इन अभरुरों 
का काम तमाम किया । कालिय का दपं चूर 
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कर उसको सपरिवार रमणक भेज कर वृन्दा- 
वन वात्तियों को सुख पहुचाय ! गोप वालको 
भौर वलिकाभों के साथ वन, कुञ्ज, पुलिन 
भे धूम कर भायौंक्रो चराति हुए मरौकरिक 
मूरी गान कर सव के हृदय को भपनी मौर 
साकपित करिया 1 यमूनातीर पर गोपियोंके 
साय अरौकिक रासक्तीडा कर उनको ब्रह्मा 
नन्द में भप्छावित किया! वृन्दावन के कण- 
कणं धूर-घूल, परत्ते-पत्ते श्रीकृष्ण मय हो गये । 
भक्ूर के साय दोनौं भाई मथुरा गये । वहां 
कसकोमार कर मता-पिता को वन्दी गहु 
से छाया मीर मथूरावास्ियों के आराध्य 
वने । सान्दीपनी महि के पास दोनों भादयों 
ने भध्ययन किया मौर सुदामा के वात्यसखा 
चने । गुरु दक्षिणामें मरे हुए पृच्रफो वापस 
दिश्रा। बलराम को रेवती के साथ विवाह 
होने पर धीकृष्ण ने स्विमणी आदि भाठ पट- 
रानियौं के साथ विवाह किया । नरकासुर को 
मार केर उनके जन्तुर मे बन्दी सोखह्‌ हजार 
राजकूमारियों का उद्धार केर उनके साथ 
विवाह किया भौर एक-एक से दप-दप पृत्र हुए 1 
जव नारद उनके गृहस्य जीवन की परीक्षा छने 
भाये तव एफ ही स्मय मे भगवान कोसमभी 
महो मे मौजृद भिन्न-भित्त काम करते देखा 
मौर भगवान की माया का वैभव देखकर उनकी 
स्तुति की 1 कौरवीं की दुष्टतामों से त्रस्त 
पाण्डवो की समय-समय पर सहायता करते 
मौर उपदेश्च देते थे । राजसूयं यज्ञ में शामिल 
होकर भीममौर अजुन को लेकर मगध 
गये भीर मगधाधिप जराव को भीमसेनस 
भरवाया । राजसूयं यज्ञ में शिशुपाल काव 
किया । यवनो का आक्रमण होने प्र यादवौ 
की रक्षाके किए समुद्र के जन्दर द्वारका 
नामक सुन्दर नगरी वनवायी । दन्तवक्य को 
मारय । कौरवं भौर पाण्डवो के वौच में युद्ध 
नहो दस्त विचार से दुर्योधन के पाप दुत चनं 
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फर गये । दुर्योधन जव मपमानित करने प्र 
तुल तव गये अपना विश्वरूप दिखाया 1 कोरव 
सना में जव दुद्यासनं द्रौपदी का वस्त्रा 
पहरण कर अपमानित कर रहा या मक्तवत्मल 
भगवान ने वस्प्रह्पहो कर द्रौपदी की खाज 
रख छी । उसरी प्रकार वनवास के समय यक्षय 
पाग्रसेप्ठायका टुकड़ा खाकर पाण्डवोंको 
क्रोधौ दुर्वामा के प्रचण्ड कोप से वचाया। 
य॒द्ध चिड्ने त्ते पहले मजुन की प्रार्यना पर 
मजुन का सारथि वनने को स्वीकार किया, 
लेफिन शस्य न उठने का प्रण क्िया। 
ूरयोचन को पस्लौं से मुसज्जित नारायणी सेना 
दी । कुरुनेत्र मे युद्ध शुरू होने से पदेले दोनो 
सेनामौ के वीच निपष्ण खड़े अजून को कमं, 
मक्ति, योग, सन्याम सादि समन्ञा करणो 
उपदे दिये भगवद गीता में रोकः प्रसिद्धहा 
गया । घजुःन के वहाने मगवाननेश्नममें पड़े 
लोगों को ही उपदेश द्विया । युद्ध को समाप्ति 
पर युधिष्ठिरको राज सिहास्तन पर विटाया। 
शरदाय्या पर पड़े मीप्म को दयन दिया। 
दारका रौन पर पृथ्वी पर सपना काम 
समाप्त समज्न कर महाभ्रयाणको तयारी करने 
लगे । श्रीकरप्ण के वसे मद मस्त विपुल, 
प्रतापी यदुवंश के भारसे पृथ्वी साक्रान्त 
धी । इसलिये सत्त ऋषियों केशापकेद्रारा 
प्रमासमें ञपप्तमे मारकर यदरुकुल का 
अन्त कराया । महा प्रयाण के पहले अपने 
प्रिय भक्त ज्ञानी उद्धव को स्रदुषदेद दिया 
मौर व्याघ्रकै दर से षाय हौ गये मौर 
उनका स्वर्गासोहण हो गया । श्रद्धा, वेर, देप 
बाद्विमवोसेजोजो भगवान कैः सम्पकंरमे 
लाये वे सवततर गये 1 मगवान अपनी महा- 
मा्याकते प्रभावसे सघको मोहित करते, 
परन्तु जो मनुष्य उनकी घरण ग्रहृण करते ह 
वे माया से कमी मोहित्त नही होते । 
प्री खण्ड-चन्दन कौ ककड । 


श्री चद्-मगवाने का दिन्य धायुध जिसके 
हुनारों मारे ह भौर जिसके वीचकेचेदरमं 
हाय डाकछकर भगवान उसे घुमाति है 1 दको 
कारव मी कदत है! सूर्ये तेज कणोसे 
विद्वकमां मै दमका निमणि कियाथा (देः 
सूय} 1 

श्रोद-(१) मक्तीको श्रौ प्रदनि करने वाल 
विष्णु (२) कुवेर का विद्नोपण । 

श्रीदाम-श्रीकरृप्ण सौर वराम का वाल सखा 
एकः गोप वालक । 

श्रीदेवा-वमुदेव की पत्नी । इनके वमु, दुम, 
मुवश सादि छः पुप्र दए । 

श्रोघर-(१) जगत्‌ जननी श्रीको वक्षःस्यल 
प्र धारण करने वारे विष्णू (२) प्रेतायुग 
के एक राजा । 

श्री निधि-सम्स्त स्वयां के माधार मरवान। 

श्रीनिवा्त-श्री लक्ष्मी देवी के सन्तःकरणमुं 
निवास करने वाटि भगवान विष्णू । 

घौपति-परम शक्तिष्टपा दमी दैवी के स्वामी 1 
श्रोपवत-एक परहाद कानाम। 

श्रीफल-चेर का पेड मौर उसका फल 1 

श्रोनानु-ग्रीकृष्ण मौर ॒सत्यमामा के दस पुप्रा 
मेसेएक। 

श्रीमतांवर-मव प्रकार कौ सम्पत्ति मौर एश्वर्य 
से युक्त ब्रह्मादि समस्य लोकपालो सेध्रेष्ठ 
भगवान विष्णू] 

श्रौ मती-एक गन्धर्वं कन्या । 

श्रौमव्‌मगवत गीता~साक्षात्‌ भगवान को दिव्य 
वाणी 1 दस्रकी महिमा सपार मौर मपरिमित 
है।\ नध्वरस्वरसे इस दस मनश्वर वाणी 
का महिमा नहीं वतायी जा सकती । गीता 
एक परम रहस्यमय अ्रन्यदहै। स्मे सम्पूणं 
वेदो का सार-संप्रह्‌ कियागयार। इसकी 
रचना तनी सरल मोर सुन्दरि किं थोडा 
अम्पास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही 
समक्ष सकता है । परन्तु उसका आदाय दतना 


गूढ भौर गम्भीरदै कि भाजीवन मम्पास 
करते रहने पर भी उसका गन्त नहीं भत्ता । 
प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पच्च होते ईह। 
एकाग्रचित्त हो कर श्रद्धा भौर भक्ति सहित 
विचार करने सै इसके पद-पद में परम रहस्य 
भरा हुमा प्रतीत होता है। मगवानके गृण, 
प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य मौर उपासना, 
कमं एवं स्नान का वर्णन जिस प्रकार इस 
गीता शास्वमें किया ग्यारह र्व॑सा घन्य प्रथं 
मे एक साथ मिलना कठिन है । गीता सव. 
ास्प्रमयी है । गीताम सारेशास्त्रोका सार 
भरा हुभा है) गोता स्वयं भगवानके मृखार- 
विन्द से निकली है, इसकिए यह सव शास्त्रों 
से चद्‌ केररहै। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास 
जीर) सातसौ दंछोकों के पूरं ग्रन्य को 
अठारह आंध्यायों में विभक्त कर महाभारत 
के मन्दर मिका व्याह गीताकामृस्य 
तात्पर्यं अनादि काल से भज्ञानवश संसार 
समुद्र पेष्‌ हये जीव को परमात्मा की 
प्राप्ति करवानेमें है भौर उसकेकिए्‌ गीताम 
एसे उपाय वतलाये गये हँ जिनसे मनृष्य 
अपने सांसारिक कर्तव्य कर्माका भटी भाति 
भाचरण करता हुमा परमात्मा को प्राप्त कर 
सकता है । इसमे कर्मयोग, भक्तियोग बौर 
ज्ञानयोग का भच्छी त्तरह्‌ प्रतिपादन हुभाहै) 
निग ण-सगुण की उपसना कौ विधि मी वत- 
लायी गदूहै। ४ 

श्रीमद्‌भागवत च्याक्तजी से निमिते श्रीमद्‌- 
भागवत पाचवां वेद माना गयारहै1 इसकी 
महिमा अपार है। भगवान विष्णु के भसंरूय 
वक्तारो भौर रीराभों का भक्तिपुणं वणन 
है । इसमें कर्म, ज्ञान, भक्तिके मागं दिललाये 
गये ईह, यह्‌ क्ञान का असीम भण्डार है, परम 
तत्वका ज्ञान दिया है। इसमें पुनीत महा- 
त्माभों की, जिन्हौने स्वथं रहित हौ कर 
खोक कल्याण के लिये कठिन से कठिन तपस्या 
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की, कथाएं भी वणित ह1 भागवत पारायण 
के वाद हमको यह महसूस होतार करिवे 
ही परब्रह्म सव चराचर वस्तुभो में मौनजृदर्है, 
हम मे उन सव से तादात्म्य स्थापित करने 
कौ इच्छा जागृत होती ई) 

भ्ौरग-({) भगवान का विदोपण {२} दक्षिण 
भारत का एक प्रसिद्ध पण्य क्षेत्र जहा भगवान 
विष्णु का विख्यात मन्दिर है। 

भ्रीराम~महाविष्ण्‌ का पूणावितार । पेतायुग में 
रावणादि राक्षसो मे संतप्त पृथ्वी, देव बौर 
भक्त जनों कीरक्नाके लिए्‌ भगवानचै श्रीरामं 
केरूप॒मे मनृष्य जन्म ल्या 1 भयोध्याके 
महाराजा दशरथ मौर महारानी कौपस्या के 
पुर हो कर जन्मे। फालुन मासं की नवमी 
तिथि को दोपहर के समय मभिजित्त नक्षत्र में 
इनका जन्म हुआ । इनके सायही रेष नाग 
ने खक्ष्मणके, शंख ओर चकन भरत भौर 
शन्रुघ्न के प में जन्म लिया । चारों राज- 
कुमारो का एक साथ पालन पोषण, वेदाध्ययन 
शस्व्राभ्यास आदि हुमा । चारो कुमार भत्ति 
मनोहर, भअयोध्यानिवासतियों को सुख देने 
वाके मौर महाराजा भौर रानियों की भांखौं 
के तारे ये । घचपनसे ही सुमित्रा पृत्र लक्ष्मण 
श्रीरामसे भोर सुमित्राके दूसरे पुर क््रुघ्न 
कंकेयी पत्र भरतसे ज्यादा साकर्पितये। 
जव कुछ बड़े हुए विदवामित्र महूषि श्रीराम 
मौर लक्ष्मण के तपश्चर्या मे विघ्न डान 
वाटे राक्षसौंका वधकरनेके किए वने 
गये । रास्ते में राम नेताटका नामक राक्षसी 
का वघ किथा मौर जनपद राक्षसो का तध 
कर ऋषि मूनियोंको निदिघ्न तपस्या करने 
की सुनिघा दी । उस समय जनकपृरी म सीता 
देवी का स्वथम्बर होते वाखा था । निश्वाभिध 
दोनों राजक्रुभारों को वह ठे गये। रास्तेमें 
गौतम पत्नी महिल्याको, जो ज्ञापके कारण 
शिका खन गर्ईथी मौर तपकररही थी, मोक्ष 
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दिया । सावे मौर गोरे उन राजकूमारोने 
सभी जनकपुर । वासियों को मोह लिया । वहां 
विदवामित्र कै भादेशसे श्रीरामने शिव 
घनृप को तोड़ा मौर सीता का पाणिग्रहण 
किया! अयोघ्यासे दशरथ भी भरत भौर 
शन्रुघ्त के साथ साये मौर यह चारों राज- 
कुमारो का विवाह हुमा! दिव धनुपके 
टूटने पर कुपित परशराम को अपने स्वरूप 
का वास्तविक ज्ञान देकर उनसे वंष्णव चाप 
ठे छया ! बयोध्या माकर कू सार सुख से 
रह । महाराज दक्षस्य ब्रुढ्पिमें श्रीरामको 
युवराज वनाने की तैयारियां करने ल्गे। 
उस समय भरत भौर शत्रुघ्न नैनिहाक केकय 
मेये! सारे अयोष्यावासी खुदिर्यां मनाने 
लगे । देवताभों से प्रेरित स्ररस्वती देवी की 
चाले दुष्ट मन्यरा की कुटिल वाती 
आकर कंकेथी ने राजत्िलक मे विघ्न डाखा । 
राम, लक्ष्मण मौर सीता चौदह साल के लिपि 
वन चले गये, भरत को राज्य भिला। पुव 
कोक से पीडित महाराजा दिवगंतत हो गये। 
नैनिहाल से कौटने पर अपनी माता कौ 
दुष्टता का पता लगने पर भरत ने अपनीर्मा 
मौर अपने को चिक्कारा। गुरुजनों भीर 
माता कौसल्या के कटने पर भी राज्य स्वीकार 
नहीं करिया गौर तिलक की सवं सामभ्रिया 
लेकर सन्य, सपरिवार रामचन्द्रको वनसे 
लौराने गये । श्रीराम भादि गंगा के किनारे 
निपादराज गुहु से मिले मौर गंगा पार कर 
घोर जंगलो में मनेक कष्ट सह्‌ कर, भरद्ाज 
मवि आदि ऋपि मृनियां से मि कर दण्ड- 
कारण्डय मेंरहे। भरत ने माकर मनेक 
प्रकारकी प्रार्यनाकी, परर श्रीराम अपन 
शपथ से विचक्ति नहीं हुए 1 गपने माई को 
समक्षा वुज्ञा कर अपनी पादुकाएुं देकर वापस 
अयोध्या भेना । दोनों भाई सीता के साय 
पंचवटी मे कुटिया वना कर रहै 1 लक्ष्मणने 


भूख-प्यास भौर निद्राको जीत कर चीददं 
साल अपने भाई की सेवा की । रावण की वहन 
दपंणखा श्रीराम के रूप लावण्य से मोहित 
एक सुन्दरी का वेष धारण कर उनसे प्रेमा- 
भ्य्थना करने र्गी ! लक्ष्मण ते उसके कान 
नाक काट डाल ¦ रुचिर से सनी मपनी वर्हिन 
की हारत देख कर खर भौर दुपण त्रिशिर 
भादि राक्षसो के साथ युद्ध करने माये भोर 
श्रीराम ने उन सव का वध किया । श्ेणखा 
की भत्संनासे भौर सीता के सीन्दयं का 
वर्णन सुन कर रावणने मारोचको एक सुनहले 
हरिणके रूपमे श्रीराम के भाश्रम में भेजा। 
सोता की इच्छा पूति के लिये उस हरिण के 
पीये-पीले राम वहत दूर तक चके गये । अन्त 
मे रामवाण से घायल वह्‌ हरिण भषना खूप 
केकर भराहै भीर मरते समय श्रौरसमकी 
भावाजमें सीता आर लक्ष्मणको पुकारा । 
इधर सीता ने पति का कतिर स्वर भूनकर 
अपनी रक्षा में नियुक्त लक्ष्मण को भाई की 
सहायता के लिए भेजा । इस वीच सन्यासी 
क कपट वेष धारण कर रवणनेसीत्ताका 
अपहरण किया । भिद्धराज जटायु सीत्ता को 
वचने के लिए रावण से कड़ा, लेकिन चन्द्र 
हासि की वार से पंख टूट फर भिर पड्ा। 
आश्रमम माकर सीताकोन पाकर दोनीं 
भाई अत्यन्त दुःखी हृएु मौर सीता कौ खोज 
मे जाते जटायु से मिले । उससे सव समाचार 
मालूम कर उसकी मृद्यु पर्‌ उसका भन्तिम 
कमं किया । सीता की खोज में जतिरस्तेमें 
विरोध नामक राक्षस को मारानोस्ञापग्रस्त 
वियाधर था । भगस्तके आश्रम मे गये, 
दावरी की बैर खाई मौर उसको मोक्ष दिणा। 
ऋष्यमूक पवत पर सुग्रीव हनमानादि वानरीं 
से मेंट इई, सुग्रीव से सर्य किया मौर दातं के 
गनृसार वालि का वध कर सग्रीवं फो 
किष्किन्वा का राजा वनाया । सुग्रीव ने वानर 


न्न 


सेनामों को चारों दिशाभों मेँ मेज दिया जिनमें 
हनूमान ने समृद्र ध करक्कामें सीतासे 
मेंट की । वागरोके द्वारा सेतूवन्वन कर 
कंकामेप्रवेश्च किया । रवण से अपमानित 
अपने भक्तं विभीपणं को भभय दिया 1 भीर 
मू म्भकर्णं समत राक्षत कुल का नाश कर, 
सीता का अन्निप्रवे्त कराकर उसक्री शुद्धता 
स्थापित कर पुष्पके विमान में चिभीषण भौर 
वानरोंके साय छक्ष्मण भौर सीता समेत 
चौदह सार पूरे होने पर गयोध्या कीर माये । 
चौदह सार तापत्त वेप धारण ऊर पादुकाकी 
पजा कर राञ्य परारन करने वाटे भपने भाई 
सेराज्यकाभारच्या। जन स्राघारण के 
भषपवाद को सुनकर गभिणी सीता का प्रि- 
त्याग कर मसीमदुख पाया । इनका शासन 
इतना मच्छा, न्याय युक्त था,वे इतने 
प्रजावत्सल थे, रामराज्य कहावत सावन 
गया । सीता की सुनहली मूत्त वनाकर अश्व- 
मेध यत्च किया भौर वल्मीकि से मपने युगल 
पूव्रखव भौर कुशको प्राप्त किया। सीता 
भृमिमें विरीन हो गई 1 अपने अवतार का 
काम पूर्णं होन पर समी भयोध्यावाक्ियों कों 
अपना पद देकर वैकुण्ठ वापित्त गये । राम 
राज्य की तुलना संसारम कहीं नहीं है। 

श्री रामर्कुष्ण परमहुस-- मारत मे माध्यात्मिक 
मण्ड मे नवीन रोशनी फलनि वाक्ते युग 
परपथे । इनका जन्म पर्विम वेमा में 
कुमारपृकूर गतिम सुदीराम चट्टोपाध्याय 
मीर चन्द्रादेवी के पृच्रहू्पमें हुभा। ख॒दी- 
रामकोस्वध्नमें गदाधरकरा वर मिलाकि 
गदाधर उनके पृत्र होकर जन्म क्गे। चन्द्रा 
देवी जवक्षिव दर्शन करने गयौ एक तेज 
उनके मन्दर प्रवेश करता हुमा सालगा भौर 
वे वेहोश हो गर । जव पत्र जनम हुमा पुत्र 
का नाम गदाधर रखा । वचपनमे ही गदा- 
घर वालछीलाभों में रचि नहीं ठेते ये, ज्यादा 
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समय चिन्तामग्न या ध्यानस्य रहते ये । वच- 
पनमें पिताक मृत्यु हुई । सांसारिक सुख 
भोयो में उनका मन अष्कृण्ट नहीं होता था । 
भपवान की पूजा माराधना में दिल कगता 
था! छोटी उमरे ही कलकत्ता के काली- 
क्षेत्र के पजारी वनै) उपनयन संस्कार के 
दाद उनका नाम रामृषष्ण भा) कालीकी 
पूजा-उपासना करते-करते वे मातृदशेन के 
चि पानी में इवे मनृष्य के समान छटपटाति 
ये । यहां तक कि आ्माहृच्याके लिए मी 
तय्यारदहो गये । देवी के दक्षन हए! देवी 
की भक्ति मे मग्न रामकृष्ण को भपनी सुघ- 
वृधन होती यौ । पहनने-मोढने का स्याल 

हीं र्खतेथे, जोग उनको दक्षिणेष्वेर के 
पागल तक कहते थे । वैवाहिक जीवनसे 
इनमे परिवतंन भयेगा, यह सोचकर धर 
वालोंने ठ्डकी की खोज की, लेकिन कोई 
ठीक नही मिली 1 मन्तमे रामकृष्ण ने ही 
एक लड़की का पता चत्ताया भौर उस छडकी 
व्ारदा से उनका विवाह हो गया । विवाह 
के समयवे ३३ सारके भौर शारदा देवी 
पांच साकी श्री } विवाहित होते पर भी 
वे निव्य ब्रह्वुचारी रहे । भपने को किनि 
कठिन परिस्थितियों मे डा कर । प्रखोभर्नो 
के वीच रहकर, स्वय अपने ब्रह्मचरयंकी 
परीक्षा टी 1 यहां तक कि अन्तमं वें भपनी 
पत्नीकीमांकेल्पमें पुजा कर सरे । भिन्न 
भिन्न मतोंके भाचार विचार भिन्न-भित्न 
होने पर भी मृरूतत्व एक ही है, इसको 
दिखाने के लिए रामकृष्मने ईसाई सा रह्‌ 
कर ईसामसीह्‌ से मात्मसात किया, मुस 
मानोंसा रहकर अल्छा को प्राप्त क्रिया 
दूनको परमहम की उपाधि दी गयी । वहत 
खोगों का विष्व हैकरि रामकृष्ण भगवान 
का भीरः शारदा देवी का अवतार दहै । भग 
वान रामकृष्ण मपनी पत्नी को भी माघ्या- 


२८८ 1 श्रीत्व--क्रृतसोन 


त्मिक जीवन के मागं परने गये ओर वे पति 
की शिष्या बन गई" } इनके महत्व मीर वारक 
से सरल स्वभाव से अकृष्ट मनेक मक्त इनके 
भनूयायौ हो गये जिनमे सवने मुख्य स्वामी 
विवेकानन्द ये । रामकृष्णको गले का कौन्तर 
हो गया । इतने कठिन रोग से भत्यधिकर पीडित 
होने पर भी वे मन्तिम समथ तक मपने क्षिष्यों 
मौर भक्तजनों को सदुपदेश देते रहे ! विवे- 
कानिन्द उनकी जान से ये । उनकी मृत्यु के 
वाद भी उनकी मात्मा शिष्यो को मार्गदर्शन 
कराती रही 1 शिष्यो की मण्डली स्थापित हर 
शारदा देवौ ने उनको सन्यास दिया ओर 
रामकृष्ण भिगन की स्यापना हई जिसकी 
माज कठ दुनियाके कोनेकोनेमेंश्ाखारए्‌है। 
श्रीवत्स-भगवान विष्ण की छाती कीवाएंमोरका 
मुनदटे वाका धघर जो लक्ष्मी देवीका 
योनक है । भगवाननेदेवी को छती पर 
स्थान दियाहै। 

श्रीविमावन-सव मनुष्यों के लियि उनके कर्मा 
नृसार नाना प्रकार के एेवयं प्रदान करने 
वाठ भगवान्‌ । 

श्रौसूक्त-एक वंदिक मक्त । 

श्रोहरि-महाविष्णु । 

श्र.त-(१) श्रीकृष्ण ओर कालिन्दी दस पुत्रों 
मेसे एक । (२) भूयंवंशी एक राजा जो 
सुभाषणकेपूत्रथे। इनके पत्र जयथे। (३) 
भरत वश काएक राजा जो वमने का 
पुत्र या। (४) भगीरथ के पृत्र। 

शरूतकू्मा- सहदे का पत्र, भारत यद्धमे भश्व- 
त्थामासे मारा गया। 

श्रूतफोति-(१) अजुन मौर द्रौपदी का भत्र, 
अङवत्यामा से मारा गया। (२) महाराजा 
दशरथ भौर सुमित्राके पु शवरूघ्न की पत्नी, 
जनक महाराजा के भाई कुशध्वज कीपृत्री 
(३) शूरसेन भौर मापि की रुक पूष्री, 
वसुदेव कौ बहन, कैकय राजा वृष्टकरेत्‌ की 


पल्नी । इनके सन्तदशंन मादि रपां केकय 
राजकुमार पृ्रहृए । 

श्रुतञ्जय-(१) पृरूरवा के पृत्र सत्यायू कापृत्र 
(२) त्रिगतं के राजा सुशर्माका मार्ईजौ भारत 
युद्धमें अजुनसे मारा गया। 

श्रुतदेव-ध्रीकृष्ण के भनन्य भक्त एक ब्राह्मण 
जो मिथिला में रहते थे । कुष्ण की परम भक्ति 
कर वे पू्णंकाम, शान्त, ज्ञानौ मौर निष्काम 
थे । गृह्य होने पर भी दैवयोगसे जौ कु 
मिक्ता था उससे सन्तुष्ट होते ये । श्रीकृष्ण 
कर्पि मृनियोंके साथ जत्र मियिला भाय 
श्रूतदेव ने उप्त दिन प्राप्त अन्नसे वही श्रद्धां 
मौर भक्तिसे भगवान का सत्कार किया। 
भगवान इस सत्कार से उतने ही सन्तुष्ट हुए 
जितने सवे व्यञ्जनो सर य॒क्त उनके परम भक्त 
मिथिला नरेश वहुलाद्व के राज भोग से 
हए । | 

शरुतदेवा-~शुरमेन भौर मारिपा की पुत्री, वसुदेव 
की वहन जो करू्पवंश के वृद्ध र्मा कौ 
पत्नी थी । इनका पश्र दन्तवक्त्र था जो पूवं 

जन्म म हिरण्याक्ष नामक भमपुर था मोर 

विष्णूके वराहरूप से मारा गया । दन्तवक्त्र 
श्रीकष्ण से मारा गया। 

श्रुतदेवो-सरस्वती । 

श्रुतध्वज-विराट राजा का एक भाई । 

श्रुतश्रवा-(१) मणवके राजा जरासन्ध के 
पौत्र सोमापि कापृत्र। इस्कापृत्रथा गयु. 
ताय्‌ । (२) शूरसेन मौर मारिषा की पृर्ी, 
वसुदेव की बहन, जिद नरेश दमवोप की 
पत्नी । इनके पुत्र शिगुपाछथे। (३) एक 
मेषि । इनके पुत्र सोमश्रवाये) 

शृतश्ौी-एक असुर । 

भ्रुततेन-(१) भीमसेन मौर द्रोपदी का पुत्र 
जो अस्वत्यामा से मारा गया । (२) 
महाराजा जनमेजय का माई (३) एक 
नाग । 


गूतानोफ-विराट राजा फा एक माई । 

भुत्ान्त-वृतराष्टु का एक पुष्रजो भीमसेन से 
म.तगया। 

श्रुतायु-(१) राजा पुरूरवा मौर उवृश्नी के 
एक पृथ 1 इनका पत्र वसमान था। (२) 
ग्रोधवश नामक रदस्य का पुनर्जन्म, अम्वष्ट 
देशके राजाये । कौरव पक्ष से महामारत 
युद्धमें माग कल्ियाथा मौर भजुनसे मारे 
गयेये। 

श्र तावतती-भरद्वाज मूनि भौर धृताची नामकौ 
अपसरा की पुरी ) 

श्र ्ति-(१) च्रृत्तिरूपा देवी (२) वेद (३) 
एक राजा (४) संगत में स्वर का मन्तराल। 

श्रृति सागर-वेदरूप जक का सागर महाविष्णु 
षर उपाधि । 

श्रेष्ठ-() महाविष्णू का विशेषण (२) 
कुवेर का नाम। 

स्मोणा-श्नवण नक्षत्र । 

श्रौत्निय-~विद्ान या वेदमें प्रवीण ब्राह्मण) 

श्रौत्त-वरेदवि हित अन्‌ष्ठान । 

इतेषमक-एक वन जहां विश्रवा भौर ककसी के 
पृ्र गविणादियौं का जन्मदहूना या। 

इवाफरप-यनदू वंदा कं भनमित्र के पृव्र वृष्णि 
के पुश्र 1 इनकी पत्नी गन्दिनी यी । नकं 
तेरह पुत्र हुए भमद्ध, सारमेय, मुद्र, मृदू- 
विद, गिरि धर्मवृद्ध, मुके, क्षेघ्ोपेक्ष, भरि- 
मदेन, शत्रःघ्न, गन्धमाद भौर प्रतिबाहु मौर 
मक्र सव्से ज्येष्ठ पृध्रये भौर श्रीकृष्ण के 


प-पर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 


परगुण-(१) ईश्वर के छः गृण एेक्वयं, घमं, 
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यट भक्तये । एनकी एक पुरी मुचीरायी 1 
र्वफत्क फो वर मिलाया कि जहा वे रहते 
ह वहा भावि-~व्याधि मौर अनावृष्टि महीं 
ह्मी । एक वार अनावृष्टि होने कफे कारण 
काशौ राजा ने उनको सपने राज्य में वृाया। 
वहाँ वर्पा हृ 1 राजा नै सन्तुष्ट होकर अपनी 
प्री गन्दिनी का विवाह एवफल्क से कर 
दिया 1 

इवसन-एक राक्षस जिसको इन्द्रनै मारा। 

इ्वासा-दक्षप्रजापति की एक पुत्री । 

शवेत-( १) षलाब्रत क उत्तरं मेँ स्थित एक 
पर्वत । इसके पस नीक भौर श्रु गवान पर्वत 
द! (२) शुक्र ग्रह्‌ (३) विराट राजा का 
एक प्रजो भीप्मसे मास गया। 

इवेतपुञ्जर-दन्द्र के हाथी ए रावत का विशेषण । 

श्वेत्तकि-यन्ञ प्रिय एक राजा जिन्न मनेक 
यज्ञ किये 1 

हवेतफेतु-गीतम कुल के मारूणि उद्धालक मुनि 
के एक पृ । उद्रालक मूनिने मपने पुत्रको 
जो क्लानोपदेश दिये उनका संग्रह है छन्दोग्यो- 
पनिपद । 

हवेतद्रीप- जम्ब्‌ महु्ीप्‌ का एक विभाग । 
यहु क्षीर सागर के उत्तरमेंस्थितहै। यहां 
के निवासी इन्द्रिय निग्रह्‌ किये हए, निराहारी 
ज्ञान सम्पन्नरहै। 

कषवेरपिद्धल-शिव का विशेषण 1 

हवेतमद्र-एफ गृह्यक 1 


यश, श्री, ज्ञान गौर वैराग्यं । (२) छः राज. 
नीतिसन्ि,-विग्रहु, मासन, देत, यान, माश्वय । 


२९० 1 पडद्ध-- संयतात्मा 


पड्द्ध-(१) हदय, शिर, शिखा, नेत्र, कवच, 
मीर अस्व (शरीरके) (र) वेदकेछःमंग 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निलक्त, छन्द मीर 
चिति। 

पदकमे-न्राह्मणो के छः कमं--मध्ययन-मघ्या- 
पन, यजन-याजन, दनि मौर प्रतिग्रहण 1 

पद्चक्र~मृखाघार, स्वाविष्टान, मणिपूर भना- 
हत, विशुद्धि, भाज्ञा । 

पद्ज-संगीत के सात प्रायिक स्वरी मेंस 
दुसरा 1 

पडद्ीन-छः दन शास्त्र-तांख्य, योग, न्याय, 
वरोचिक, मीमांसा भौर वेदान्त 

पडध्वाक्‌-(१) सौर, श्षाक्त, गाणपत्य, हव, 
वैष्णव, वौद्ध । (२) वर्णं, पद, मन्त्र, कला, 
तत्व, भुवन । 

पटप्रपोग-स्तम्भन, विद्रेपटन, उच्चाटन, उत्सा- 
दन, मारण, व्याधि--ये छः क्षुद्र प्रयोग ह। 

पद्मा (वध्माप्त) -छः महीनों का समय । 

घट्‌ रस~कट्‌, मम्ल, मधुर, लवण, तिक्त, कपाय । 

पडानन्‌-पड्वक्तर, पद्वदन, पण्मृल, सब्रह्मण्य 
के विरोपण 1 

पप्ठौ-एक त्तिथि । पष्ठिका त्रत रखने से 


संक्‌तिपुररवा के पौत्र मनेन के वंशज जयसेन 
के पूव्र । इनके पृत्रजययेजो महारथी ये 

संजा-विश्वकर्मा की पृत्री, सूर्यदेव कौ पत्नी 1 
इनके मनु, यम नामके दोपृत्र यमी नामक 
एक पुत्री थौ । संज्ञा सपने पित्ता के घर जाति 
समय सूयं की सेवाके कए अपनेही सूप 
वारी वहन छाया को छोड़ गरदं । कोई कोई 
कहते है कि यह संज्ञाकौ दही छाया है। सूय- 
देव यह्‌ नहीं जानते ये भौर छाया से सनके 
दानैःदव्रर, मन्‌ ओौर तपती नामकी तीन 


व्याधि से मृक्ति मिलती दै। सुब्रह्मण्य के 
प्रीत्यर्थं यह्‌ ब्रत रखा जाता ह । 

पष्टी देवी-(१) कात्यानी के ख्पमेंदर्गाका 
नाम जो सोलह दिव्य माताभगौरमे से एकहै। 
(२) सुब्रह्मण्य की पल्नी देवसेना । मूल 
प्रकृति के पडा से निमित ब्रह्याकीपृद्री। 
दस देवी की उपासना करने से पत्र जन्म हाता 
है, पुरुप को पत्नी भौर स्वरी को पति मिर्ता 
है । वच्चोको मारोग्य भौर मायु देनैवारी हे! 

पाण्मातृर-छः माताम वालि स्कन्द देव का 
विजेपण 1 

पोडर्शांशु-शुक्त प्रह 1 

पोडणी-{ १) सोहल सार की लडकी । वंमारु में 
दक्षहा के दिन पोडशी पूजा होती है । पोटक्ञी 
क्या की देवी का संकत्प कर पूना हीतीरै। 
(३) भग्निष्टोम नामक्‌ यज्ञ का रूपान्तर । 

पोडशोप्चार-किसी देवत्ता को श्नद्धाञ्जकि 
मित करने की सोलह रीतिरयां । जसे मासन, 
स्वागतम्‌, पाद्य, मध्यं, माचमनीयक, मधुपकं 
आचमन, स्नान, वसन्‌ भाभरण, गन्व, पुप्प, 
धूप, दीप, नैवे भौर वन्दन । 


सन्तान हई । सूयं के प्रचण्ड तापको संतता 
नहीं सह सकती थी । पूत्रीका दुःख दूरकरने 
के लिए विदवामित्रने सृयंको यन्त्रमे चढ़ा 
कर मथ कर योडे से तेज कण निकाले। 
इन तेज कणो से विश्वकर्मा ने विष्णु का 
सृददन चक्र, क्षिव जी का वरिशृल, कुवेर का 
पष्पक विमान मौर स्कन्द देव कौ दाक्तिका 
तिर्माणि किया । 

संभूति-मरीचि की पत्नी । 

संयतात्मा-मन को वश्च म रखने वाला ` 


संयम-(१) मन की एकाग्रता, योग के 
धारणा, व्यान, समाधि । (२) शतमृग 
नामक राक्षस का दसरा नाम । हसको महा- 
राजा भम्बरीप के सेनापति सुदेवने मारा। 

संयमनो-यमदेव कौ राजवानी । 

पंयमौ-जिसने मपने मन के आवेगो को निय- 
न््रणमेंरखाहै। 

संयाति-(१) भायु के वंशज प्रसिद्ध राजा 
नहुष के छः पुत्रों में से एक, ययाति महाराजा 
के भाई ! (२) पुरु के वंशज राजा प्राचिष्कन 
के पूर । इनकी पत्नी दृषष्वान की पृथी 
वरांगी थी जिससे उनके अहंयाति नामक पत्र 
हए 1 

संयाव--माटा, धी भीर शक्कर का वना दल्िया 
जसा पदां 1 

संवत. -विक्रमादित्य वपं जौ क्रिस्तान्द से ५९ 
वषं पूवं मारम्म हया था। 

सवत्सर-{१) सम्पूणं भूतो के वास स्थान भग- 
वान विष्णु (२) काटकूप से स्थित भगङ्रान 
विष्णु (३} विक्रमादित्य वषं (४) वषंके 
मघिष्ठान देत्रेता । 

संवर- एक राक्षस 

सवरण-भरतवंश कं एक प्रसिद्ध राजा पक्षक 
पृत्र । इनका विवाह सूरये पूरी तपत्तीसे हुमा 
इनके पत्र कूरक्ेत्रके पति करुयथे। ये वडे 
सूयं मक्त, प्रतापी, धमंर्निष्ठ राजा ये। 

संवर्त-(१) संसार का नैमित्तिक प्रल्य {२) 
वषं । 

संवर्तक-(१) प्रखयकालीन वादर (२) विश्व 
प्रल्यके समय संसतारको भस्म करनेवाली 
प्रखयाग्नि । (३) कश्यप प्रजापत्ति मौर कटू 
का पुत्र एक नाय (४) वलराम का विक्षेषण। 
(५) महि अंगिरा के एक पुत्र 1 

संवहु-(१) वायु का एक मागं (२) एक वायु 
जो देवतामो के विमानो को चलात्ताहै। 

संवृत्त-मपनी योगमाया सेदटके हए भगवान 


संयम-सगर 1 २९१ 


विष्ण 1 

सवत्त-वरुण का नाम। 

संवेद-प्रत्यक्ष ज्ञान । 

संवेद्य-एक पुण्य स्थल । 

संशुद्ध-प्रायर्चित के द्वारा बुद्ध किया हुमा । 

संशुत-विदहवामित्र का एक ज्ञानी पुत्र । 

सस्कार-{ १) पूवंजन्म की वासनाभों की छाप 
(२) धामिकं अनुष्ठान (३) पावन कमं । 

संस्कत-( १} परिष्कृत, सुसज्जित (२) भारत 
के प्राचीन काल की भाषा संस्छृत में सभी 
हिन्दुभों के समी घमं ग्रन्थ लिखि है। 

संस्थान-पुराण प्रतिद्ध एक.देश 1 

संहन-पुरुवंम के एक राजा जो मनस्य्‌ गौर 
सौवीरी के पुत्रये) 

सहिता -पवित्र वाक्यों मौर मन्ध का क्रमवद्ध 
सग्रह जो देवतामों के स्तुति रूप गान हसे 
पंचरात्रं संहिता, ब्रह्मसंहिता, गगं संहिता 
सदि 1 भिन्न-सिन्न ऋषियों ने भित्न-भिन्न 
संहितामों का संग्रह कियाहै 1 वेद का क्रमवद्ध 
पाठ है संहिता । 

संहिताकल्प-भयवंवेद क} एक संहिता विमाग 
(देः शान्तिकत्प) । 

संहिताश्व-भृगवेश फे एक राजा । नकी पुत्री 
रेणुका थी जो जमदग्नि महपि की पत्नी थी | 

सटलाद-(१) हिरण्यकद्चिपु भौर कयाघु का 
एक पुत्र, प्रह्छाद का भाई 1 (२) सुमालि 
मीर केतुमती का पुत्र एक राक्षस । प्रहस्त, 
अकम्पन सादि का भाई) 

सगर-सूथंवंशी राजा हरिश्चन्द्र के कूल में 
उत्पन्न राजा वाहक केपृत्र। शनृभों से 
राज्य छिन जनि पर बाहुक सभायं वन चले 
गये जहां उनकी मृत्यु हुई । पति का अन्‌ 
गमन करनेको तैयार सती पत्नी को भौव 
च्ट्पिने देखा मौर उसको गर्भिणी जाने कर 
रोक दिया 1 रईष्यविल सपत्नियों ने उसको 
गर पाया । छेकिने कोई निष्ट नहीं हुभा । 


२९२ । सगुण--सञ्जय 


गरके साय एक वालके का जन्म हुमा । इस 
किए प्तगर नाम हुमा मौर वड़े होने पर भपने 
दाच्रुमों को पराजित कर भत्ति विख्यात्त चक्र- 
वर्ती हए । मपने गुरुं भौव के उपदेशसे 
तारुजंघ, यवन, दाकर, भादि शत्रुभों का वघ 
नहीं किया, लेकिन विकलांग करिया । मौव 
पौरोहिस्य में उन्होनि कर्द अदवमे यज्ञ किये । 
सगर की दो पत्नियां थीं सुमत्ती मौर केशिनी । 
सुमती के साठ हजार पृच्रये भौर केशिनी के 
एक पत्र मसरमजस । सगरके यज्ञ का षोढ़ा 
खो गया । उसको ददते दए सौठ हजार 
सगरके पत्रा भूमि को तल त्तके चारों 
मोरसे खोदा भौर जो गदे पड़े वे जल भरने 
पर सागर कहकाये 1 उन्होने उत्तर पूवं की 
मोर जाकर पाता मं कपिर महपि के पाप 
सदव को दखा । समाधिस्थ महूपिको चोर 
समञ्च कर उनको मारने का निदचय किया। 
शास्त्र ककर उनके पास जति समय महूपिने 
मिं खली सौर नेत्राग्निमे वे भस्महो 
गये । दनका उद्धार भागे चट कर राजा 
मगीरयने तपस्या कर गगाको पृथ्वीमे 
खाकर कियाथा। भस्षमंजस भीतरसे गृण 
सम्पन्न होने प्ररभी बवाहुरसं दुष्ट दिखते 
ये । उनके पूत्र ये अशुमान । इसलिए वृद्धा- 
वत्यामे सग्ररने अंशुमान को राजसिहासन 
पर विढाकर पत्नियों के साथ वन चले गये 
भोर तपस्या कर स्वगं प्राप्त किया । 

सगुण-च्रह्या कौ उपावि, गणो से युक्त भगवान्‌ । 

सद्धुल्प-दक्ष प्रजापति कौ पुत्री, धमंदेव की 
पत्नी 1 

सद्धःर-भिन्न वर्णोके स्वरी पुरुषों के विवाह से 
उत्पन्न सन्तान । 

सद्धुपण~-बनन्त, भादिशेप, वलराम का नाम। 
वसुदेव कौ पत्नी देवकी का सात्वं गभं जव 
कुष्ट महीने का था, तव भगवान के नियोग 
से योगमाया ने उस गभं को सकर्पण कर 


वसुदेव कौ दूसरी पत्नी रोहिणी कै उदरमें 
रख दिया । इसच्यि जो प्र षदा हुभा उसका 
नाम संकर्पणहो गया। यही वल्रामदहै। 
पातालमें तीष्ठ हजार योजन नीचे संहार- 
देवता अनन्त या भादिशेप रहते ह । इनको 
सकर्पण कहते ह क्योकि येही ध्याता भौर 
ध्येय का आत्मसात्‌ कराते ह । सहस्र धिर 
वाले धके एक ही फण पर यह्‌ क्षितिमण्डल 
सरसाके एकदान के समान दिखतारह। 
इनके भतिशय सुन्दर शरीर कान्ति देखकर 
नागकन्याये भति भानन्द पानी ह । भनन्त 
गुणों कं मण्डार आदिदेव भगवान भनन्त लोक 
कत्याण के ल्य रहते हँ । सुर, असुर, नाग, 
सिद्ध, गन्धर्वं, विद्याधर, व्पिमृनिर्यो से 
व्यायमानये नीलाम्बरधारी, एक कुण्डल, 
मगवान सवके हृदयो मे समृत वपं करते 
ह । इनके मुन्दर हाथमे हल रहता है, वैजयन्ती 
माला पहने हए ह| नारद, तुम्बुरु भादि 
इनका स्तुति गान करते ह । इन्हीं के भवतार 
ह दक्षरथय मौर सुमिघ्राके पृत्र लक्ष्मण मौर 
वसुदेव भौर रोहिणी के पत्र वराम । 
सट्क्म-स्कन्ददेव का एक पार्पंद । 
सट्क्रान्ति-वह्‌ समय जव सूर्यं एक राज्ञि से 
दूसरी राशि को जाता । संक्रान्ति हर 
महीने के भन्तमेंदहोतादहै भौर वहु समय 
पुण्य माना जाताहि। मकर, तुरा भोरचैव्र 
कौ संक्रान्ति विशेष महत्व के ह। इस दिन 
पुण्य नदियों मं स्नान करना विशेष फलप्रद है । 
सच्चिदानन्द--सत्‌ (सनातन सत्यस्वरूप), चित 
(स्वयं प्रकाशित) नन्द स्वरूप भगवान 
विष्णु, परब्रह्य । 
सञ्जय-सञ्जय नावल्गण नामक सूत के पुत्र 
थे । ये वदे शान्तनिष्ठ, ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न, 
सदाचारी, सत्यवादी, जितेन्दिय, घमत्मि 
मोर श्रीकृष्ण के प्रम भक्तये भौर उनको 
तत्व से जानने वाछेये। गजुन के वचपचके 


मिच ये । महाभारत युद्ध मे मगवान वैदन्यास 
ने नको दिव्य दृष्टि दी थी जिसके प्रभावसे 
एन्हाने धृतराष्ट्‌ को युद्धकासाराहाल सुनाया 
महपि व्यस्त, सञ्जय, विदुर, भीष्म भादि 


कुछ ही एसे महानृभावये जो भगवान श्रीकृष्ण 


के यथायं स्वक्ष को पहुचानते थे । कौरवों 
की दृष्चेष्टानों भौर शूर कृत्य कौ समयर्‌ पर 
वे कड़ी मालोचना करते यं मौर धृतराष्टू्‌के 
मन््री सौर सखा क कारण उनको उपदेश भी 
दिया करते थे महाभारत युद्ध को रोकने 
का उन्होने वड़ा प्रयत्न किया । श्रीकृष्ण के 
निर्याण कै वाद दुनिमित्त देखकर विदुर कै 
साय जव धृतराष्ट्र भौर गान्धारी वन्त चङे 
शये, सञ्जय भी उनके साध गये । जव धृतराष्ट्र 
मौर गान्धारी की दावन में षड़्‌ कर मृत्य 
हुई, सञ्जय तपस्या करने हिमालय की गोर 
गये । (२) सौवीर दशके एक राजकुमार । 
ये एक वार जेव युद्धम पराजित राजमह 
मे लौट गये, अपनी वीर माता विदुर की 
भ्संना मौर उत्तेजनापू्े वाते सुनकर युद्ध 
क्षेत्र मे लौट गय । (२) पुरवा के वंशज 
भ्रति के पृत्र, इनके पृद्र-जय थं (४) पुर्वं 
के भर्म्पाश्व के पांच पृत्नोमेसेएक।येपाचों 
राजकुमार पांच रज्योकी रक्षा करने में 
निपृण ये, दसल्यि पाचक कहलाति पे । 
सठजयम्‌-धशव का भस्महो खनि पर भस्मभौर 
अस्थि दकटुंडा करने की क्रिया| 
सटजोषनगयि-सपं श्रेष्ठो के ्िर का मि, 
नागों का जीवेन दहस पर निर्भरहै। 
सढजीथनी-( १) एक मन्ध (२) एक भमृत्त 
(देः मत्त सञ्जीवनी) 
सत-सत पद परमात्मा का वाचक है जो सर्व- 
व्याप नौर नित्यहै। उसका कभी क्ीभी 
निमित्त से परिवर्तन या अमाव हीं होता । 
वह्‌ सदा एकरस, भखण्ड ओर निविकरार 


रहता है 1 


सज्जनम- सत्यकर्मा ¦ २९३ 


सततसंग-सन्त, महापूरुष, तपि, मनि भादि 
महापृरपौ के संगमे रहकर उनके मृ से 
भगवान की महिमा, जोखाएं आदि का वर्णेन 
सूनना । 

सतांगति-सत्पुरुपों का परम प्रापनीय स्थान, 
भगवान । 

सतानन्द-देः-दातानन्द । 

सती- (१) पतिव्रता (२) दक्ष प्रजापति की 
पत्री, दिवाजी की पत्नी । दक्ष कौ यागन्चाला 
मे योगाग्निमें भस्म हई (दैः वीरभद्र) 

सत्फ्म-अनुवंश के धृतव्रत के पृथ्र, इनके पृत्र 
मयिरययें। 

सतफ्ति-( १) जगत्‌ की रक्षा आदि सत्कर्म 
करने वले भगवान विष्णु 1 (२) एक सूयं 
वंशी राजा । 

सद्गति-सत्पूरुपो दारा प्राप्त करिये जने योग्य 
गरिस्वरूप महाविष्णू । 

सत्ता-सदा सवंदा विद्यमान सत्तास्वरूप मगवान 
विष्णु | 

सतभूति-वहुत प्रकार से वहत सूपो से भासित 
होनेवारते भगवान विष्णु । 

सत्य-(२) तीसरे मन्वन्तर का एक देवगण । 
(२) एक प्रकार की समि । वेदना पीडति 
लोगों की वेदना का शमन यहु भग्नि करती 
है, इसलिए इतका निष्कृति नाम भौ है । (३) 
चीतहभ्य नामक राजा के वंशज विपत्यके 
पूत (४) विदभं देक॒.के एक तपस्वी (५) 
भगवान विष्णु का विशोषण (६) पृथुवंश्ञके 
हविर्धान के पृत्र । (७) नन्दीमृख श्रद्धकी 
अधिष्ठात्री । 

सत्यफ-यदुवंश के राजा किनि के पू्र ] इनके 
पुत्र युयुघानयेजो सात्यकि मी कहुलतिये 
(देः सात्यकि) । 

सत्यक्मा- (१) भारत के वंशज धृतव्रत के पुत्र 
हनक्तःपूत्र मनूरथ ये। (२) त्रिगतं राजा 
सुशर्मा का भाई जो भजृनसे मारा गया। 


२९४ 1 सत्यकाम-सत्यमामा 


सत्यकाम-एकू श्रेष्ठ मट्पि जावालाके पुत्र । 
वचपन में यह्‌ ब्रह्मज्ञान प्राप्तकरनेकी इच्छा 
सेगृरु कीखोज में गौतम गोत्रीय महपि 
हारिद्रम के पास्त गये | महपिके गोच पृछने 
पर वालक र्मांकेषपापस्तमाये। माँ ने कद 


कुरुक्षेत्र मे भीमसेन से मारे गये। 
सत्यधम-चन्द्रवंशी एक राजा 1 
त्यघर्मा-घमं ज्ञान मादि सदगृणों से युक्त 
भगवान विष्णु | 
सत्यधुति-( १) पूखवंश के राजा कीतिमानके 


वचपन में मोरा विवाह तुम्हारे पितासेहूमा। 
गृहस्यी के कामो में गोत्र नहीं पृछा । यौवना- 
वस्यामेही तुम्हारा जन्म हुमा मौर तुम्हारे 
पिताकीमृत्यु हुई, इपल्पि गोत्रनहीं जनित । 
सत्यकाम नेसारी वाते गृरुपसे वतायी। 
वालक कौ सत्यसन्धता देखकर उनको ब्राह्मण 
कुमार समक्ञकर गौतम ने उप्तको शिष्यरूप 
म स्वीकार किया 1 गृरंने भत्यन्त दुर्वे भौर 
छदा चारसौ गौर देकर कहा ^त्‌ इन गौं 
के पीदेजा1' गृकौ सन्ना के अनृसार 
अत्यन्त श्वद्धा, उत्साहं भौर हप के साथ उन्हे 
वन की मोरे जाते समय सत्यकामनेकहा 
“इनकी संख्या एक हजार पूरो करके छौटू गा। 
वे उन तृण मौर जल की अधिकता बाले 
निरापद बनमेंले गये भौर पूरी एक हजार 
होने पर कीरे । फल यहु हमा कि लौटते 
समय रस्तेमे हनकोब्रह्यज्ञान हौ गया। 
दन महि की महमा का वर्णन करती हुई 
यह्‌ कथा छान्दोग्य उपनिषद मे तवायी जाती 
है । इनके मनेक शिष्य हुए । 

सत्यकेतु-({) सोमवंश के सुकेतन के पत्र, घष्ट- 
केतु के पिता। (२) पूस्वंशके राजा सुकुमार 
के पुत्र । 

सत्यजित-( १) उम्रसेन की प्री कद्ध भौर 
दरसेन के प्र मानक का पत्र (२) ययाति 
महाराजा के वंशज सुनीथ के पृत्र 1 नके 
पत्रक्षेमये। (३) पांचाल राजा द्ूपदके 
माह मारत युद्धम द्रोणाचायं सेमारे गये। 
(४) तीसरे मन्वन्तर के इन्द्रेका नाम। 
सत्यतप-एक क्टपि । 

सत्पयेव-कलि द्धसेना के एक प्रमृख योद्धा जो 


पुत्र । इनकेषू दढ्नेमी ये ।(२) गौतमपृत्र 
दतानन्द के पृत्र जो धनूर्वेद विक्षारद ये! 
हुनके पृत्रथे शरद्वान (३) पाण्डवो के मित्र 
एक राजा जो महारथी ये, ये शस्वरज्ञान, 
धनुर्वेद, ब्रह्मवेद भादि जानते ये । द्रोणाचायं 
से मारे गये । 


सत्यययुम्न-जनक वंण के राजा भानूमानके पुत्र । 


इनके पृच्र शुचिये। 


सत्यपाल-एक महपि । 
सत्यमामा-श्रीकरृष्ण की भार पटरानियोंमे से 


एक । सच्राजित नामक यादव की पुत्री। 
सत्यभामा वाल्यकालसेही श्रीकृष्ण में भक्ति 
मोर प्रेम रखती थी श्रीङृष्णके दात्र ये । सत्राजित 
ने इसलिये सत्यभामा का विवाह शतधन्वा से 
करने का निङ्चय किया । इस वीच सूर्यस 
प्राप्त स्यमन्तक मणि खो गया मौर सत्राजित 
का भाई प्रसेनजित मारा गया । सत्राजितने 
श्रीकृष्ण को दोपी ठहराया । छोकापवाद को 
दूर करनेके ल्यि श्रीकृष्णने जाम्बवानसे 
मणि लाकर दिया । मपने दृष्कमं फा प्राय- 
ङचित करने के लिय सध्राजित ने भपनी पत्री 
सत्यभामा को घ्रीकृष्ण को दिया! यह भूमि 
देवी का भवतार मानी जातीदहै। इसलिये 
नरकासुर का वध करने जाते समय श्रीकृष्ण 
सत्यभामाकोमीसायलेगयेये। स्वगेमें 
भादिती के कुण्डल दिये मौर इन्द्र को पराजित 
कर पारिजात वृक्ष लाकर सत्यभामाके महल 
मे लगाया । श्रीकृष्ण से इनके दस पुत्र मान्‌, 
सुमान्‌, स्वमनु, प्रभान्‌, मानमान, चन्द्रमानु, 
वृहद्‌ मान्‌ सतिभान्‌, श्रीमान्‌ मीर प्रतिभान 
हुए 1 क्ीकृष्णके दारीर त्याग के वाद तपस्या 


करने ची वन गर्द] 

सतयमुग-चार युगो मेंसे पटला युग, दूप्तरा 
नाम कृतयुग) 

सत्यलोक-वौदह लोकों मे से सवस उपर का 
खोफ, इसको ब्रह्मलोक भी कहते ह। जहां 
व्रह्मा निवास फरते ह । यहां के निवासी एक 
फल्प (एक हजार चत्‌पुग या ४३२,००,००, 
००० मनुष्य वपं) जीवित रहते है । 

सत्यवती -{१) पृषूरवा के वंशज गाधिं की 
पूद्री 1 भृगुवुलपे श्रेष्ठ ब्राह्मण त््वीक ने 
सत्यवती से विवाह किया! सत्यवती भौर 
उसकी माके किष पुत्र जन्मके किष श्ट्चीक 
मे चर चनाफर दोनों के उचित्त मलगर्‌ मन्य 
जकर (सत्ययत्ती के किए ब्राह्मण कुमार 
गौर उसकी माके लिए क्षच्रिय कमार) चरु 
रपे दिया  सव्यवती का चरु ज्यादा महत्व 
फा होगा, यह्‌ सोचकर सत्यवती को मनाकर 
उसकाचरमांनेषा किया । श्चीक को 
पता गने पर सत्यवती से कहा क्रि तुमने 
गस्ती फी, तुम्हारे पचर शधरूनाक छूर होगा 
मौर तुम्दारा भार ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण दोगा } 
सरयवती फी प्राना पर च्र्नीकने कदा कि 
नुम्दारे पुर फे वदले तुम्हारा पौग्र क्षाघ्रवीयं 
से पूर्णं होगा 1 सत्यवती के पृ जमदन्ति हुए 
मौर पीच्र परशुराम भोर माई प्रसिद्ध विद्वा- 
मिघ्र पुत्रजन्म वैः वाद मत्पवती कोश्षी 
नामक पुण्य नदी वन गदे जो लोकः पाचनी ह 
(देः क्रयी, जमदग्नि) (२) व्याग महि 
ङीमांजो वाद में णान्तन्‌ महाराजकी रानी 
वनी } पत्यवत्ती का जन्म साद्रका नामक 


सस्ययुग--सत्यवाकफ । २९५ 


वालिका को काली नाम देकर दाक्ञो के राजा 
ने पाला । यह्‌ भति रूपवत्ती कन्या वन गयी 1 
मतस्य का गंच होने से मत्सगन्धा साम मीया] 
एक वार पराश्चर मूनिगंगापार करने माए 
मौर काली उनको पारे गयी 1 कालीके 
सौन्दयं पर मोहिनि मूनिने वीच नदीम माया 
से एक दीप रचकर उसमे कारी का पारिग्रहण 
फिथा ! मरस्यमन्धी वरस्तूरगन्धौ हो गई मौर 
उसका कर्यास्व नष्ट हुए विना एक पत्र जन्मा 
जो प्रसिद्ध व्यास महपि ये 1 हुनका नाम 
कृष्ण चा, पचे व्यास, वेदव्यास, देपायन, फुष्ण 
द्ैपायन मादि नामोंसेप्रसिद्धहुए 1 एकवार 
महाराजा शन्तन्‌, सत्यवती को देखकर उसपर 
मनुरक्त हो गये । लेकिन वे सत्यवती ॐ पिता 
दादा की दात, कि सत्यवती का पृत्र ही शन्तनु 
दे वाद राजा वनेगा, पूरी करने कौ त्तय्यार 
नही थे । सत्यवती के प्रेम से पीडति पितासे 
समाचर पाकर भीप्मने दाश राजासे दुद्‌ 
प्रतिज्ञा फी किरम राज्य सिहासन नहीं स्वीकार 
करेगा मौर भाजनम ब्रह्मचारी रहा ! शन्तनु 
ने सत्यवती से विवाह किया भीर उनके चिधा- 
गद मौर विचिध्रवीयं नामके दोपृ्रहृए। 
मद्यवती कै कटने प्र व्य्ासने वंशा वृद्धिके 
पिट्‌ विचित्र वीयं की पलिया मभ्विका मीर 
अम्बालिका ओर एक दासी मरं पण्ड्‌ घृतराष्ट्‌ 
भौर विदुर फो जन्म दिया 1 पाण्डु दे निवन 
के वाद वह वहत दुःसी हहं मौर भपनी पृत्र 
वघुभों के साथ वन में तपस्या करने मई । 
(३) एक केऽ्य राजकुमारी जो व्रि की 
पत्नी सौर हरिश्चंद्र की मातायी) 


सत्यधर्मा-श्रिगत्तं राजा सुनर्मा-का भाई। 

सच्पम्मरा-व्ठक्षद्टीप फी एक नदी 1 

सत्थरय-जनक चंदा के समथंकेपृत्र। इनके पच 
उपगूर थे 1 

सत्यरूपा-देवी का विणेषण । 

सत्थवाक-कदयप सौर मुनि का पत्र एकः गन्घचं । 


अपसरा सै हुभा जो ्ापग्रस्त होकर मची 
यनकार मंगामें रहती यी । उस नदी में उप- 
सिचिरवनयु काशक गिर पड़ा जिसे मछली 
नेया छिपा) एसे पैटसे एक वा्तकभौर 
यालिफा निकी 1 मद्धुए्‌ ने वालक को राजा 
कोर्मेटष्ीजौ मस्स्यशधजसे प्रवद हुए । 


२९६ । सत्वान--सत्या 


सत्यवान्‌-{ १) चाक्षुप मनू मौर नद्वनाका 
एक पुत्र । {२} सात्वदे के राजा द्युमत्सेन 
के पत्र । वृद्धावस्यामें राजा अन्वेहो गये 
मीर शवरुभों से पराजित पनी पली भौर 
पुव सत्यवान केसायवन में रहने खगे । पति 
की खोज में जाती हुई मद्रदेद की राजकुमारी 
सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुन 
लिया । सत्यवान मत्पायुं ये, केकिन पतिव्रता 
शिरोमणि सावित्री कै पातिब्रत्य के कारण 
यमघमं राजा को सत्यवान का जीवन सौटाना 
पड । धर्मराजा से मावित्रीको मनेक वर 
मिक जिनक्रे फलस्वरूप युमत्सेन को खोया 
हुआ राज्य बापिम मिला मौरनेवदुष्टिभी 
प्राप्त हुई {दैः सावित्री) 1 

सत्यत्रत-{१) ध्विण देके राजा, तपत्या 
कर राजि व्रने जौर सगे केत्प के धद्धदेव 
केनाममे मनू वनम ! एक वार तर्पण करते 
समय अञ्जलि के पानी मेँ एकत छोटो मछली 
आ गद्‌ 1 राजा उप्तको फकनेजादहीरहैये 
किं मद्धीने कहा क्रि पृक्षे फेकदेनैसे वड़ो 
मछ्वियां खामी 1 याजा उसको कमण्डलु 
मे डाक करे आश्रम में ञे गवे! वहाँ पहुंचने 
तक मछली व्ड़ी होकर कमण्डलु में मर गर्ई। 
उमक्ो एक वड़े व्तनमें डा दिया, एक 
धटे फं उसमें भर गई । इसके वाद क्रमशः 
तालाव, लील भादि डाख्ने से वहु सतर भर 
जाने परर राजा उसको समृद्धे मे डालने ल्ये। 
मछ्छी की यह्‌ अदूभून क्रिया देखकर राजा 
ने कहा आप कौन है, किसी मद्री की एसी 
ममानुप क्रिया नहीं होती, माप स्वय ममवान 
दोग तवं मस्स्यस्पी सगवानने कहा कि 
आने सातवें दिनं कल्प का मन्त होगा, तव 
एक नौका तुम्हरे पास भायगा। तव सव 
मौपवियौ के वीज लेकर मप्तपिर्योके सराय 
उम परर चद्ना1 निरालम्त्र एकः्णंव में 
वामुक्रि के सहारे मत्स्यरूप मेरी सीगासे 


वन्धा वह्‌ नौका वामूकि के दवामं से चरता 
रहेगा ! ब्रह्मा की रायि समाप्त होने पर फिर 
सुष्टि होगी । राजानेरएप्ताही किया । यही 
प्रमिद्ध मस्स्यावतार है! (२) सूर्यश के 
राजा वरिवन्धनके पुत्र जो चरिशंक्‌ सेप्रसिद 
हो गये । (३) एक महात्पि! ये कोस 
देण मेँ देवदत्त ब्राह्मण के एकंपृत्रथे। पट 
गोदिकू नामक सामवेद गायक के दाप के 
कारणं पहले मृखं रहते थे । उनका उतत्थ्य 
नाम था 1 मृरखंत्ताके कारण सवे अपमानित 
होने पर दुः्वी होकर वनं चले गये मोर सत्य 
पर निष्ठ होकर वन में ऋपि-पृनियोंकी सेवा 
करतेये।! इनकी सत्यनिष्टासे इनकानाम 
सत्यग्रत हो ग्या | सरस्वती देवीकीकृपासे 
ये महापण्डित गीर ज्ञानी वन गये । (४)एक 
देवगण 1 

सत्यत्रता-धर्मनिष्टा देवी 1 -- 

सत्यसन्ध-वृतराष्ट्‌ कापूव्रजो अजूनकेदट्रारा 
मारागया। 

स्यसन्धा-दरैवी का विक्षेपण । 

सत्थसेन-{ १) तीसरे मन्वन्तर में धर्मदेव गौर 
उनकी पत्नी नूनृता के प्र सत्यसेन के नामं 
से भगवानु विष्णु ने जन्म लिया सौर दुष्ट 
यक्षो गीर राकस मौर मनेक भूतगणो का 
वघ किया (२) कर्णं का एक प्र (३)पिगर्तं 
राजा सुशर्मा कामाई जोजन सेमारा 
गया । 

सत्यहित-पृर्वेल के राजा वऋषम फे पत्र! 
इनके पुत्र पृष्पवान ये । 

सत्या-कोसल के राजा नग्नजितकीपुच्ी,श्री 
कृष्ण की भाठ महारानियोमें से एक 1 दुरा 
नाम नग्नजित्त था। राजाकी प्रतिज्नापुणं 
केरे के लि श्रीङ्कप्णने अपने को साते खूपों 
मे करब्रेखहीमे सात देखो को युगपत्‌ वांच 
कर राजक्रुमारी से विवाह किया । इनके वीर्‌, 
चन्द्र, यदवसेन, चित्रगु, वेगवान्‌, वृष, शद्ध, 


वभु, कुन्ति मौर भाम नामक दस्र पृ हुये । 
(२) मायु नामक सम्नि की पत्नी} नके 
पूत्र भरट्राजये ! (३) भरतवंश्च के राजा 
मन्यु फी पत्नी । इतका पृच् भौवन या। 
(४) प्रीपदी, सत्यभामा मादिका नाम । 

सत्पाद्घ-प्लक्षद्ीप के निवासियों का एक वणं । 

सत्यानन्वस्यरूपिणी-सत्य भौर भानन्द जिनका 
स्वस्पटै एमी देवी । 

सत्यानृत-संकेट के समय जीविकोपाजन का 
एक मार्गं (दैः मृत) 

सत्यापु-पृरुरवा मौर उरववंशी के पृ । इनका 
पूर श्रुतञ्जय या। 

सपार्थश्रकाश-स्वामी दयानन्द की रचित वेद 
सूक्तो की व्याख्या । 

सत्पेयु-पुर्‌ वक्ष के राजा रीद्राष्व भीर धृताची 
के पुव्रये। 

सत्र-[१] सत्पुरुषो की रक्षी करने वाटे भग. 
वाने विष्णु [२] यज्ञ । 

सत्रालित-वृष्णिवंद के निम्न के पुत्र सत्राजित 
भौर प्रसेन ये । सत्राजित ने सूयं भगवान की 
तपस्या केर उनसे स्यमन्तक नामक एक मणि 
प्राप्त किया जिससे रोज मारः भार सोना 
सिरता था । श्रीरृन्ण को मपना वैभव दिखाने 
के किए उसे पटून कर सत्राजित्त द्वारका गये। 
भगवाते ने उक्ष मणि को मागा, ठेकिन सत्रा 
जित्त ने नहीं दिया । उस.मणि को पहून कर 
सत्राजित का माई प्रसेन किकार करने गया 
ओर वापस नहीं भाया । सत्राजित ने गृप्तरूप 
से यह्‌ भफवाहु फलायी कि श्रीकृष्ण ने मणि 
पानेके लिए प्रसेन कोमारा) स्त्य का 
प्रकाशन करने के लिए श्रीकृष्ण कु द्वारका 
वामियों के साथ प्रसेन के पदचिह्भों के सहारे 
वन पहुचे मौर प्रसेन का राव देखा 1 मौर 
सणि शेर के पदचिलह्ौ फे मागं पर जाकर 
जाम्बवान की गुफा में पहुचे । वहां जाम्बवान 
को पराजित करमणि मौर जाम्बवती को 





सत्या द्ध-सनघ्वज । २९७ 


केकर हारका रीदे । भपने कमं पर छज्जित 
सथ्राजित ने भपनी पृत्री सत्यभामा का विवाह्‌ 
श्रीकरष्ण पे कर दिया । इससे शतधन्वा उनका 
शन्रुहो गया गौर श्रीकृष्ण मौर बरुयम कौ 
भनुपस्थित्ति में कृतवर्मा गौर मक्र के उपदेश 
से सत्राजित फावघ किया [देखिए सत्ममामा 
दहातघस्वा | । 

सदश्व-प्राचीन भारत का एक राजा। 

सद{लित-महाराजा भरत कै वंके एक राजा 
कुन्ति के पृश्र । इनके पु माहिष्मान ये! 

सदानीरा-एक पुण्य नदी लि्तमें हमेशा पानी 
रहता है । 

सदाम्ष-सत्पृरुपो पर क्षमा करने वाले भगवान 
विष्णु 1 

सदाशिव-भगवान श्शिव 1 

सनक्रादि महुषि-ये चार महपि सनक, शनच्कर- 
मार, सनन्दन ओर सनातन ब्रह्मा के मानस 
पूर! ब्रह्याके दिश प्रये प्रजासृष्टि 
करते को तैयार नहीं थे भीर निस्य ब्रह्मचारी 
रहे । सृष्टि की धादि सन्तान होमे परभी 
वे पांच छः सारके बालकों के समान र्गते 
है, दिगम्बर रहै! सत्वगुणसे परिपूर्णं षदा 
ब्रह्मम स्मणकरनै वलिं येचारोक्छ्पि 
सदा एर साय धमते हँ 1 एक वार महाविष्णु 
कै दन के इच्छुकये वैकुण्ठ में गये । भग- 
वानी भायासे प्रेरित भगवान के पारपंद 
जय ओर विजय नै उनको वारक समक्ष कर 
फाटक पर रोक दिया । भगवान की मायासे 
ही दन विकारोंसे भतीतदहोने परभीवे 
कुपित हए गौर जय भौर विजय को अघरुर 
योनिमें जन्मच्ने काश्ाप दिया उनकी 
प्राथना परदयाके सागर ऋषियों ने कहा 
कि तीन जन्मके बाद पूर्वख्प प्राप्त करोगे 
[देः जय, विजय] 1 

सनध्वज-जनक महाराजा के वंशज एकं रजा 
जो गुचि के पृत्रये। इनके पत्र ऊर्वंकेतु ये । 


२९८ 1 सनन्दन-परध्यार्वन्दन्‌ 


सनन्दन~-सनकादि महवियों मंसे एक) 

सनातन-सनकादि ऋषियों मेस एक। 

सनातनतम पुरातन से पुरातन, भगवान का 
विङेपण । 

सनातन धम~हिन्दु घमं 1 दिन्द्र धमे सनादि 
कारसेहै, इसलिए इईस्को सनातम घर्मं 
कहते है । 

सन्ततिमान-भरतवंश के राजा सुमतिकेपृत्र) 
इनके पृच्र केति ये । 

सन्ततेय-पु स्वेदज रौद्रार्वे मौर घृताची नामक 
सपमथ का एक पत्र । 

सन्तान गोपाल-श्रीकृष्ण जव द्वारका मे रहते 
ये तवर एकर ब्राह्मणके ञाठ पत्र जन्मतेही 
मरे। एक मीर पुत्र मरा, तोदुःखसे मतिं 
ब्राह्मण चिश्युको छवलेकर दारका मयेमौर 
शिशु की मकार मृत्युकाकारण राजाकी 
अनीति कटकर भर्त्सना करने खे । उस समय 
सजुनवहांथे, श्रीङृष्णकी राई वे नहीं 
सून सकते थे । इसके भावा अपने शयं वीयं 
के धमण्डर्मे पय किया किब्राह्यण कै मगले 
पुत्र फी रक्षा कल्गा। ब्राह्मणने काकि 
जो काम श्रीकृष्ण, वलराम, प्रदूम्न भौर 
भनिर नहीं कर सक्ते उसे भजन कंसे 
करेगे । इस पर भपनी वीर चेष्टानों का 
वखान कर अजृननेकहा कि मैडइनमे से 
कोई नही हू, छेकिनं मनुन हू, यदि पुत्रकौ 
रक्नानकरूतो मग्निमें प्रवेश करेगा । जव 
ब्राह्मण का दसवां छ्ठका होने चााथा 
अजुन सूत्तिका गृहकोचारौं तरफसे वाणों 
से घेर किया नीर स्वयं गाण्डीवधारी होकर 
पहरा देने लगे । कऊेकिनपृत्र जन्म होतेह 
शरीर भी सप्रत्यक्न हुमा । इस पर कोप-ताप 
से पीडति ब्रह्मणने भअजुनका तिरस्कार 
किया! भजुनने तीनों लोकों में गौर यम- 
खोक, वायृखोक मव जगह वाल्क कोदूदटूना। 
सपने परररिश्रममे पराजित विष्पण अजुन 


मगवान का स्मरण कर भग्नि मे प्रवेण करने 
को तयार होग्ये1 अवत्क्र अजुन को 
अपनी वक्ति मौर पौषप का गर्वे या । द्सयिये 
भगवनि भी चूपरहे। सवनाम क्ते दी 
श्रीकृष्ण ने माकर उनका हाय पक्डा मौर 
अपने रथ पर विकर लोकालोक कोमी 
खांघ कर वेकुण्ठ गये । वहां श्रीकृष्ण नै मपने 
ही खूप शेषशायी लक्ष्मी सेवित मह्विष्णु को 
सौर भिन्न वयवे ब्राह्मण कुमारोकोमज्‌न 
को दिखाया । मगवान विष्णु की मनुमति से 
याल्कों को ठेकर दोनों मर्यंखेक में वापिस 
भये भौर भमजुन नेब्राह्मणको समी पृच्र 
सपि दिये । यही सन्तान गोषालकी कथाह] 
सन्तापन-कामदेव के पाचि वाणोंमें से एक । 
सन्तोप-भगवान यन्न मौर दक्षिणा के वारहं 
पुद्रोमेसे एक । 
सन्दीपन-करामदेव के पांच वारणो से एक) 
सन्धाता-मनृष्यों को उनके कर्मोके फटों से 
संयुक्त करमे वार भगवनन विष्णू | 
सन्धि-[१] कुदा ककके राजा प्रमृश्रुत केप) 
इनके पच अमर्पणये। [२] युगान्त काल) 
सन्ध्या-[१| सन्ध्या स्वरूपिणी देवी । [२] 
बरह्या की मानस पुत्री भरूवती का पूर्वजन्म 
[>] सन्ध्या समय~-गात गौर प्रभात्तका 
मिलन वेला, प्रातः प्न्ध्या, दिन के पूर्व्व 
मौर उत्तरा्घं का मिलन समप मध्याह्न संध्या, 
सायं मौर राति का मिलन वैखा सायं सन्ध्या, 
एसे तीन सन्ध्या 1 ब्राह्मणोंके लि सध्या 
वन्दन बनिवायं है । तीनों संघ्याभों मे ईश्वर 
स्मरण मौर पुजा विहेप फक देने वाष्टी है । 
[४] एक नदी कानाम [५] एक वर्पंकी 
वाक्िका । 
सभ््याराग-प्रात्तः सन्ध्या मौर सायं सन्ध्याके 
समय नभोमण्डल्मेनो कालिमा दिखायी 
देती है वही सन्व्यारागदहै। 
सन्घ्यःयन्दन-~प्रातःकाल भौर साकार की 


भरथना । 

स्चत्ति-एक प्रकार का यज्ञ ) 

सन्नती-पृरुद्‌ मृनिके पुचक्तु की पत्नी । 
नके परम तेजस्वी वारखित्व नामक पृथ हुए 

सन्नतेयु-क्‌शवंर के राजा रोद्राश्व भौर घृताची 
का एक पुत्र] 

सन्चिवास्-सत्पूरुषों के माश्रय विष्णु मगवन | 

सन्िहित्त-मन्‌ के पुत्र एक मग्ति। 

सन्य।स~सम्यक प्रकारसे स्याग! पूवं त्याग 
ही सन्यास है । सांसारिक विपय-वासनाभों 
करा परित्याग । मन, वाणी भौरक्षरीरदहारा 
होनेवाटी सम्पूणं क्रियामों मे कर्तापिनिके 
सभिमन का मौरहयरीरतथा संसारम बर्हता 
ममता का पूणंत्यागही सन्यात्त हि 1 कर्मोके 
मगवद्पण को भी सन्यास कहते हैँ 1 

सन्यासकृत-मोक्ष के लिए सन्यासाश्रम भौर 
सास्य योग का निर्माण करने वारे भगवान । 

सन्पाचाध्राम-चार भाश्रसों में चया । 

सन्यासी-त्रह्मचारी वेदाप्ययनके वादया तो 
गृहस्थाश्रम स्वीकार कर सक्ताहै या वान. 
प्रस्य मौर उसके वाद सन्यासाश्रम में प्रवेश 
कर सकता है । सन्यासी को चाहिए कि विप 
वासनाभों से दूर रहकर पहले पने मन को 
संयत रसे । यञ्च, दान, तप भादि सम्पूणं 
कर्तव्य कर्मो के फलो कौ मास्ति का त्याग 
जो करता है वह्‌ सन्यासी है । सन्थासी के पास 
केवर दण्ड ओौर कमण्डलू होना चाहिए । 
गाला रमण कर वह्‌ भिक्षा पर भपनी 
जीविका चारवे, आश्रय रहित हो सव भूतों 
भे स्नैह॒ भौर दया रखें, शान्त मौर नारायण 
परहो अकेडारी घूमे 1 विद्व को भस्मा 
ममर आमा को विष्व में देखें । वन्वन 
मीर मृक्तिको माया जानें! भनिवायं मृत्यु 
की भोर काप्रवाह्‌ रहै । ज्ञानीरहोनेपरमी 
सपमे सान का दिखावा न कर उन्मत्त, जडवत्‌ 
विचरण करे लिससेखोगो की प्रहंसा पाश्र 


सप्नति-सप्तनाग 1 २९९ 


यन कर धमण्डन भा जाय । मन्ञानवश भी 
हषा न करं । सन्यासी के स्यि सवं त्रह्यमयः 
है । 

सप्तगंगा-एक पुण्य स्थल, यहां देवत्तामों मौर 
पितरों कौ पूजा करने से स्वगं मिलता है। 

सप्तगोदावर-शूपिरक क्षेत्र के पापस्त एक पुण्य 
स्थल । 

सप्तजनाश्रम-एक पुण्य स्थान । यहां सप्त जन 
नामक सात मूनियोंने पानी के बन्दर शीर्षा 
सन पर खड तपस्या कर स्वगं प्राप्त किया 
था। 

सप्त जिन्ट्-कारी, करारी, मनोजवा, सुखोहिता 
धूम्रवर्णा, स्फूल्िद्धिनी मौर चिश्वरचि-दन 
प्रातो जिह्ुवाले भग्निस्वरूप 1 
सप्तह्टीप-जम्वृद्वीप, प्लक्ष्ीप, शारभक्ति द्वीप 
कोच दीप, क्षाक्द्ीप, गीर पुष्कर एीप ये 
पृथ्वी के सति महाद्वीप ह । जम्बृहीप ८,००, 
००० मीर चौडा भीर उतने ही चौड क्षीर 
सागर से वेष्टित है । उसके व।द इससे दुगना 
चौड़ा ( १६,००,००० मील) प्लक्षद्रीपहै जो 
उतने ही चोड़े इक्ूरस सागरसे धिरारहै। 
इस तरह एक द्वीप से दुगना दुसराद्रीप जो 
उतने ही चौड सागर से चेष्टति एसे क्रमश्च 
शारमलि दीप सुरोद से वरुपित्त, कुशद्रीप 
घृत्तस्तागर से, छौचद्वीपक्षीरसामरसेक्षाकद्रीप 
दधिमण्डोद से, पृष्कर दीप (५,१२,००,००० 
मीर चौड़ा) शुद्ध जलोद से परिवेष्टित है। 
महाराजा त्रियन्नत ने इसको बनाया याभौर 
एक-एक द्वीपो के मविपति सपने एक-एक पुत्र 
को वनाया ! उन्होने अपने पृत्ोंके नाम पर 
एक-एक हीप को वर्षो मे विभाजित्ते करिया । 
जम्बूहीप के अन्तरगत भारतवषं है। (दैः 
्रियन्रत, दीप) । 

सप्तद्टीपा-पृथ्वी का विशेषण 1 

सप्तनाग-अनन्त, तक्षक, ककं, महापद्म, पद्म, 
शंख गु्लिक । 


३०० । सप्तपदी-- समाधि 


सप्तपदी-विवाह संस्कार के अवसर पर वर 
भौर वधु सात पग मिल फर चकते ह--इसके 
वाद विवाह वन्धनं भटूट हो जाता है] 

सप्तमाताए-देवासुर युद्ध में दुर्गा सुम्भ निसुम्भम 


सप्ताश्व-सूर्यं के रथ में वंवे वैदिक छन्दो के 
समान सात भक्व-गायत्री, वृहति, अशिक, 
जगति, त्रिष्टुप, भनुष्ट्ुप मौर पंक्ति । 

सम्तधा-सात दीप्ति वारु वर्ति स्वरूप भगवान 


से युद्ध करने को तैयार हई } पहले चण्ड विष्णु 1 
मृण्डासुर मारे गये । स्छ्वीज नामक असुर समानर-ययाति पृ मनू के पत्र । इनके पूर 
देवी से युद्ध करने माया इस ममुर को वर कार्नर थे] 


मिलाथाकि उसके कश्रीरसे गिरे एक-एक 
वृद रक्त से एक-एक भसुर पैदा होगा 1 इस- 
लिए इसको मारना कठिन था । देवताभों ने 
सपनी-मपनी शक्तियों जो देवी के विभिन्न रूप 
है, देवी कौ सहायता के किए भेजीं । ब्रह्मा की 
ब्रह्माणी शक्ति, विष्णु की वैष्णवी शक्ति, 


समापर्व-मह्‌ाभारतत का एक प्रघान पवं । 

सम-[ १] सव समय समस्त विकारो से रहित 
भगवान विष्णू । [२] चृत्तराष्ट का एक पृत्र। 

समद्धा-एक्‌ पृण्य नदी जिसमें स्नान करने से 
मष्टावक्रं मृनि की वक्ता दूर हुई । 

समन्त पञ्चक-क्षन्रिय मदान्ध होकर अधमं के 


माहेदवर की माहैश्वरी शक्ति, कुमार (काति- 
के} की कौमारी शक्ति, वराह्‌ की वाराही 
क्ति, इन्द्र की इन्द्राणी शक्ति, देवी की अपनी 
शक्ति चामृण्डी-ये सप्तमाताएह देवीकी 
सहायता के लिए पहुंचीं । 

सप्तपि-प्रस्येक मन्वन्तर के सप्तपि मल्ग-भकग 
1 साधारणतया मरीचि, भद्बिरा, अत्रि, 
पुलह, करतु, वसिष्ठ मौर परस्त्य ये सात 
महपि सप्ततऋषि कटरुति है । ऋषियों ते जो 
दीर्घाय मन्त्रकर्ता, एेदवयंवान, दिन्य दृष्टि- 
युक्त, गुणविया भीर मायुमें वृद्ध, घमंका 
साक्षाक्तार करे वारे गौर गोत्र चंछेने वाके 
है, एसे सात गुणों से युक्त सात च्छ्षिणेको 
ही सप्तपि कहते हैँ 1 ये महपि पद्ना-पढ़ाना, 
यज्ञ करना-कराना, दान लेना-देना--इन छः 
कर्मो को सदा करने वारे, ब्रह्मचारिथों को 
पटाने के छिए गपने माश्रम मे गुरुकुख रखने 
वारे तथा प्रजां की उत्पत्ति केक्एिहीस्थी 
मौर भग्तिका ग्रहण करने वालेहोतेर्ह।ये 
अत्यन्त तेजस्वी मौर वृद्धिमान ह| 

सप्तवाहन-सात घोड़ों वारे सूर्य॑ल्प भगवान 
विष्णु 1 

सर्ति कण्ड-कुरुषत्र के अन्दर के पुण्य तीथं । 


मार्ग पर चक कर अनैक अत्याचार करते थे 1 
केकय राजासौ ते जमदग्नि महषि का खून 
किथाथा। इस वहनिसे घमं कौ स्थापना 
के व्यि परशुरामने पृथ्वी को इक्कीस वार 
निक्षनिय किया भौर उनके रक्तं से कुरक्षे्र 
मे सून की पांच नदियां वहाई । स्यमन्तपंचक 
कूरक्षेध का एक पुण्यतीर्थे वना । दर्योचन की 
मृत्यु यहां हुई थी । 


समय-(१) हद्याकाश में चक्रों काध्यान कर 


उनकी पूजा करना! (२) वसिष्ठ तच्छ, 
शुक तन्व, सनक तन्त्र, सनन्दन तन्त्र, सनत- 
कमार तन्त्र इनको भी समय कहते ह । 


समया-देवी का नाम। ॥ 
समयक्ञ-समान खूपसे यज्ञ प्राप्त हने वे 


अगवान विष्णू । 


समर-मरतवंश के राजा पृथुसेन केसौपूष्रो 


मसे एक। 


समयं-मिपिला नरेद क्षेमधि के प्र । इनके 


प्न सत्यस्य ये । 


समाधि-मात्मा परमात्मा में क्यहोने की 


अवस्या । सोहखूप दल्दल से पार हो जने 
कै कारण इस लोक मौर परलोक के भोगोंसे 
सवथा विरक्त हृद वृद्धि का जो विक्षेपर्प से 


सर्वां रहित हो जाना मौर एकमात्र पर- 
मस्मामेहीस्यायी षूपसे रिक जाना यही 
समाधि की सवस्था ह । एक स्वच्छ एकान्त 
स्थाने पर वकर प्राणायाम द्वारा एवास की 
गति को सम कर मन मीर वुद्धि दारा इच्धियों 
को वाह्य संसार से खींचकर भगवान के स्थुल 
खूप पर, या अन्तःकरण में मौजूद भगवान के 
रूप पर ध्यान लगाने छयति जव ध्याता भौर 
ष्येय फा भकग भस्तित्व मिट जाता है, दोनों 
एक दुसरे मे विीन होकर वह ध्येयसूपष भी 
मिट जता, यह समाधि की मवस्याहै। 

समावर्त-संसार चछ को भली माति घुमानि 
ताठे भगवान विष्णु । 

समायर्तन-वेदाघ्ययन समाप्त करके ब्रह्मचारी 
का घरे वापस साना । 

समितिञ्जय-[१] कृपानायं का एक विश्चेपण । 
ये घडे ही वीर, घनूर्वेदाचा्यं मौर निपक्षियों 
पर विजय प्राप्त करने मे निपुणये | एसल्ि 
नको समित्तिञ्जय की उपाधिं भिी 1 
[२] युद्ध में विजयी 1 

समिधा-यज्ञाग्नि फे लिये उपयुक्त ठंडकिर्यां ! 

समीफरण-दर्णन शस्व की सास्य पदति । 

समीक्षा-ददंन शास्य रकी मीमांसा पद्धति । 

समीर-वायु, हवा । 

समीरण~-ए्वास खूप से प्राणियों से चेष्टा कराने 
वाते भगवान 1 

समुद्रमंयन-देः ममृतमंयन । 

समुद्रसेन-फाठेय नामक दत्य पुनजस्म एक राजा 
यो गर्थंतत्व विष्ारद भौर ज्ञानी ये 1 महा- 
भारत युद्ध में पाण्ठवोंसे मारे ग्ये। 

समूह-एक वि्वदेव । 

सम्पाति-[१] जटीयु का वड़ा भाई । प्राचीन 
कालमे सूयं मण्टलको देख फर सम्पाति 
मौर जटायु ऊपर की मोर उदे 1 सूयं के पास 
पहुचने पर सूरय॑ताप से जटाय्‌ मूचिति ही 
गया । माद की दयनीय दवा देखकर भ्रातृ 


समायतं-- सरम) । ३०१ 


स्नेह से सम्पाति ने उसको अपने पसो से ठक 
दिया 1 उप्ते पंख जल गये भीर वह विन्ध्या 
पवत पर गिर पड़ा! वह्‌ पांच छः दिन 
वेहोश रहा ! दोश अनि पर उस पर्वेत के 
पासं रहने वाले निश्चाकर नामक च्छ्िके 
पातत वहुत कठिनता से पहु । सम्पातिकी 
कृष्ट कथा सुन कर व्छ्पिने कहा कि प्रेता 
युगमेंश्रीरामं भौर लक्ष्मण सीता कौ खोज 
में मायेगे ¡] उनके मित्र सुग्रीव से भेजे वानर 
धर शा्यंग । वानरो से मिलकर उनको सीता 
का पता चताने पर तुम्हारे पंख पुनः निकल 
भा्येभे । सम्पाति का पालन पोषण उसका 
पुर करता रहा मीर एकवार रावणके दारा 
एक सुन्दर रमणी के मपहुरण की वात्त संपाति 
को वतायी ) जव मंगद, हनुमान, जाम्बवान 
भादि वानर विन्ध्य पवत की गुफा्मोमें 
पहुचे वहां उनकी मृलाकति सम्पत्ति से हुई 
जो उनको खनेकोतंयार थे । उनसे मपने 
भाई जटायु की वाते सुनकर सम्पाति ने 
उनको दक्षिण समुद्र पारलंकामेंसीताका 
पता वत्ता दिया । उप्त समय उर्तके पंख फिर 
से निकल माये! [२] रावण की माता 
ककसी की चहुन कुम्मीनती का पृच् एक 
राक्षस 1 

सम्भूति-[१] भंग ंश्ञ के राजा जयद्रथ कौ 
पत्नी । इनके पुत्र विजयये [२] ब्रह्मा के 
पत्र मरीचि की पल्नी । इनके पौर्णमास नामक 
पृत्रहुए। 

सम्मदन-वसुदेव मौर देवकी के एक पत्र । 

सम्मोहुन-फामदेव के पांच बाणो मेंसे एक। 

सम्रार-भरतवंक्ष के राजा चिधररय मौर ऊर्णा 
के पश्र 1 सच्रट गौर उक्ला के पृश्र 
मरीचि ये) 

सदयु-[ १] मनति [२] यम का नाम [३वसन्त 
ऋतु 1 

सरमा-][ १] देवौ की कुतिया । वैदिक कथा के 


३०२ । सरयु-सवंकामदुधा 


अदृश्य रहती है । वदरीनाय के आगे माना 
गाव के पास सरस्वती सलकनन्दा से मिलती 
है मीर उस संगम स्थान को केशव प्रयाम 
कहते ह । [३] दुर्गा का नाम [५] वौ 
की एक देवी) 

सरस्वती सागर संगम~सरस्वती जहां समूद्रसे 
मिलती हि 1 

सेरितापत्ति-समूद्र 1 

सारितसुत-मौीष्म का विरोपण । 

स्म-~सृष्टि । श्रीमद्‌भागवत का एक माग 
जिसमें विभिन्न सृष्ट्यों की चर्चाकीगरईहे। 

सर्प-(१) त्वष्टा का एक पुत्र (२) एकादशी 
श्ट्रोमेंसे एक । 

सर्पचललि-केरल मे स्पोकीप्रीत्तिकेचल्एि को 
जाती एक पूजा । इस पूजा कौ खास विधियां 
होती है । सपं की मृति कंकम कल्म' में 
(जमीन पर} चाव, हत्दी, हरे पत्ते भौर 
कोयल आदि पीस कर वनाया जाता है) 


अनृसार पणिसों ने एक वार पृथ्वी को 
चुरा कर पानी के भन्दर छपा लिया) पृथ्वी 
का पता खमानेकेल्यि इन्द्रनेस्वगं सेसरमा 
को मेजा मौर पणिसों को धमकाया कि इन्र 
उनको युद्ध भूमिम मार गिरये । तवसे 
वे इन्र से वहुत उरते रहे कहा जाता है कि 
सरमा दक्षकीपुत्रीदै मौर कश्यप त्यि 
विवाह हु मा जिससे सारमेयो का जन्म हमा । 
[२] विमीपण की पत्नी, दोखूष नामक गन्धवं 
की पृ्नी। 

सरयु-एक पृण्य नदी लिप्त के तट पर अयोध्या 
स्विति है। श्रीरामचन्द्र के पाद स्पर्शे, 
उनका इसमे स्नान करने से यह्‌ अति पावन 
हुईं । श्रीराम स्वयं कहते ह पावन नदी सरयू, 
मेरे लिए विशेषश्रियदै। गंगानदी कौ एक 
क्षाखा है। 

सरस्िज-कमल । 

सरस्वती-सत्वगणों से सम्पन्न ब्रह्म। के मृह तें 


निकली देवी जो वाणी भौर ज्ञान कौ मवि- 
ष्ठानी देवीहै, ज्ञान स्वरूपिणीरहै 1 सव 
मनृष्यों की जिह्वा पर वाक्ख्प से सरस्वती 
विद्यमान है । विद्वानों की जिह्घा पर सदेव 
रहती है 1 नदी ख्ष से भूमि में रहती है, एक 
पसे ब्रह्मामे स्विति दै। पयाणोमें वाक्‌ 
देवी सरस्वती का वड़ा महत्व है 1 सरस्वती 
की विकटतासे ब्रह्मासे वर मांगते समय 
कुम्भकर्णं के मुह से निर्देवत्व के वदक्ते निद्रत्व 


केरछ क्री एक नीच जाति "पल्टृवर' का गान 
सके छिए अनिवायं है। खाण्डव दहन 
काक्लिय मर्दन, कद्रू गौर विनता का क्षगडा 
सादि कथार्मो के माधार पर इनके गीत होते 
ह । एसा विव्वास है कि खाण्डव दहन के वाद 
समृद्ध में पड़े तक्षक को रक्ता एक “पूल्टवन्‌! 
नेकीथी। केर मे सर्व॑त्र सर्पो के मन्दिर 
मौर पूजा होती है 1 


सर्पमालि-एक दिव्य महपि। 


निकला । श्रीराम के युवराजामिपेक पर देव- सर्पादि-गर्ड, मोर, नेवला 1 
तां की श्रारथना पर उनकी कां सिद्धि के स्यि सर्व-म्तत्‌ मौर सत्‌, सवकरौ उत्पत्ति, स्थिति 


कुव्जा मन्धरा की जिह्वा पर वट कर राज- 


मौर प्रख्य के स्थान भगवान विष्णु । 


तिखक में विघ्न डाला जिससे श्रीराम, सीता सर्वकाम-सू्वंशी राजा प्रसिद्ध च्छ्तुपर्णे के 


अर लक्ष्मण वन चले गये गौर वादमें राक्षसो 


पुत्र 1 इनके पुत्र सुदास ये । 


का निग्रह हमा । सरस्वती ब्रह्मा कौ पत्नी सर्वंक्ामद-समस्त कामनाभों कौ पूर्णं करने 


भी सानी जातीदहै। [२] एक नदीकानाम। 


वाजे भगवान विष्णु 1 


प्रयाम म श्निवेणी मे सरस्वती गृप्त खूप से सर्वकामदृचा-सुरमी की पुत्री जो जमीष्ट 


वहती है 1 भधिकांड जगह सरस्वती की धारा 


वस्तु्मो को प्रदान करने वारी दै, कामधेनु 


का विशेषण । 

सर्वग-{१) कारण खूप से सर्वत्र व्याप्त रहने 
वक्ति महाविष्ण्‌ । (२) भीमेन का एक 
पप्र । 

सर्वज्ञ-सदा सर्वथा प्व कुछ जाननेवाठे भग- 
वान । 

स्च्तश्चक्ष्‌ -समस्त वस्तुमों को सव दिक्ञाभों 
मे सदा स्वंदा देखने के शक्तिवाके भगवान 
विष्णू | 

सर्व॑तोमुल-महाविष्णु का विरोपण, सव मौर 
मृखवाले यानी जहा कहीं भौ उनके भक्त भक्ति 
पूर्वक पद्र-पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करे उप्र 
स्वीकार करने वचि। 

सर्वस्तुफ-रंवत पव॑त के पास एक वन । 

सर्व॑दप्नन-दुष्यन्त पुव भरत के वचपन कानाम्‌ 
(दे शकृन्तला गौर दृष्पन्त} 

सर्वमद्धला-श्री पावती का नाम, सव का मगल 
करने वादी देवी । 

सवविजयी-भगवान विष्णु का नाम, स्वको 
जीत्तनै वाले । 

सर्वेष्यापी-भमवान्‌ विष्णू का नाम । 

स्येह -पव कू छ सहन करने की सामथ्यं क्त, 
गतिद्य तितिक्ष | 

स्वंसहा-पृथ्वी, सव कूछ सहन करने की क्षमता 
रखने वारी 1 

सर्वा-एक पृण्य नदी । ~ 

सवत्मिन्‌-सत्रके मारमा स्वरूप भगवान विष्णु । 

सर्वसिुनिलय-पमस्त प्राणियों के माधार भग- 
वाने विष्णु । 

सयन- (१) स्वायम्भूव मनु कै पुत्र प्रियत्रत 
मौर वदिष्मत्ती के एक पच्च । पवन की पत्नी 
सुनाभ कौ पुत्री सुवेदा थी । इनके सात पृत्र 
हुए जो स्वायम्भूव मन्वन्तर के मरुत हए 
(२) भुगुके सात पृप्रोमे से एक 1 (३) 
शद्धिपरक स्नान । 

सवर-दिव का नाम ] 


रार्व॑ग--सहदेव 1 ३०३ 


सविकल्प-कर्ता मौर कमं कै अन्तर को पहचा- 
नने वारा, ज्ञातता भौरज्ञेप के भेदको जानने 
वाला । 

सचिता-( १) समस्त जगत को उत्पतन करने 
वाले भगवान चिष्णु। (२) कदथप ऋषि 
भीर भदिति के वारह्‌ पृत्र दवादक्षादित्यों मसे 
एक 1 सविता की पत्नी प्रदनी के सावित्री, 
व्याहृति भौर तरयी नाम की तीन पृत्रियां 
भौर अग्निहोत्र, पशुसोम, चातुर्मास्य नामक 
पुन दए 1 

सवित्री-(१) गाय (२) मति) 

सव्य-अंगिरा के एकप । अंगिराने इन्द्रके 
समनि एक पुत्र की माकांक्षा की । मपने 
समन कोई भौरनहीनैसे इन्द्र ही उनर्का 
पूत्र होकर जन्मे । 

सन्यसाचो-अजुन का विहोपण ॥जो वायं हाथ 
सेमीवाण चला सक्ताहि उपे सन्यसाची 
फहते है । 

सह-(१) श्रीकृष्ण भौर लक्ष्मण के एक वपृच । 
(२) एक मभम्नि (३) भक्तजनों के भपराधौं 
को सहन करमे वल भगवान विष्णु । 

सहदेव-(१) पाण्डवो में कनिष्ठ, सहेव मौर 
नकरुर जृडवा भारदयेजो मन्धके प्रमावसे 
भाद्री देवी को भर्विनी कुमारो से उत्पन्न 
हए ये, सौन्दयं के भदश माने जति हँ । पाण्डु 
की मृत्यु पर जव माद्री सती हुई मपने पुत्रौ 
को कुन्ती को सौपगहयी 1 कृन्ती के पुत्रौ 
के सायये दोनों मिलकर पांच पाण्डवहो रथे 
भौर अपने ज्येष्ट माइयों के साथये मी कौरवीं 
से अनेक भत्याच्तार सेल । सहदेव गुरुजन 
सेवा तत्पर थे 1 युचिष्ठर कै राजसुय यज्ञम 
वेदं विधियो को जानने वाले सहदेव ने ही 
श्रीकृष्ण कौ अत्रय पूजा करने का उपदेश 
दिया था । जन्ञातवसत के समय सहदेव विराट 
राजघानी मं मरिष्टनेमि नाम से गोश्ालाध्यक्ष 
वनैये 1 उनके द्रौपदी से श्नूतकमां नामक 


३०४1 सहस्परकर--सांस्ययोग 


पत्र हृएु । सहदेव ने भाद्र कन्या विजया से 
विवाह किया मौर सुरो नामक एक पृ 
हमा । इन्दो शकुनि का वेध किया । श्रीढृष्ण 
के स्वर्गारोहण के याद अपने मायो के सराय 
हिमाख्य की मोर गये! (२) पृर्रवाफेपुव्र 
मायु के वंशज राजा हर्यवन के पु} दएनके 
पृधरहीनये। (३) दक्ष्वाकु वंश के राना 
दिवाक के वीरपृव्र । नके प्र वुहदश्वये) 
(४) भरत वंशा के राजा सुदास के पश्र इनके 
पू्रसोमक्ये (५) एक महुपि 1 (६) मगध 
के राजा जरासन्ध के पुत्र, श्रीकृष्ण के मित्र 
वने । इनके पुत्र सोमापिये। (७) एक राक्षस 
जो दूस्राक्षका पुत्र चा, इसका पुत्र ङ्शा- 
श्व था। 

सहस्वकर-{ १] सूर्यं [२] बाणासुर 1 

सहमरकूवच~एक दत्य जिश्रके हजार कवच थे । 
उसके कवचो को काटे दिना कोई उसको मार 
नहीं सकता था । उको वर मिलाया कि 
उसका एक कवच वही काट सकता था जिसमे 
हजार सार तपस्या की ही मौर उत्ता समय 
उसमे युद्ध किया हो । नरनारायण चपि 
एक ही भगवान कै वंशावतार होने से दोनों 
एकी! इन्टोनि वारी-वारौ से तपस्या 
मौर युद्ध कर इनके रारे कवच काटे-। सहस्य 
कवच का निग्रह कर क्पियों ने देवताभों 
को सन्तुष्ट किया । 

सहस क्रिण-सूयं का विदोषण । 

सहरधार-मगवान का श्रीचक्र । 

सहन्रपाद-मगवान विष्णू का विदोपण 1 

सहुन्रमृख-ममवान विष्णु का विरपण । 

सहस्रशीप-मगवान विष्णु का विरोपण । 

सहनाक्न- [१] भगवान विष्णू का विशेषण 
[२] इन्द्र का विशेषण । 

सह्र्णद-[ ' ] अनन्त किरणों वाले भगवान 
[२] सूयं । 

सहा-[ १] पृथ्वी [२] एक देवस्वी 1 


सहाय-द्विव का नाम। 

सहिप्णु-[ १ समस्त न्दौ को सहन करने में 
समर्यं विष्णु भगवान ! [२] प्रजापति पहं 
सौर गति के तीन पृश्र कमेश्रेप्ठ, वरीयान 
मौर सहिष्णु ये । 

सह्य-भारत के प्रधान पर्वतौ मँ रे एक जो 
सवण समद्र मे स्विति है] 

सांरदर्ान -हिष्टु दशंनों मे से एक जिसके 
प्रणेता कपिर महि माने जाते हु । 


सांदपयोग-सम्पू्णं पदाय मृगतृष्णा के जल कौ 


माति अथवा स्वप्न की सृष्टि के ममान माया- 
मयै । स्यि माया के कार्यरूप सम्भूर्ण 
गृणरही गणो में वसतेह इस प्रकार समन्त 
कर मन, इन्दि, ओौर शरीरके दारा होन 
वाले सभी कर्मो में कर्तापिन के अभिमनसे 
रदित होना, तथा सच्चिदानन्द वामुदेव के 
सिवा अन्य किसी के मी अस्तित्व का भावेन 
रहना-यद्‌ सष्ययोगयारसांख्य निष्टाहै। 
दसी को ज्ञान योग, कर्म~मन्यास धादि मी 
कहते ह । सास्य योग के सनृत्तार स॒ चरा- 
चर जगतमें जो क प्रतीत हौता दै ब्रह्म 
ही है 1 जपे ममृद्रमे हे हृष्‌ वफके देलेके 
वाहर भीतर सव्र जगह्‌जल ही जल दै, तया 
वह्‌ ढेला स्वयं मीजलख्पही है वे समस्त 
चराचर भूतं के बाहर~-मीतर एक मात्र पर- 
मात्मा ही परिपूर्णं है, समस्त मूतोके ष्पे 
येही 1 जो कृ दृश्य जगत दै उसे माया- 
मय क्षणिक, नाशवान, समक्षना, सच्वितानन्द 
परमात्मा दी है, एकता समक्षे हुए मन वुद्धि 
को मीब्रह्ममेंतद्रूष कर देना एवं उनसे एकी 1 
भाव स्यापित करना सांख्ययोग दहै । सव चरा- 
चर जगत ब्रह्महै, भी ब्रह्य हूं । दस प्रकार 
विचार कर सम्पूर्णं चराचर प्राणियों को 
अपना आला समस्षना सांस्ययोग है! एस 
प्रकार साघन करने वाले कीदृष्टि मेक 
ब्रह्मा के सिवा दुसरा कू मी नहीं रहता । 


साचते क-प्रयय काल ये विनालकारौ गोव । 
सपतेत-मयोध्वा का दूसरा नाम । 
सक्षातकार-प्रत्यतर ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्दने । 
सागर-तमृद्र । सगर महाराजा वेःपृत्रोनेमहा- 
राजा के भद्वमेव यन्न कै मद्व को खोजें 
पृथ्वी कोचारोतरफमे खोदा या। पौष्ये 
ये गड्ढे पानीसे भर गये भौर सगर पत्रों के 
वनाने से सागर कहुराने छग] 
सागरमेला-वह देवी जिनकी मेखला मागर 
है 1 मर्याति भूमिरूपा देवी । 
सामरालय-वरुण का नाम | 
सागरोहुष-समृद्र का पुण्य जल । 
साग्निफ-यज्ञ।ग्नि रसने वाला गृहस्य । 
सांदुति-गयि वंशके एक महपि जिन्होंने सपने 
क्िप्यों को निगण ब्रह्य पर्‌ उपदेश्च दियाया। 
सरात्विक-सत्व गृण प्रान महाविषम्‌ । 
सात्यक्ि-इनक। दूनरा नाम युय॒वान याये 
यादव वंशज दिनिके पुत्र थे) ये ममवान 
श्रीकृष्ण कै प्रम भक्त, अनगामि थे, वडेही 
वलवान ओर अत्तिरथीये, जजन के त्रिय 
दिप्यये । ये महामारत के युद्धमेंन मरकर 
यादवों के पारम्परिक युद्धमें मरि गये। 
सात्वत-{१) यदुश्च के एक प्रसिद्ध राजा जो 
साय के पुत्र थे) इनके भजमान, मजि, दिव्य, 
वृष्णि, देवावृघ, भन्धक भौर महाभोज नामक 
सत्ति पृच्रथे। (२) श्रीकृष्ण भीर वराम 
का विशोपण 1 
सायन चत्‌ ष्टय-मनस्वियः की जिज्चाप्ता के 
चार साधन है जिनको महाथतता सै सत्यभ्वरूप 
भगवान क्तः ज्ञान होता है (१) नित्यानित्य 
वस्तु विवेक वर्यति ब्रह्म नत्यहै भौर जगत्‌ 
मिथ्या हैषएमा निश्चय । (२) खौकिक एवं 
पारलौकिक मुख मोर्गोमेंवेराग्य (३) शम, 
दम, उपरति (वृत्तिका वाह्य विपयो का 
भाध्रय न केना), तित्िन्ना (चिन्तामौर क 
से रहित टोकर विना फोट प्रतिकार किष 


पावर्तक~--प्रामवेद । ३०५ 


सव प्रकारके कर्ण्टो को महन करना), श्रढा 
मीर मपमराघान (अपनी वद्धिको छव प्रकार 
गृद्ध ब्रह्ममें ही सदा स्थिर रखना) भौर(४) 
मुमृक्षा (सहकार से लेकर देहपर्य॑न्त लितने 
अनन जनित वन्वन हु, उनको अपने स्वसूप 
के ज्ञान ने हारा त्यागने की इच्छ) ये साधन 
चतुष्टय 


साधन-एकश्र मन से पूजा, त्रत भादि सनृष्ठान 


करना । 
साधु-(१) भक्तों के कायं साधने चक्ति भग- 
वान । (२) पण्यात्मा, भद्र पुरुप 1 
साघ्य-(१) दक्षपृधी साध्या मौर धर्मदेव के 
पूत्र एक देव मण (२) एकमन््कानाम। 
साघ्वी-पतित्रना स्वी । 
सानुक्तोश-~-दयादु, करुणाकर 1 
सान्दौपनि-काश कुल मेँ जन्मे उज्जैन कै एक 
व्राह्मण 1 श्रीकृष्ण नौर वलराम ने उने 
गृरकुरु मे रहकर गृरुसेवा कर भष्ययन किया 
था 1 मह्पिने वारको को चारौ वेद, चेमों 
वेदांग, उपनिपद भादि मनृस्मृति, घर्म॑शास्व, 
मीमांसा, स्त्र विद्या यादि सिश्वाये । गुं 
दक्षिणमेदोनों मदर्योने प्रभास में शखोये 
हए गृरपृश्रकोयमकरी राजवानी सै खाकर 
दिणा उन्ही दिनों सुदामा गृरुकृरुमें रट्ते 
ये मौर श्रीकृष्ण कै वाल सखा वने 1 


साम-(१) सामवेद स्वरूप मपवानं विष्णु 1 


(२) चतुरुषायां में से एक! साम, दाम, भेद, 
दण्ड 1 1 

सामम-(१) भगवान विष्णु का विरोपण (२) 
सामवेद का मायन करने वाटि ब्राह्यण 

सामदेव-चारोवेदोंमेंसेःएक इन चार्यो 
वेदो मे से सामवेद भत्यन्त मधुर, संगीत्तमय 
तवा परमात्मा की घ्रत्यन्त रमणीय स्तुतिरयो 
मे गृक्त दै । मतः वेदों में इतकी प्रधानता है। 
श्यल्ियि भगवानने गीता मे उसको अपना 
स्वस्प वःलछाया दै) 


९०६ । रामीप्य-- साल्व 


सामीप्य-जिस साधक में भगवान के प्रति 
निष्काम मौर मखण्ड भक्ति उत्पन्न होतीहै 
उस साधक को साखोकया, सामीप्य, साघ्टि 
भोर सायुज्य चार प्रकार की मुक्ति मिखती 
है। वेकुण्ठादि भगवान खोकों कौ प्राप्त 
करना 'सालोक्य' मुक्तिहै। हूर समय भगवान 
के निकट रहना सामीप्य' है, भगवान के 
सपरान एश्वयं लाम करना साष्टि' है मौर 
मगवान में छीन टो जाना भनायुज्य' टै । 

सामृद्विक-सामृद्िक वि्या-- शरीर के लक्षणों 
को देख कर गुभाशुम फल वताना । 

साम्पराय-प्रलोक प्राप्ति कै उपाय । 

सात्य-{१) श्रीटृप्ण गौर जाम्बवती कै दम 
पू्ोमेसे ज्येष्ठ । साम्ब दुर्योधन कीपूव्री 
सुन्दरी छक्षणा को स्वयंवर के मण्डपसे्टीन 
ते गये । ठेकिन दुर्योवनादियो ने उनको परा- 
जित कर बन्धन में डाल दिया | श्री वराम 
न हस्तिनापुर माकर दुर्योधन को धमकाया 
मोर टलाग्र से हस्तिनापुर को पींचने लगे 1 
तव दु्योविन ने उनकी शरण खी भौर साम्ब 
के साय ठक्षणा का विवाह कर दिया ¡ यादव 
कुमारोंने साम्बरकोदटौस्त्रौदेपमे छवियों 
के सामने कर उसके गम॑न्य शिशुके वारेमें 
पा धा सोर पियो ने यादवकवृखके नाश 
काणापदियाया। साम्बने यजुनमे घनू- 
विद्या मीखी थी। येएक महारथीये । प्रमास 
मे यादवो के पारस्परिक युद्धमें माम्बमी 
मारे ग्ये। (२) धिवका नाम) 

सायण-एक वेदज्ञ मुनि जिन्ठोने वेदो की दुर्ग्राह्या 
को दूर करने केकतिए उनकी व्यास्या कीयी। 

सायुज्य-देखिये सामीप्य । 

सार-मत्‌, निचोड़ 1 

सारद्ध-हरिण, राजहं, एक वाद्य यन्प्र | 


सारमेय-( १) एवफटवः मौर गान्दिनी के एक 
पप्र, भक्रूर के भाट (२) कव्यप श्रट्पि गीर 
सरमा के पुत्र । 

सारस्वत-(१) दधीचि महवि गौर सलम्धरषा 
नाम की एक पसतराके पृत्रजो एक ज्ञानी 
मूनियने। (२) ब्राह्मण जाति का एक भेद 
(३) सरमग्यती से मम्बन्धित। 

सादप्य-देः मामीप्य । 

सावमोम-[१] मरतवंश के राजा विदूरथ के 
पुत्र, इनके पृध्र जयसेन ये । [२] उत्तर दिता 
का दिक्गज [३] चन्द्रवंश वेः राजा संयाति 
भौर करृतवीर की पुत्री मानूमती के एक पृत्र। 
इन्होंने केकय राजा सुनन्दासे विवाहे किया 
था । [४] त्ावणि मन्वन्तर मंदेवगृह्य भौर 
सरस्वती के पुच्र मावमौमरे नाम से मगवान 
जन्म टेकर वतमान मन्वन्तरने ष्ृनद्र पुरन्दर 
मे स्वर्गा सिंहासन छीन कर उप्र पर वलिको 
विढठायेगे । 

साध्टि-देः मामीप्य | 

सालकटद्धुा-एक राक्षमी जो विदुकेणकी पुत्री 
यी । सका पुत्र मुकेधी था 1 

सालग्राप-विप्णुद्टिटा, मगवान का भाददां 
पत्यरसणो विष्णर्प माना जता । यू 
शिलासे विष्णु की प्रतिमा वनायी जाती है। 
सालग्राम साधारणतया नेपा को गण्डको 
नदी के किनारे पायेजात्तेटै। ये अनेक प्रकार 
केह । सालग्राम की पूजा श्रद्धा भक्तिसे कमन 
से मोक मिलतारहै। 

सालग्रामक्षेत्र-पुखह महवि का श्वम, एक 
पुण्य क्षेत्र | 

सालग्रामि-नेपालमे गण्डकी नदी के निर्मम 
स्थान के पास एक पृण्य स्य । 

सालोकय- देः सामीप्य । 


सारण-(१) रावण का एक मन्य्री (२) वनुदेव सात्व-[१] एक क्षधिय राजा जिनके पास 


मौर रोदिणी के पृत्र, ग्लमद्र के माई (३) 
एक प्रकारका मुगन्घ द्रव्य । 


विणिष्ट सौम नामक एक विमानधा। ये 
चेदी राजा शिशुपालकेमित्रये । द्वारका पर 


आक्रमण करने पर जो युद्ध हुभा उसमें 
श्रीकृष्ण से मारे गये । [२] ब्युपिताक्व की 
मृत्यू के वाद उनकी पत्नी भद्रा पति करे साय 
सती हुई । राजा निस्सन्तानथे मौर रानी 
पुथ की उत्कट इच्छा रखती यी अग्निम 
से उनके तीन पुत्र साल्व राजा भौर चार 
माद्रेय पदाहुए। [३] एक म्खेच्छ राजा 
जिसने दुर्योघन की सहायता की थी । [४] 
एक राक्षस का नामं जिस्तको महाविष्णू ते 
मारा। 

सावन-(१) एक मास कानाम (२) वह 
संस्कार जिसके द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुतिदी 
जाती दहै! 

सावणि-भाव्वें मन्‌ जो विवस्वान भौर छाया 
के पुध्रये। निर्मोक, विरजाक्ष आदि द्वनके 
पुत्र ये; सूतपा, विरज, अमृत्रेभ मादि देव 
गर्ह, विसेचन के पच (भक्त प्रह्वाद के 
पौत्र) वलि इन्द्र; गार्व दीप्तिमान, परन्‌- 
राम, भक्वत्यामा, द्रोणाचायं, कृपाचाप, 
ऋष्यशृद्ध भौर वेदव्यास स्प्तपि होगे । 
देवगृह्य भौर सरस्वती के प्र सार्वभौम 
के नामं से भगवान जन्मभे । वर्तमान 
मन्वन्तर के दद्र पूरल्दरसे स्वर्ग का सिहास्तन 
छीन कर भगवान चलि को उस पर प्रतिष्ठित 
करेगे । 

साविन्र-[ १] सुमेर पवेत का एक उनतत शिखर 
जो रत्नौ से भल्कृत दहै {२} दिव कां चिशे- 
पण [३] सूं । [८] यज्ञोपवीत्त संस्कार 
[५] एकादशस््रौ भसे एक [६] मष्ट 
वसुमों में से एक्‌ । 

सायिघ्र-च्छगवेद फा एफ प्रसिद्ध मन्य जिसको 
गायध्री मन्त्र भी कते है| 

साचित्री-[ १] सूर्यं की प्रौ [र] पववंतीका 
विशेषण [३] पृष्करतीयं कौ मधिष्ठात्री 
देवी । [४] गायत्री मच्छ कौ अधिष्ठात्री 
देवी ! [५] मद्रदेव के राजा मश्वपति की 


सावन-- सावित्री 1 ३०७ 


पुत्री जो पतिव्रतामोंकौ किरोमणि मानी 
जातीहै) साल्व दे के रागा सत्यवान 
की पत्नी । निस्सन्तान दोतैके कारण राज 
दम्पत्तियों ने साचित्री देवी की पूजा की। 
जिससे उनकी एक पृत्री हई भौर उसका नाम 
सावित्री रखा गया यृवावस्था को प्राप्त 
सावित्री लक्ष्मी देवी के प्रतिरूप के समान 
सर्वेगृण युक्त भीर रूपवती हो गई । इसलिये 
योग्य वर न मिकनै के कारण, पिताके 
मादेशानुसार वहु स्वयं वृद्ध मन्त्ियों के साय 
पति की खोजें गई 1 पिता के पक्षि वापस 
जने पर वह नारद महपि मौजृद ये । पिता 
के पूछने पर सावित्री ने वताया करि र्मने साल्व 
राजा मद्रसेन के पृद्र सत्यवान क्रो भपना पत्ति 
चूना जो माजकल वन में रहते है 1 उस समय 
नारद महपि ते कहा कि सव गृणो से सत्यवान 
भनृरूप वर है, लेकिन एक वड़ा दोपटहै कि 
सत्यवान एक वपं के पुरे होने पर मर जायेंगे । 
यह सुनकर राजान सावित्री को रोकना 
चाहा, किन्तु साविच्री ने कहा कि मनमे एक 
वार किसी को पत्ति मानने के चादं दप्रीकी 
पत्नी नहीं वनूगी। साविवीकी इच्छाके 
अनुसार उनका विवाह हौ गया । सावित्री वन 
मे रहमे र्गी । एक वपं सम।प्त होते का 
दिने माया! साविक्री तीन दिनि सेब्रत रख 
रही धी । सत्यवान जव ककष रने के लिए 
वन जाने च्गे, साविध्ी मी साय गयी । वहां 
छकड़ी काटते-फाटते सत्यवान का सिर चकरा 
गया मौर सावित्री की गोद में ठट गये । उस 
समय यमराज सत्यवान को ठेने माये 1 कार- 
पाश सेर्वाधकर जव यम सत्यवान.की.भात्मा 
को ञे जानि खमे त्तव सावित्री सी पचे गरई। 
यमके मनेक प्रकार से समक्षाने पर,.भी, 
रास्ते की कठिनादयों की चिन्ता नकर, 
सावित्री पचे हो गई, वापस नहीं रौर । 
उसक्षो कौटि कै ल्य यमराज ने सावित्री 


३०८ ! साघ्टाग-सिदधेदवरी 


को अनेक वर्‌ दिये भौर सन्तिम वर दिया 
क्कि मावित्रीकंमीपृत्र होगे । पत्तिक विना 
साविघ्रीके पुत्र नही होये, इश तकंसमे हार्‌ 
कर, स्रावित्री की पतिमक्तिसे मन्तुष्ट यम- 
राज ने सत्यवान का जीयन वापत्त दिया)! 
सत्यवान निद्राम जँतेजाग उठे। वमे 
वरप्रसादसे साल्व राजा की दृष्टिमौर राज्य 
वापम मिना, भद्वपति के पुत्र हुए सौर सव 
मुख से रहे ! (५) प्टक्षद्टीप कौ एक नदी । 

त्ताप्टाग-टाय, चरण, ृटने, वक्षःस्यल, जिर, 
नेत्र, मन लर वाणी--दइननाट अंगा न 
पृथ्वी प दण्डवत्‌ लेट कर किया गया 
प्रणामं । 

साक्षि-मगवान विष्णु का विरोपण । भगवान 
सव जीवों को भौर उनके शुमालूम नव कर्मा 

को जानने गौर देखने वाके ह । ूत, वतमान 

जीर मविप्य मेंक्हीभी, किमी भी प्रकार 

कापेनाव ई क्म नही दै । निक्त मगवानन 
देखते स, 
नहीं है! वे तर्वत्तताकी नीमा, इसलिये 
साल्ल कट्खति ईह ¦ 

तिहु-{१) इटो का विनाथ करने वा भगवान 
(२) कप्यप प्रजापति मौरहरी की मन्तान 
(३) श्रीकृष्ण मीर दषष्मणा का एक पृत्र 1 

{िहकेतु-पाण्डवो ङे भित्र पक गजाजो वृर- 
छेश्रमें कर्णम मारे गये) 

{िहधुर-उत्तर मारत का एक परवंतीय दे जो 
प्राचीन काट मे प्रसिद्धे धा। 

{हल द्वीष-टक्ा का नाम, मावुनिक सिनोन 
हुल देय कै रोग मारत वुद्धमे कौरवं। के 


उनक जमा सर्वंन्न अन्य कोईभी 


पक्षमेये। 
सिहमेन-कातंवीराजू न के सेना नायक । 
सिहिा- (१) दिरण्यक्तिपु कौ पूरी, प्रट्छाद 
की वहन, विप्रचित्ति की पत्नी । इसका पत्र 
राहु है जिसने देव्ता काल्प घारण कर 
मृतान किय, जिसका दर्‌ मगवानने चछ 


सत फाटाथा सौर जिसने न्रमरत्व पाया । 
(२) क्षिदिका नाम की एक घोर्‌ राक्षसी जो 
सदा जशछठमे रद्‌ कर भाकागमे जति हूए 
जीयोको पक्डुकम्‌ छन्दं पीव सखेतीथी 
मौर साया क्म्ती धी । छंकाकी मोर्‌ ममुद्र 
लाते समय उममे पकडे जने पर दनूमानने 
वड़े विकराख षूप बौर स्यू धरी वानी 
हिधा राक्षसी कोदेखा। हनूमानने जल 
मे कद कार नातो उम मार डाटा) 

सिहिषा वुन्र-राहूका विदोषण। 

निद्ध-(१) एक प्रकार कै बयं दिव्य प्राणी नो 
जन्मसेही अमानृपिक्र क्ति रगतेरदै, जौ 
पवित्र नौर पृष्यात्मा है । इनको बाटो 
सिद्धिं प्राप्न ह 1 (र) मन्त, वपि । {३} 
नित्यसिद्ध भगवान, स्वभाव सेहरी ममस्त 
सिद्धियो न युक्त 1 

तिद्धगमा-जाङाय गंगा 1 

स्िद्धयोनि-शिव का विरोपण ! 

निद्धसद्धुत्प-जिक्षने मपना अमीष्ट सिद्धे कर 
न्ग्यादहो। 

सिद्धा्थ-(१) धिवक्रा नाम {२} भगवान्‌ 
बुद्ध क्रा नाम (३) छोववन नामक मनुर का 
पूनजेन्म एक राजा (४) स्कन्ददेव काक 
योद्धा । 

मिद्धास्न-घमं माघन मे विदेप प्रकार कौ 
वेठने की स्ति । 

िद्धाश्रम-वामनावतार लेकर मगवानने तीसरा 
कदम राजा घि के सिर पर रखा मौर वलि 
नुतल चे गये । जहां यह घटना हई उश्रको 
सिद्धाश्रम कदते ह 1 

सिद्धि-{(१) सव के फछन्वरूप नभवान्‌ (२) 
दक्ष प्रजापत्तिकी वृत्नी धर्मदेव की परली 
(३) एक देवौ । कट्‌ जाता है कि इनका 
पुनर्जन्म वा कुन्ती देवी का जन्म 1 (थोवौर्‌ 
नामक अग्नि मौर सरयु कापृन्रन। 

सिद्धेद्वसी-देवी का नाम । 


सिनीवाली-अंगिरा भौर श्रद्धा की एक पृत्री। 
इनके सिनीवाली, कूहू, रका, नामकीचार 
पुवरिर्यां थीं । स्िनीदाौ कृष्णपक्ष की चतुदंशी 
की मघिष्ठाच्रौ देवी है, वु पचदशी की, 
राका पौर्णमासी की मीर मनूमति गुवलपक्ष 
कौ चतुर्दशी की । क्षिव अपने भार प्रदेश मे 
धिनीवाली को घारण करते ह, इसलिए इसका 
रुद्रसृता नाममभीहै। 

सिन्धु-(१) भारत की एक प्रसिद्ध तदी । यह्‌ 
आकाश गंगाकी क्ाखा मानी जती है! 
सागर पृ्रौंके उद्धार र्िएु तपस्या कर 
राजा मेगीरथ जव स्वगंगाकोमूमिपे खये 
उसकी तीन घाराए्‌ ह्वादिनी, पावनी मौर 
नलिनी पूरवे की भोर वहीं, सुचक्ष्‌, सीता भौर 
सिन्वु परिचम की जोर वही भौर भागीरथी 
राजा भगीरथ के पौ पाताल तक्र गई 1 (२) 
पुराण प्रसिद्ध एक देश्च जिसफे राजा दुर्योवन 
के मिच्रजयद्रयथे। 

सिन्धुन-चन्द्रमा । 

सिन्धृदठीप-राजा भगीरयके वंश कर एक राजा 
दनक पत्र अयूतायुथे। 

स्िन्धुप्रमव-सिन्ध्‌ नदी का उद्‌गम स्थान एक 
पृण्य स्थल । यहां सिद्ध गन्वचं रहते है । 

सिग्धुर-हायी । 

सिन्धु सौधीर-मारत के उत्तर पर्चिम का 
देश्च । यहां के राजा रहूगण ने जड भरतसे 
सस्यियोगकाज्ञान प्राप्त क्या. या देः 
भरत रहूगण) 1 

{सप्र-रिप्रा नदी उज्जयिनी के निकट एक पुण्य 
नदी । 

सीता-मयोध्या के महाराजा श्रीरामकी पत्नीः 
भियिला के जनक महाराजा सीरध्वज की 
प्रौ । लक्ष्मी देवौ का भवतार मानी जाती 
है । जनक महाराजा को सीता यज्ञमूमिसे 
मिली यी । विवाह प्राय आने पर योभ्य वर 
को प्राप्त करने की इच्छा से जनकने शपथ 


सिनीवाटी--सीता 1 ३५०६ 


क्रियाया कि सीता का विवाह उस वीरस 
केरूगा जो महल मे रखे दोव चापपर्‌ वाणं 
चदटयेणा। रावण मादि अनेकों पराक्रमी 
राजाभोंने कोदिक्च की, किन्तु शंवचापको 
हिका न सके । जनपदमें राक्षसो का नाल 
कर विकष्वामिघ्रके साथ भयोध्याके राजकुमार 
श्रीराम ओर लक्ष्मण जन. पुर मे मयं । 
क्री रामचन्द्र का रूप सौन्दयं भोर गुण देख 
कर राजा से केकर सभी जनक चासी यही 
चाहूतेये कि सीता का विवाहुश्वीरामसेहो। 
गुरुजनो की भाज्ञा पाकर जव श्रीरामे 
दीव चाप उठाकर उसकी डोर खींची तव 
चाप टूट गया । भयोध्या से महाराजा दशरथ, 
भर्त भौर शत्रुघ्न माये } सीता का विवाह 
हौ गया । भयोध्या माकर कुछ सार सुख 
मोग किया । श्रीराम के राज्याभिषेकमे विघ्न 
पड़ने से सीता श्रीराम भीर लक्ष्मण के साथ 
चौदह साल का वनवास करने गयी ! वहां 
सीताको अनेक करटिनाहयां सहनी षड़ी, 
किन्तु प्ति शुश्रूषा वे उन कष्टों को ध्यं 
के साथ सहन कर सकी । गच्रि मर्हषिकी 
पत्नी अनसूया ने सीता की पत्तिमक्ति दैख- 
कर दिव्य वस्त्राभूषण दिए । परचवटी में रावण 
ने कपर सन्यासी कावप घारण कर सीता 
काहुरण किया रास्तेमे शोकातं सीताने 
सपने भाभूषण उतार कर एक कपडे भ वाघ 
कर नीचे फेंका भौर चह गठरी व्ृष्यमूक पर 
बैठे सुग्रीव, हनूमान मादि वानरो को मिली। 
छकामे पति काविरह्‌ दुख, रावण से 
यातना, यह सव सहन करना पड़ा । रावण 
की मृत्यु पर अनम्नि परीक्षा दी गईमोर मग्निं 
से सीता परिशुद्ध होकर निकली । अयोध्या 
वापस आने के कू समय वाद लोकापवाद 
के कारणश्रीरामने गर्भिणी सीताका परि- 
त्याग क्रिया 1 वात्मीकिने देवी की रक्षाकी, 
भौर उनके साधम में छवकुशोफा जन्म. 


३१० । सीता पति--सुकेदा 


हुमा । यर्हा भ सीता पति के विरह दुःखसे 
टुःखी रही । श्रीरामकै अक्वमेध यज्ञमे 
वाल्मीकिके साथ गयी भौर दूसरी वार 
परीक्षादेनेको तैयार होते समय पृथ्वीके 
फट जने पर सीता उषीमें समा गयी । 
सीताने अपने जीवने मधिकदुःखही मोगा। 
इनके मंविली, जानकी, वैदेही, भूमिजा भादि 
नाम दहे । (देः श्रीराम, ख्व, कृश, लक्ष्मण, 
रावण) (२) एक नदी । 

स।तापत्ति-श्री रामचन्द्र । 

सीप-नि की बाकृति का यन्न पात्र । 

सौर-सूय, टर । 

सोरघ्वज-जनक महाराजा, सीता के पिता। 

सोरपाणि--वलराम का विशेषण । 

सीरी-वर्राम का विरोपण । 

सुकक्ष द्वारका के परिचम में स्थित एक पर्वत | 

सुकन्या-महाराजा शयति की पृची, च्यवन 
महपि कौ पत्नी । मुकन्या का विवाह प्रसिद्ध 
च्यवन महक सायहुजा जो वृद्ध भौर 

सन्वे ये । सुकन्या ने मनजाने मँ बाल्मीक से 

के मृनि की भख कीडेके भ्रमसे फोड री 
यी, इसलिये उनकी सेवा करने के किए उनकी 
पतनी वनी । सुकन्या ने क्रोवी मुनि की भनक 
कार सेवा की । एकं वार सर्दिवनीकूमार 
वहां भाए । गौर उनकी शक्ति से --एक् सरो- 
वरमेंस्नान करने पर मट्पि एक सुन्दर 
स्वस्थ युवकहो गए । च्यवन ऋपिने अरि 
वनी कूमारोंको सोमपान कराने की प्रतिज्ञा 
की,जोवद्यहोने से उनको निषिद्ध था। 
र्याति एक वार च्यवनाश्रममें ए भौर 
सपनी प्री को एक सुन्दर युवक कौ सेवा 
करते देख कर उसके चारित्र पर दंकाकर 
उसकी भत्संना करने कगे । तव सुकन्याने 
सव समाचार वताया । सपनी पृत्रीकी चारित्र 
दद्धि पर वे अति प्रसन्न हए मौर महपिके 
दच्छानुसार यज्ञ किया जिसमें मर्विनीकुमारों 


को सोमपान कराया । (२) मातरिद्व मृनि 
की पत्नी, इनके पुव मद्खण मृनिये। 

सुक्‌मार-( १) चन्द्रवंश के राजा घृष्टकेतुके 
पुत्र इनके पत्र वीतिहोत्र ये। (२) तक्षकवंश 
काएकनाण। (३) पुलिन्दोंकौ राजधानी 
(४) गाकद्वीप का एक प्राचीन देश । (५) 
प्रसिद्ध संस्कृत के कवि जिनकी गृरुभक्ति अत्ति 
प्रसिद्ध है! मृरुसे गृरुकी हत्या करने कोत्तंयार 
सुक्रुमार गृरुकेमुह मपनी प्रशंसा सुनकर 
पश्चाताप को ज्वाला में जलने लगे । गुरवध 
का प्रायदिचत्तकरने कै ल्यि जलती हूर 
अग्निम खड़े होकर तिर ति कर जल मरे। 
मग्निमे खड़े होकर इन्होने भगवान की 
स्तुति करते "श्रीकृष्ण विलास" नामक काव्य 
रचा जिसका वारहुवां सगं पूणं होने से पहके 
उनको मृत्यु हृद । 

सुकुमारी-(१) शाकद्वीप को एक नदी (२) 
सृञ्जय नामक राजा की पुत्री । ४ 

सुक्त-(१) वर्मासि, गण सम्पन्न, पवित्रात्मा 
(२) धार्मिक गुण । 

सुक्‌ ति-जन्म-जन्मान्तर से शभ कमं करते-करते 
जिनका स्वभाव सुवर कर शुभकमंशीरु वन 
गया है, मौर पूवं संस्कारों के वल से, मयवां 
सतसंग के प्रभाव जो इस्त जन्भमें भी मगव- 
दाज्ञानुसार भुकमंदही करते ह, उन शुभ कमं 
वाखों को सुकृति कहते ह । 

सुकेतनु-सोमवंश के राजा सूनीथ के पुत्र, घर्म- 
केतु इनके पृत्रये। 

सुकेतु-(१) भनक वंश के राजा नन्दिवर्घन के 
पुत्र, इनके पुत्र देवरात ये (२) पृर्वंशमें 
भरत के एक पुत्र जो वितथ के नाम से प्रसिद्ध 
हए । (३) दिशुपाल के एक पुत्र जो कुरक्षेव 
मं द्रोणाचायंसे मारे गये। (४) ताटका का 
पिता, गन्धवं राज सृुरक्षक का पिताया। 

सुकेश-विदयत्केश मौर सालकटंका का पुत्र एक 
राक्षस । जन्मते ही मता से उपैक्षत रिक 


रोने लगा । उस समय उधर सेश्री पार्वती 
मोर महादेव जा रहैये। शिशुको रोते देख 
केर पार्वती ने उसको गशीर्वाद दिया कि 
राक्षसं वस्वा जन्मते ही मातुसमान वड़ा 
होगा । श्विवजी ने उसको ममरत्व भौर भका 
गामी एक पृर दिया । राक्षप्त होने पर भी 
चड़ धर्मनिष्ठ भक्तये । सागघारण्य के ऋषियों 
से तत्वोपदेल छिया भौर पविच्र जीवन स्वयं 
विताते थे मौर दूसरे राक्षसो को भी घमां 
पर ले जातिये। 

सुफेशो-(१) एक अपपस्तरा (२) विराट राजा 
की पत्नी । 

सुक्रतु-भग्नि, वरुण, शिव, इन्द्र, भादि का 
विदोपण 1 

सुक्ष्र-पाण्डवो का मित्र एक योद्धा 

सुखव-भक्तों को दक्षन सूप परम सुख देनेवाले 
भगवान विष्णु । 

सुखप्रदा-सूख देनेवारी देवी । 

सुखीनल-जनभमेजय के वं्रज नृचक्षु के पूव! 
नके धुर परिप्ठव थे 1 

सुगत-महाता.वृद्ध का नाम। 

सृगति-च्छपभ देव के पच भरत वक्षन विसूयान 
राजा गय भौर गयन्ती करे पुत्र । 

सूम्रीव-[१ श्रीकृष्ण के रथ में बधे चारघोड़ों 
मसे एक सुग्रीच, मोघपुष्प, वखाहक भौर 
दारुक । [२] वानरे राज वलि के भाई, स्वी 
ख्प अरुण मौर सूयं के पृत्र । इनका पालन 
पहठे गौतम के भाश्रम में हुमा! वाद मे 
किष्किन्वां करे ऋक्षराजा ने प्रवत्‌ पाका । 
यालि ने सुग्रीव कोःराज्यसे निकाला भीर 
वालिके डरसे हनूमान भादि मन्व्ियौं के 
साथ सुग्रीवं ऋष्यमूक पर्वत पर रहते थे जहां 
उनफी मृखाकात श्रीराम मौर र्ष्मण से हुई 1 
श्रीराम की सहापतासे वालिका वधं हमा 
भौर सुग्रीव को किष्किन्वा राज्य भौर पत्नी 
रमा मिरी । अपने वचन के अनुसार सीता 


सुक शी--सुतल । २११ 


की खोज करने सूश्रौव ने भनेको वानर सेनाभौं 
को पृथ्वीकी चारों दिक्षामों की भोर भेजा । 
हनूमान ते कंका में सीता का पत्ता कषाया 1 
राम-रावण युद्ध में सुग्रीव वीरतासे राक्षप्नो 
से छुडे भौर अनेक राक्षसो कां वधं किया । 
श्रीराम के साथ सुग्रीव भी सयोध्या गये मौर 
अभिषेक होने तक वर्ह रह्‌ कर श्रीराम की 
सेवा कौ 1 दसके बाद किष्किन्धा लौट मये) 
[देः वालि, शीराम, दुन्दुभि] [२] एक भसुर 
जो सूम्भका दूत बनकर देनी के पास गया 
था मौर उनसे मारा गया घा। [३] हंस। 

सुघोप-पाण्डवों मे नकुल का शंख 1 

सचन््र-[ १] इक्ष्वाकुवश्च के राजा हेमचन्द्र के 
पुत्र । इनके पत्र घूम्नए्वये। [र्‌] क्यप 
चपि भौर प्राया के पुत्र एक गन्धवं [र] 
सिहिका का पत्र एक असुर । 

सुचार-[१] श्रीकृष्ण भौर स्विमणी के दत्त 
प्रोंमेसे एक [२] धृतरष्टरका एक पूवर 

सुचिच्र-[१] पाण्डवो के मित्र एक राजा जो 
दरोणाचायं से मारे गये । [२] एक सपं। 

सुचिरोवित्त-दलरथ परहाराजा के एक मन्ती। 

सुचीरा-स्वफल्क भौर गान्दिनी कौ पत्री । 

सुचेत-गृत्समदके पृत्र, इनके वर्चा नामक एक 
पत्रये। 

सुतनु-भहुक भथवाउग्रसेन कीपृत्री,अक्रूर कोपत्नी। 

सुत्तु-सुन्दर विस्तृत जगतरूप तम्तुवारे भग- 
चान विष्णू । 

सूतपा-][ १] बदरिकाश्रम में नरनारायण स्प 
से सुन्दर तप करने वाठे भगवान [२] वर्षिष्ठ 
मौर ऊर्जाके एक पूवर [३] भगवंश के एक 
मूनि । इनके पृ्च चग्रतपा थे जो परतित्रता 
शीलावती के पत्ति थे! [४] इक्ष्वाकुवंश के 
मन्तरिक्ष के पुन्न । दलके पृच्चं मभि्रजित थे। 
[५] सरविगि मन्वन्तर कै एक देवगण | [६] 
सन्‌व्यल हेम के पत्र} दूनके पत्र वलियथे। 

सुतल-वितल के नीचे सुतल है, सात भवोलोको 


३१२ । सुतीक््म--सुदामा 


मसे एक! यहाँ उदार कीक्ति, पुण्यव्लोक 
विरोचन पुत्र राजा वकि वामनक भगवान्‌ 
से हतश्रौ कर भेजे गये । इस सुतले इन्द्र 
केमीमनमे ईप्यां पैदा करने वाले वन, 
वैभव, समृद्धि भोर सन्तोप है मौर जरां वलि 
यज्ञ पूजादियों से मगवान की पूजा करते ह । 

सुतीक्ष्ण-महपि सुतीक्ष्ण दण्डकारण्य मं रहते 
ये । ये अगस्त्य मूनिके शिष्यये। ये वड्‌ 
तपस्वी, सेजस्वी मौर मक्तये 1 भगवानश्री 
रामचन्द्र जौ के अनन्य भक्तये । श्री रघुनाथ 
जी भीर जगज्जननी सीता देवी के आगमनका 
समाचार पाक्ररभक्तिमेये वेनुधरसेहो गये। 
मनि का अत्यन्त प्रेम देख कर भगवान मुनि 
केहृदपरमेंप्रकटहो गये । हृदये मगवान 
के दर्दान पाकर मृनि रास्ते के वीच दही भच 
होकर वंठ मये । हषं के पारे उनका शरीर 
पुलकित हौ गया 1 श्रीरामचन्द्र जी के जगाने 
पर भी नही जागे 1 जव सगवानने भपना 
कूप उनके हृदय से हटायावे छटपटाये । 
अखं खोर्तेही मीत सक्ष्मण समेत अपने 
साराच्यदेव कोसामने पाकर वेषन्यहो 
गये । 

सुदलिण-(१) पौष्ट्क वामृदेवकैपृत्र। श्री 
कृष्ण ने पौण्ड्क का चच कियावा मौर वहु 
कटा मिर काञ्ची राजा की राजवानीमे गिर 
पडा । पिता की मृत्य, का वदलालेनेके व्यि 
मुद्लिणने शिव की तपस्या को जिनके प्रस्राद 
से याभिचाराण्नि ने क्त्या निकली ; श्रीकृष्ण 
कै वध के ल्यि यह कृत्या भेजी गईं । लेकिन 
भगवान कै मुदर्भन चकत ने केवर कृत्या क्ता 
ही नाक किया, किन्तु काथी में जाकर सुद- 
क्षिका भौ वघ किया (२) काम्बोज देशे 
करे राजा, कौरवोंकेमिघ्रये, भजुनसे प्ररे 
गये 1 

सुदलिणा-दिलीर महागजा करौ पलनी, इनके 
पूत्रये महाराजा रघु । 


सुदर्षन-(१) महाविष्णु का चक्राफुव। मूर्यं 


केतेज कौ कम करने के लिपि विदवकर्माने 
सूयं को रगडा 1 उसमे से निकले तेज के केणों 
से विदवकर्माने विष्णु मगवांन का चक्रायुध 
वनाया था । ह्‌ मति उज्ज्वल आयुध है गौर 
सगवान्‌ ने मनेक दुष्टों गौर सुरो का वध 
किया है 1 (२) एक विद्याचर जिक्तने मपस- 
राभोंके सायर क्रीडा करते समयच्छपि बंगिरा 
कौ देखकर उनक्रा मान नहीं किया 1 लेकिन 
मवरेखना की । मंगिरा के गापसे मुदगन 
एक सापवना। एक वार गोध भोर अपने 
वो के सराय नन्दगोप देवौ का दर्शन करने 
अम्विक्ञा वनमें गये। वर्ह इस सापने नन्द 
मोपकावैर काटा मौर मोपौंक्रे मारने पर 
भी नहीं छोडा । श्रीकृष्ण ने माकर उसको 
एक सगृ से उठाकर हटाया 1 श्रीषष्ण के 
स्प्दा मे विद्यावरको मोक्ष मिला मौर विया- 
धर्‌ लोक गये 1 (३) कोसल के राजा घ्रूव- 
सन्विके पूर । इनके पुर अग्निवर्णं ये । (४) 
ऋपमदेव मौर पञ्जजनी के एक पृत्र (५) 
प्राचीन मारत के राजा {६) सग्नि मौर 
सुदशना के पूत इनकी पत्नौ मरोववती यी 1 
पातिन्रत्य कतै कारण धर्मदेव के गनुग्रहसे 
मोचवती का माचा शरीर मोववती नामकी 
नन्दी वन गई मीर शेप मावा शरीर पिके 
मालाम ख्यहौ गया! (७) भक्तं को 
मुगमता से दर्शेन देने वाक्ते भगवान विष्णु 1 

सुदं ना-इल्वाकरवंदा कौ राजक्रुमारी जो अग्नि 
की पल्नी चनी । 


सुदामा-मगवान श्रीकृष्ण के सखा, एके ब्राह्मण 


जो वाल्यक्नाल मे श्रोकङृप्ण मीर वलकराम के 
माय मान्दीपनिके गुरकृलमे रहतेथेषए वे 
ब्रह्मवित्त, विरक्त, प्रान्त गीर जितेन्द्रिय ये 
दरिद्र होने परर भी यदृछ्याजो कुछ मिर्ता 
या उससे सन्तुष्ट रहते ये । पने पूत्रोकी 
दयनीय सवस्था देखकर विवश हौकर सुदामा 


की पर्ित्रता पत्नी सुशीटानै एकं दिन पति 
से कहा कि ब्रह्मष्य, शरण्य, आपके वात्यप्तल्ला 
भगवान श्रीकृष्ण जगतूषति है, हमारी सहायता 
करगे ! इस वहानि से भगवान के दर्शन करने 
सुदामा पल्नीके दिये हृए चार मृट्टी पृथुक 
तण्डुलो को लेकर भगवान की चिन्ता में मग्न 
हारका पहुचे । भषने वात्यका के सखा को 
देख कर दरिद्र गौर कुचे वस्वो मेहने पर 
भी उनके प्रेम भौर भक्ति कै दास वन कर 
भगवान ने उनका नालिद्धन किया गौरः 
रुकिमिणी समेतं टोक्रर युदामा की पादसेवा 
सौर सत्कार किया । सुदामा भगवानके साध 
तात्यकार की घटनाओंकोयाद कर उस 
दिन वहां रहै । भगवान मुदामासे पाकि 
भाप गृहस्थहै, मेरे च्यि क्या रुयेदै। 
सुदामा पनी वगल मेफटे वस्त्र में बावे 
तण्ड लक्ष्मीपति कोदेनेमे शन्मारहेगे। 
किन्तु भगवानने उराकोदेख क्षि भौर 
छीनकर एक मृट्टीखाली। दूसरी मृर्टी 
लेते समय सुविमणी ने रोक च्या} सदामा 
मेन अपनी अवस्था का परित्तय भेगवान की 
दिया, न भगवान नेपा । लौटते समय 
भगवान सी चिन्ता मग्न उन्हौने अपने को 
एक बड़ी अट्टाकिका के सासने देखा भौर 
अन्दर से सियो के साथ मुसज्जित सर्वाभिरण 
भूषिता अपनी पत्नी को देखा । भगवान की 
साया पर आशन हुमा ¡ विधरूतियों के वीच 
भी सुदामा निस्पृहं रहे मौर भगवानकी 
चिन्तामें रहै! सन्दीपनि मनि के पास रहते 
समय एक दिन ग्ीकरष्ण ओर मृदामा गृ 
पत्नीकं चि ईन्यनन्ने ग्ये भौर वनमें 
रास्ताखोजानेसे उस तूफानी रात मेंवन 
मेहीरहे। धर लखन पर थक वाल्कोको 
गुरुपत्नी ने तण्डुल दियिये, भूखे विवश 
सृदामानेश्रीकृष्मको दिये विनां वहसखा 
लिया जिसके फलस्वरूप वे दरिद्रिवने 1! अव 
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तण्डुल श्रीकृष्ण को सिखाने से मम्पत्ति मौर 
वैभव भिका । (२) दशाण के राजा जिनकी 
दो पुत्रियां थीं) एक विदर्भे राजाभीमकी 
पत्नी वनी भौर दूसरी का विवाह चेदीके 
राजा वीरबाहु सेहुभा। (३) एक्‌ पराण 
प्रसिद्ध नदी {४} एकत गोप। 


सुदामिनी-यादव वंके वृक की पत्नी । इनके 


पुय सुमित्र, अज्‌ नपारु भादिये। 


सुदास (१) दुष्यन्त पुत्र भरत वंश के वृद्द्यके 


पत्र । इनके पुत्र दाततानीक ये । (२) कोल 
के राजा प्रसिद्ध तस्तुपर्णं के पौत्र 1 इनके पूत 
सौदास ये । 


सुदेव-( १) भगान्‌ यन्न भौर दक्षिणा ऊ 


वारह पृ (जो तुषित नाम से प्रसिद्ध है) 
मे मे एक! (२) विदर्भ राज्यके ब्राह्मण 
जो दमयन्ती को खोजकरलयेये। (३) 
कामी राजा हृ्॑प्व फे पुत्र जो षत्ति तेजस्वी 
सौर पराक्रमीये) 


सुदेवा-दशाहं महाराजा की पुत्री जो पृरुवंणज 


विकुण्ठ की पठ्नी थी । इनके पृत्र थे गजमीटृ 
(२) एक अंगराजकूमारी (३) मनु पत्र 
इक्ष्वाक्‌ को पत्नी जो सक्ष्पी देवी कौ अंश 
संभवा मानी जाती है। सुदेवा ने मपते एक 
दिने का पुण्यं दैकर एक सूकरी का उद्धार 
क्रिया था। 


सुदेप्ण-(१) श्रीकृष्ण भौर रकिमिणी कं एक 


पत्र (२) एक प्राचीन जनपद । 


सुदेप्णए-विराट राजा की पत्नी, केकय राज- 


कुमारौ 1 इनके पृतच्र उत्तर मौर पृत्री उत्तरा 
यीजो भुन पत्र भभिमन्यु की पत्नी वनी । 


सु-ययाति के वंशज चारूपाद के पुत्र ! इनके 


पूतचर कहुगव ये । 


सुदयभ्न-{ १) वैवस्वत मनू के पुत्र जोजन्म के 


समय इका नाम की कन्या थी गौर भगवन 
विष्णुकी कृषासे पृरूषदने। (दैः इला, 
चृद्ध, रोग) (२) चाक्षुष मनू ओर्‌ नद्वका 
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के एक पुत्र । 

सुधनु-पुरुवंश्च के प्रसिद्ध राजा कुर के पचर । 

सुघन्वा-(१) पुरुवंश के प्रसिद्ध राजा कुर्‌ के 
एक पृध्र। कुरु के सुघन्वा, सुधनु, परीक्षित, 
निषदाश्व नामके चारपृच्रथे । (२) मतिश्य 
सुन्दर शाङ्खंघनूष धारण करने वाले महा- 
विष्ण । (३) अंगिराके पृत्र एक मृनि। 
(४) पांचा राजा द्रुपद के पृत्र जिन्होने 
पाण्डवपक्ष से युद्ध किया मौर द्रोणाचायं से 
मार गये । 

सुधर्ना-(१) देवो कौ सभा । द्वारकाके निर्माण 
के वाद उसकी शोभा बवढनेके चयि डइन्द्रने 
सुवर्मा को हारका भेज दिया । श्रीकृष्ण राज 
कायंकेचल्षएि इससभामें वडा करतेथे। 
यह्‌ एक योजन कम्बी भौर एक योजन चौड 
है। (२) एक दाशार्णं राजाजो वड़े वीर 
पराक्रमी योद्धा थे मौर भीमसेन के सेनापति 
बने । (३) इन्द्रके सारथि मातली की पत्नी। 

सुधा-देवो का पेय अमृत । 

सुधांशू-(१) चन्द्रमा (२) कषुर । 

सुधाकर- चन्द्रमा । 

सुधामा-( १) कुशद्रीप का एक पवंत (२) 
तीसरे मन्वन्तर के एक देवगण । 

सुधास।गर-अमृत समद्र । 

सुधासागरमध्यस्या-अमृत समृद्र के वीच स्थित 
देवी । पिण्डाण्ड मे विन्दु स्थान मे सहस्तार 
चक्र है सुघास्तागर। 

सुधृत्ति-जनक वंश के महावीर के पुत्र, इनके 
पत्र ृष्टकेतु थे । 

सुनक्षत्र-( १) इक्ष्वाकुवंश के मरुदेव के पृ्र, 


साथ दुष्यन्त पत्र भरत ने विवाह किया 
(३) एकं केकय राजक्मारी, कूरुवंश 
राजा सावभौम की पत्ती, इनके पृत्र जय 
थे । (४) चेदी नरेश सृवाहु कि वहन 
चेदी राज्यमें रहते समय दमयन्ती की 
वन गई । विदं देशसे भाये ब्राह्मण 
दमयन्ती की बातचीत सुनन्दा ने अकर 
सुन खी जिससे दमयन्ती की वास्तविकता 
पता लगा । 

सुनाम-एक दिव्य पवत । 

सुनाम -(१) यादव वंश के उग्रसेन का 
केस का भाई जिसको श्रीकृष्ण ने मारा 
(२) गरुड का पत्र । 

सुनासीर-इन्द्र का विरोपण । 

सुनीति-मन्‌ पत्र उत्तानपाद कौ पत्नी, ध्रूव 
मां (देः घ्रूव) 1 

सुनीय-(१) पृरुरवा के वंशज सन्तत्ति के 
इलका पुत्र सुकेतन था । (२) एक मह्‌ 
(३) सपं दोष को निकालने के लिए प्रयो 
एक मन्त्र (४) सोमवंश के राजा सुषे 
पुत्र । इनके पत्र नृचक्षु थे। 

सुनीथा-चाक्षष मन्‌ भौर नड्वला के, 
राजा अंग की पत्नी, वेन की माता (दः 
वेन) । 

सुनेत्र-महाराजा घुतराष्ट्‌ का एक पृत्र। 

सुन्द-( १) सुन्द भौर उपसृन्द दो भसूरथे 
अति वल्वान, वीर भौर प्रतापीथे। कं 
तपस्या सेब्रह्या सेवर प्राप्त क्ियाथा 
वे आापसमेंही एक दूसरेको मार सकं 
इस वरदान के कारण वे बड़ अत्याचार 


सुन्दर~करामदेव का नाम । 
सुन्दशै-एक राक्षप्नी जो मात्यवान की पत्नी 
थी । दसफे वच्मूष्ठि, विरूपाक्ष, दुमूख, 
सप्तघ्न, यज्ञकोश, मत्त, उन्मत्त नामक साति 
पुत्र हुए 1 

खुवण-(१) गर्डका नाम (२) कश्यपच्छ्वि 
मीर दक्ष पुरी मुनि का पुत्र एक गन्घवं (३) 
एक महूपि (४८) महाविष्णु का नाम (५) 
प्लक्षद्वीप का एक पहाड 1 

सुणए्व-( १) दष्यन्त पुत्र भरत के वज वुत- 
नेमि के पूर । नके पृ्र सुमत्ति ये। (२) 
जम्बृष्टीप का एक पर्वत इसपर एक वड़ा 
कदम्य वृक्ष है । (३) सम्पातिक्ता पत्र जौ 
वृद्ध पिताकीसेवाकरता था तया जिसने 
सीताहरण का समाचार सम्पाति को दिया 
था] (४) रावणके मन्त्री प्रहुस्तके पिता 
एक राक्षस । 

सुषादर्वक-जनक वंश के श्रृताय॒ के पुत्र, 
पुत्र चित्ररथये। 

सुपरण्या-एक प्रतिद्ध नदी । 

सुप्ता-प्राज्ञ से ममिन्न देवी । 

सूप्रजा-मानू नामक मग्निकी पत्नी । 

सूप्रतोफ-(१) एकं दिग्गज (२) एक महपि 
(२) एफ प्रायीन राजा (४) एक्‌ यक्ष (५) 
कुःशवेंश के राजा प्रतीकादव के पुत्र । इनके 
पु मस्देवथे। 

सुप्रतिष्टा-देवी फा विशेपण, सवत तुन्दर प्रति- 
घ्ठा वारी) 

सुप्रमा-(१) एक पुण्य नदी जौ पृष्पकर तीरं 
मे वहती ह । (२) श्रीकृप्णकी एक षती 
(३) अष्टि मूनि की पत्नी, वदान्य नामक 
मृनिकीपू्री। (४) कद्यप चि कौ पुत्री 
एक अमुर कन्या । 

सुप्रमाता-प्लक्षद्रीप कौ एक नदी । 

सुप्राद-किगुपालादि दुष्टों पर भी कूषाकरने 
वाले भगवान विष्णु । 


ट्मके 
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सुप्रिय-क्ण्यपच्छ्पि मौर दक्षपुत्री प्रायाकी एक 
पृश्री मप्सरा 1 

सुषल-श्रीकप्ण भौर वलमद्रका वाक मखा 
एक गोप कुमार (२) गान्वार राजा जिनकी 
पूञ्री गान्धारी धृतराष्टु की पनी धी मौर 
पुच्च शकुनि कौरवो के कुटिल कर्मो की वाग- 
ढोर खीचताया। (३) गरडकापृश्र। 

मुचा - {१} राक्षसी ताटका भौर सुन्द नामक 
एक गन्धवं का पत्र इसका माद मारीच 
था । ये दोनो जत्ति वल्शाखी मौर मायावी 
ये । श्रीरामसे साहु मारा गया! (२) 
छरोववशश नामके एक अमुर का पुनर्जन्म एक 
राजा । (२) कद्यपसौरकट्रूका पुत्र एक 
नाग । (४) एक काकली नरेद जिनकी भत्य- 
न्त सुन्दरी पृ्री से कोसल के राजा घ्नुवसन्धि 
के पुत्र सुदर्शन का विवाह हुमा । (५) महा- 
राजा सगर के परिता (६) चेदिदेकके राजा 
वीरवहूकेपृत्र। 

सुब्रह्मण्य-दिवजी मौर पार्वती के पृथ [दे;स्कन्द्‌] 

सुमगा-बत्यधिक श्लोमावाली एेकव्यमयी देवी । 

सुमद्र-- वसुदेव भौर देवकी की पत्री पीरवीके 
वारहु प्रौं मसे एक। 

सुमद्रा-धरीकृप्ण की वहन, गज्‌ न की पत्नी, 
वसुदेव भौर देवकी की भत्यन्त प्रिय पचरी । 
ठीर्थयाच्ा के समय संन्यासी के वेश मे धूमते- 
घुमते अजुन द्वारका पहुवे । सुमद्रा कारूष 
राचण्य शौर गृण का वर्णने मुनकर उस्त पर 
अनुरक्तो ग्येये 1 वल्मद्रने यजन को 
संन्यासी समद्यकर सेवाके छ्िएु सुमद्रा को 
नियुक्त किया । कपटी संन्यात्ती के सौन्दयं पर 
वह भी मृग्य हो गई । श्रीकृष्ण.की सहायता 
सेभजृनने सुमद्रा का अपहरण किया। 
वलमद्र कूपित हो गये, श्रीकृष्ण के समज्ञान 
परवेखुशदहो गये! अजुन भौर सुमद्राके 
पृ ये प्रसिद्ध महास्यी वीर भभमिमन्यु। 
समद्राके मपर नाम कृष्णा माववी भादि 
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दै} मर्जिगन्य्‌ की मृत्यु केनाद गुभत्रा 
श्रीकृष्ण के पास द्वारवामें रहती यी । 

सुमानु-भीन्यृप्ण सीर सत्यभामायै दस पप्रौ 
मेम एक) 

सुमापण-सूयक्णी राजा युधे पृष्र, 
पूत्रध्रूतथ। 

तुनोम-तप नामपः पार्जन्य अगििकानामजो 

समं विध्न दन्ती ट 

सुभूज-जगत नी रक्ता करने चयो बति मू 
भृजाओ वारे भगवान विष्णु 1 

मुश्राज-स्वन्द देवर द्धा एक पाषेद 1 

सुभ्रू-भगीव गृन्दर भृदट्ो ने युक्तं दवी । 

नुमति-[{] मूयंनेल तर राता रौदास्वके पृत। 
कऋ्तयु फोपुत 1 पनपरः पथरम्मये यो दप्यन्न 
महाराजा के पिता । [२] प्ट्पभ दय 


एनः 


पूत राता मन्तवे पत्र जो प्मनिषठ नाना 
य} नरन के वनच्े जानिपरये गाणा 


ते 1 [२] एक मटपि [ष] एक रक्िम जो 
वरुणं कौ टपासना क्रनाभथा। 
नुमती-सवसे चुन म्च्युन्त देवी । 
मुमद-षकः मनिवे जः देमदृट ववंतप, तप 
स्थाकरनपघ्रे । बाहमे देवी यर्‌ प्रमाद 
स धरित कै राजा वनकर राज्य ¶रतये। 
श्रीरामचन््रखो क अदवमोध का अच्व एवर्‌ भाया 
उन्टोने शत्रध्नं का सातय किया सौरपृत्रोपर 


~~ 
ग्‌ 


राज्यभार मोप कर योध्या वाय यौर भगवान 


श्रीराम जी दर्यनङृर मोल प्राप्त क्िया। 


सुमन~-चाक्षृप मनू भीर्‌ नदटूवल कं पृ्र उत्मृक 


तसौर्‌ प्रष्करिणी के एक पत्र । 


नुमना- [६] एक ननुर [२] प्रचीन मास्त क 


एकः राजा 

सुमन्त-पुस्वश 
हाराजा तै नाट) 

सुमन्तू-त्यास च्ट्पिके एक मृरप लिप्य। 


सखमन्च-सयाधघ्या तः मदाराचा दयरम्र कः 


के रेम्य के एका पत्र 1 दृप्यन्त 


साठ 
मन्प्रियोम स्र एक-वे थे जयन्त, घृष्टि, विजय, 


यसिद्धाथं, सर्वगाधकः, धशोकं । मन्वपाय 
मुमन्ध । मुमन्य प्रघनये । य महाराजा क 
सारथ्य समं नी करत थे । सुमन्त्रही राज्य 
म निषप्कानित श्रीराम क सीत्ता मरोर लदमण 
ममे वनन ग्येये। श्रीराम को वनवास 
दने परयवे कौकेयो परर अच्यन्त कृद हृष्‌ । 
अम्तिम दिनोँने राजा की सेवायैकरते च 
सुमन्यू-एकः प्राचीन गजा । 
समालि रक्षन ज नुदलकापृत्र या 
दमक भारं गाल योर्‌ मुमालिय। 
सुभिघ्र- [१] वदूर्वे्ा = वृष्णि क पत्र भीर्‌ 
युश्राजित कर मार यं । [२] तप नामक पाल 
जजन्य धम्नि का एक पृप्र जो यनमे विघ्न 
टालनाद । [३] एक महपि [दक सरोवीन्‌ 
साजा } [५] दैहूववशक एक राजा जा 
मूनियों कै उपदेश गुनकर विहर दौ गये 
सौर गोक्न प्राप्ति केः मायन करने ख्ये। [६] 
हददादवता के नुस्यकेपृत्र।यष्मवंल के 
अन्तिम राजाथ । 
स॒मित्रा-मयोध्या के महाराजा द्र्य कौ पत्नी 
दनक पुपर छदमण सौर भवृध्नये । फौकैयी 
कीदुष्टताके कारण महाराजा मनि वरो 
के सनुत्तार श्रीराम फो वनवान्नफे लिये जाना 
पटु । उचपन ने ही श्रीरामं से सभिन्न 
लक्ष्मण महल के भाग विरात्र फो तृणवत्‌ 
त्यागकर्‌ धपने वटे मा का मनृगमन करने 
घ तयार टा गये ! उनको सिफंयटहीटरया 
किकहीमां मक्का रोकने! मता से 
जव ननुमति मागने गय मूमित्रा नपने पृघ्र 
कं निष्वय परयृत्त हृद मौर कहा कि 
श्रीराम क चकते जने प्रर अयाघ्या में तुम्हारा 
ष्ठाद्‌ काम नही 1 तुम उनकी सेवा करने चने 
जामरो । श्रीखम क्ता दशरथ समन्नना, जनक- 
पुव सीता को मत्ते ममन्नना, मट्वी को भयो- 
ध्या समक्ना' 1 वात्मीकि रामायण का सवे 
मरय एटोक यही है जिसका भयं दिया गया 


है । महाराजा के निधन के वाद सुमिव्राही 
अपने दुःख करौ छ्पाकर कौसल्या को सान्त्वना 
देती थी । कैकेयी के बारेमे उसके महसे 
एक भी कटु वचन नहीं निक्खा। वे सती 
साष्वी थी। प्रत्येक कष्ट गौर दुख में 
कौसल्या कौ छोरी वहन की तरहं सहायता 
करती धी । 

सुसिन्नानन्दन-रष्मण मौर शचुघ्न 

सुमीदृ-सूयेवंशी राजा सुहोत्र के पत्र । इनके 
भाई सजमीढ्‌ मौर पुरुमीढ़ये। 

सुमुख-(१) क्यप प्रजापति भीर कद्र का 
एक नाग (२) गरुड़ का पत्र । 

सुमृखी-( १) बव्यन्त सुन्दर मुख वाली देवी 
[२] एक भपस्तस । 

सुमेधा-[१] बत्ति उत्तम, सुन्दर वुद्धिवाज्े 
भगवान [२] एक महपि । इनके पास महा- 
राजा सुरथ भौर एक वैश्य दुःख से पीडति 
हये भौर उनके तत्वोपदेशो को सूनकर विरक्त 
हए । 

सुमेर-देः महामेरु । 

सुमेरमघ्य धृद्ध-सुमेर पवत कै चरिकोण की 
भाकृति मे तीच भौर उनके मध्य में एक, एसे 
चार प्रान शर््खरहै+ मध्यमे स्थित श्रद्ध 
कानाम। 

सुम्म-कष्यप प्रजापत्ति मौर दनु का प्र एक 
दानव । टसका भाद निसुम्म था (देः निसुस्म)। 

सुयक्त-श्षभ देव के पृत्र भरत के वशज एक 
राजा 1 

सुय्ला-पुरवेश की एक राजक्रुमारो, महामोम 
की पनी! 

सुयम-शतशुद्ध नामक राक्षस करा भारई। 

सुयामून-जिनके परिकर यमूना तटवासी गोपाल 
वार गादि सुन्दर है एसे श्रीकृष्ण । 

सुयोघन-दुर्योधन का दूसरा नाम । 

सुर-देवता 1 

सुरक्षक-एक गन्धर्वे राज । 


सुमिघ्रानन्दन-~नुरसा । ३१७ 


सुरगुर-वटस्पति का विरोपण । 

सुरजा-कश्यप ऋपि भौर प्राया फी पुत्री एक 
अपस्ता । 

सुरतर-स्वगं का वृक्ष, कल्पतरु । 

सुरता-कर्यष्‌ च्छि मौर प्राधा की पुत्री । 

सुरथ-( ३) इक्ष्वाकू वंश के राजा लिनके पत्र 
सुभिघ्रथे। सुरथनते म्हपि सुमेधा से तत्वो- 
पदेश सुन कर विरक्त हुए । (२) चरिगत्तकै 
एक राजा जो जयद्रथके मित्ये (३) 
हुपद महाराजा के एक पृव्र जिनको मर्व 
व्थामाने मारा। (४) सिन्धुराज अयद्रथ 
भौर दुदडला का पृच्र । (५) कामदेव । 

सुरथ क्रिया-कामकेलि 1 

सुरद्धिप~देवो का हाथी एेरावत । 

सुरद्धिष-अस्‌र । 

सुरनाधिका-देवी की उपाधि । 

सुरपति-दन्द्र का विदोपण । 

सुरपय-माकाश । 

सुरमी-देवों की गाय, कश्यप की पत्नी, दक्ष 
की पत्री, जिसे पणुवंश का जन्म हुमा । 

सुरभूमि-उग्रसेन की पत्री, कंस की वहन वसु- 
देव के भाई ब्यामक की पत्ती । इसके हरि. 
केश्च भीर हिरण्याक्ष नामकेदोपुतव्रहृए। 

सुरवत्ली-तुलसी । 

सुरवीयि-आकाश्च का नक्षत्र सामं। 

सुरसरिता-रमा कानाम। 

सुरसा-क्यप ऋपि मौर क्रोवावक्षा की एक 
पूत्री नागमाता, जिससे नागों की उत्पत्ति हुई । 
हनूमान की शक्ति परीक्षण करनेके चियि 
समृद्र खांपते समय मागे मे विघ्न डान के 
च्यिदेवोंनेसुरसाको भेजा । सुरसा मयं 
करखूपधारण कर हुनुमान को निगलने के 
चयि सामने खड़ी हो गर्‌ । हनूमानने कहा 
फिर्मश्रीरामचनद्धके कामकेचल्यिनारहा 
ह; वहाँ से लौटने पर तुम्हारा ग्रास चनूगा। 
लेकिरं सुरसा नहीं मानी। तव दहनूमानने 


३१८ । सृरा-सृवीर 


सपना ख्प मूरसासे दुगूना कर किया) तव 
सरसा पाच गृनीव्ड़ीही गर्द । इतत प्रकार 
एक दूरे से भयिकाविक बडे हते होते, सुरसा 
जव अति विशालकाय की हई तव हनुमान 
मवी का रूप धारण कर उसकेमूह्‌मे गये 
भौर बाहर मीमा गये । हनुमान कौ णक्ति 
देखकर सुरसा मति प्रसन्न हुई मौर हनूमान 
कौ आशीर्वाद देकर चनी गयी । 

सुरा-वारुणी (दैः वारुणी) । 

सुराध्यक्ष-देवता्भों के बध्यक्ष भगवान विष्णु । 

सुरानन्द-देवतामीं को मानन्दिति करने वाटे 
भगवान 1 

सुरारि-(१) एक राजा (२) देवतां के 
द्रु राक्षस। 

सुराष्ट्‌-(१) मारत दरषिण पर्विम भें स्वित 
एक देश, माधुनिक सौराष्ट्र देश (२) एक 
क्षत्रिय धंश । 

सुरुचि-सुन्दर रुचि सौर कान्ति वाले भगवान 
विष्णु 1 

सुरची-मन्‌. पुत्र उत्तानपाद की सुन्दरी पनी । 
इसका पृत्र उत्तम था । सुरुच कौ कटूक्तियों 
से दुःखी घरूव अपनी मां सुनीती के उपदे के 
अनुसार महाविष्णु, की तपस्या करने वने चे 
गये 1 ॥ 

सुख्पा-विदवकर्मा की पुत्री । 

सुरेणु-सरस्वती सदी की एक गाखा 

सुरेत-(१) देवतागों के ईय इन्द्र (२) एका- 
द्धा रखद्रौमे से एक (३) एक सनातन विष्व- 
देव । 

सुरोद-शाल्मलि ह्रीप को घेरकर ३२,००,००० 
मील चौडा सुरा सागर 1 सको घोरकर 
इससे दुगुना चौड़ा कुंदीप है 1 

सुलन-निस्य निरन्तर चिन्तन करने वति को 
तवा एकनिष्ठ श्रद्धालु मक्त कोचविना ही 
परिश्रम के सुगमतासे प्राप्त होनेवलि भगवान 


विष्णु 1 


सुलमा-(१) योग घमं का अनृष्ठान कर सिद 
प्राप्त एक सन्यासिनी (२) देवी कानाम। 

सुलोचन-धृतराष्ट्‌ का पृत्र। 

मुवर्चला-( १) देवल च्छि की पुप्री, द्व्केतु 
फी पत्नी (२) मरत वंश के राजा परमेष्ठि 
की पत्नी 1 नके पृ प्रतीह ये! प्रतीह की 
पत्नी सुवर्चला यी । 

पुवर्चा-(१) राजा सूकेतुके पुव्र (२) एक 
तपस्वी महि जो मद्रराजा द्रुमत्सेन के मित्र 
ये । (३) वृत्तराष्टर्‌ का एक पृध्र (४)कौरवौ 
काएकमितय जो कुरत में भभिमन्य्‌ से 
मारा गया (५) सूर्यवंशी राजा खनिनेघ्रके 
पुय । इनका दूसरा नाम करन्धम धा। 

सुवर्ण-(१) एकर गन्धव (२) एक प्रकार का 
यज्ञ (३) दिव का विक्लेपण । 

सुवर्णतीथ-एक पण्य तीध्रं। 

सुवणपंल-गरुढ्‌ । 

सुवर्ण विन्दु-मुन्दर भक्षर गीर विन्दु से युक्त 
सकार स्वरूप ब्रह्य 1 

सुवणं पर्ण-सोने के समान वणे वले संकर्पण 
रूप भगवान विष्णु । 

सुवर्णा-ददवाकरु वंश की एक राजकन्या जिस्तका 
विवाह पृरुवंश के सुहोत्र सतेहुमा। इनका 
हस्ति नामक एक पुत्र जन्मा । 

सुवर्णानि--स्वारोचिप मनू के पूद्र शांखपद के 
पुय । 

सुवामा-मारत की पण्य नदी। 

सुवात्तिनी-सुगन्व युक्त देवी । 

सुवीर-(१) उग्रसेन की धूध्री कंसदती मौर 
देवश्रवा का पुत्र । (२) दुष्यन्त पत्र भरत के 
वंशज क्षेम्य कफे पुत्र । इनके पश्र रिपुञ्जयं 
ये! (३) एक क्षधरिय कूल । (४) नाधित 
जनों के मन्तःकरण मे सृन्दर कल्याणमयी 
विविघस्पुरण करने वाके विष्णु । (५) दुति- 
मान नामक राजाकेपृच्र जो अत्ति पराक्रमी 
मौर प्रसिद्धये । 


सुवदा-ग्रियत्रत के पूय्र सवन की पत्नी । 

सुवेल~दक्षिण समृद्र फे किनारे पर स्थित एक 
परवत । इस पर्वत पर चढ़ कर श्रीराम मौर 
सक्ष्मणने वानरोंके साथ ल्काका निरीक्षण 
कियाथा। 

सुप्रत-(१) सन्दर भोजन करने वाके यानि 
मपे भक्तो दारा प्रेमपुवंक भिति किये हुए 
पत्र-पृष्पदि मामूरी भोजन को भी परमश्रेष्ठ 
मानकर खाने वाले भगवान विष्णुं | (२) 
भरत वेश के राजा क्षेम के वृत्र, इनके पुत्र 
घरमेसूत्र ये । 

घुशर्मा-त्रिगते के राजा कौरव पक्षीये यद्ध 
भूमिम मनुनसे मारे गये! 

सुशान्ति-भरत वंश के राजा शान्तिके पत । 
नकं पुत्र पुरुज थे । 

सुशील-एक गन्धव । 

सुशलीला-(१) भीृष्ण के सखा सृदामाकी 
साध्वी पत्नी । (२) जमदग्ति के भाक्नमकी 
गाय । मपने पृत्र परशुरामे पल्ली रेणुका 
का वघ करवानेके वाद मह्पिने उक्ति पन- 
जीवित क्रिया, फिर भी पद्चाताप से देवलोक 
की गायसुरभौकी तपस्याकी। सुरभी ने 
प्रसन्न ही कर अपनी वहन सुशीला को महपि 
को द्विया) कार्तेवीराजुन इसी गाय कोले 
गया या। 

सुशोमना-दक्ष्वाकूवेश के राजा परीक्षित की 
पत्नी । इनके शल, दरू, वल नाम के तीन 
पत्र हए 1 

सुश्ववा-(१) विदे राजकुमारी जिसका विवाह 
पुरुवंश के राजा जयत्सेन के साय हुभा । इनके 
भर्वाचीन नामक एक पुत्र हृभा 1 (२) एक 
राजा जो इ के वड़े मक्त ये । च्छवेद करार 
मे जीवित्तये। 

सुश्ुते-विश्वामिघ्र के एक ज्ञानी पुत्र । 

सुषुप्ति-मनृष्य की चार भवस्थाभों (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषृस्ति गौर तुरीय) मसे एक। 


सुवेदा-सुपुम्णा 1 ३१९ 


सुषेण-( १) पापंदो कै समुदाय रूप सुन्दर 
सेनासे सुसज्जित भगवान विष्णु 1 (२) 
महातल में रहने वाले अनेक फणवाकते सापो 
मसे एक। ये क्रोधवश् कटुरति ह भीर इन 
मे मख्य कुहक, तक्षक, कालिय, सुपेण भादि 
है । ये कश्यप प्रजापति भौर कद्रू के पुत्ररहैं। 
वृहदाकार केने परभीहमेशा गष्ड्से 
भयभीत रहते ह । (३) वानर राजा वालि 
कौ पत्नी तारा के पिता एक सुश्चक्त वानर 
शरे्ठ जो काञ्चन पहाड़ के समान ये । (४) 
जमदग्नि मौर रेणुका के एक पत्र, परधुराम 
के भाई । (५) पूरुवश के राना परीक्षित के 
पृत्र । (६) कर्णं के एक पृत्रजो नकुरुसे 
मारे गये । (७) मरत वंश के राजा घुषदके 
पुत्र 1 इनके पूव्र सूनीयये। 

सुपुम्णा-श्रीर की एक प्रधान नाड़ी जो इड़ा 
तथा पगा नामकी नाडयो के वीचमें 
स्थित है 1 सूक्ष्म वुद्धिवाके ऋषि मौर सिद्ध 
योगि आदि हूदयाकाश के वीच में मनाहत 
चक्र के वीच स्थित परत्रह्म काषध्यान करते 
ह| यहीसे नाड़ी गौर नसते शरीरके कोने- 
कोने में जात्ती है । सुपुम्णा नाड़ी रीड के बीच 
मे स्थित है । पह भगवान तक पहुचाने वाली 
तेजोमय नालीमीटह) इस मड़ीकं मार्गसे 
ध्यान कर शिर में स्थित सहार तक पहु 
चतारहै। सरमे ब्रह्मरंघ्रमे समाप्त होने 
वाली सुषुम्ना नाड़ी के मग्रभाग भौरसूयंकी 
किरणों मे नित्य सम्बन्ध है 1 इस सम्बन्व के 
कारणही सूर्योदय के समयलोग जागते ह 
भोर रातकोसोते हं । सयं किरणें इस्त नाही 
केद्वारा प्रवेश्च कर वृद्धि को जगातीरै भौर 
जीयो को कर्मो मे प्रवृत्त करती हैं। 
सूर्यास्त कं वाद यह सम्बन्ध छूट जाता है, 
वुद्धि मन्द पडती रहै, मौर निद्रा भती है। 
जीव सुषुम्ना नाड़ी के दारा ब्रह्मर्नको भेद 
कर वाहुर निकलता है । 


३२० 1 सुमत्ुल--पुयं 


सुमद्धःल-उत्तर भारत का पक्र प्राचीन जनपद । 

सुस्थरा-एक गन्धवं कन्या । 

सुहचि-मटाराजा भरत के पुत्र भृमन्यु भौर 
पु्करणी) के पुत्र । 

सुह-उग्रसेन का पृत्र, फंस का माई, श्रीकृप्ण 
समारा गया। 

सुहोच्र-(१) भगत वंश राजा सुवन्व के पृ, 
इनके पृत्रच्यवन ये। [२] भरत वंश के 
राजा भूमन्यु भीर्‌ पृच्छरणी के पुच्, सुहवि 
के भार्‌ । ये एक दानशीट राजाये | [३] 

हदेव जीर मद्र राजकन्या विजयाके एक 

पृ [८] एक राक्षस {५}एक महि । 

मूह्न-भरतवंय के राजा नुतपा अपच्र ये। 
उनको परायना पर मुनि दींत्तमाने नियोग 
की विधि से राजपत्नी में पृत्रोत्पादन किया 
सौर छः पृचहूष्‌ । उनमें न एकः। 

सूकर-[१] वरह [~] एक प्रकार का हूग्णि 
[२] एन्ह नरक । 

सूकरभूति-वराहावनार। 

सूष्म-[१] नर्वव्यापकतं नूदम तत्व, पर्त्रह्म, 
परमात्मा । [२] क्र्यपच्छ्पिभौरदनू का 
पूर एक दुष्ट दानव । 

सूक्ष्म श्रकृति दे. प्रकृति । 

सूम शरीर-चिग शरारजोतृध्म पाच महा. 
भूतोनवनादह। । 

सूची-पएक प्रकार का मेनिक व्यह्‌। 

स्‌चोमृख-[४] एक नरक [२])मफेद 


वुःशा । 
सूतये महरि द्टोमदरूपण कते पूत भौर वेद 
न 


व्याम 
के विष्ये 1 त्रिरक्त, नित्य ब्रह्यचानी व्याम 
पुत्र गृक्त ब्रह्यपि के माव ष्याम मरपिने मृत 
नभौ सवबूराण्ा क्सतीखन्िवा। वे पूरणो 
को नुगीच स्वरसे पढकरव्याश्या करने मे 
निपूणथं । नेमिवारण्यमे लोक कल्याण के 
लिपु अनेक च्छि मुरि पक्तचिते होकर दीघं 
मघ्कररदेये 1 सृन वहां ण्टुचे थर गौन- 
कादि मूनियो ने उनको मान्य स्थान देकर 


सत्कार्‌ करिया भौर गष्टदिग पुराणों की 
व्यान्या करने की प्रा्यना की 1 सूतत-णौनक 
के संवादके ख्पर्मेये पृराणप्राप्तहु1 मारते 
यद्धके समय तीर्यंयाघ्रा करते वटमद्र नमिषा- 
रण्थमें मापे मौर मव च्ट्विमूनि्यो ने उठे 
कर उनका स्वागत दिया । ऊचे मासन पर 
यैठेसूत कौ सत्कार कम्तेन देख वे कुपित 
हष मौर उनकासिर काट डया) [२] 
प्राह्ण स्प्रीरेक्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुच्रजो 
भायः सारय्यकाकाम करता है । वन्दीजन)। 

सूत~वेद सूत्र, संक्षेप रचना 1 

सृश्रात्मा-परमात्मा। 

सृनृत-~दुपाद्ु मगवान विष्णु! 

सूर--सूयं। 

सरदास~धरीकुप्ण के परममक्त एक कवि जिन्न 
सूर सागर की रनना कर्‌ ममर हुए 1 श्रौकृष्ण 
की खीलानों का वर्णन दतना हेदयस्पृकर्णी है 
विः पटने समय पाठकों कौ एमा सनृमव होता 
दै कि वाकृष्ण सौर बेन्टराम की नीले 
घ्ण॑खोंके मामनेद्रो ररी दौ 1 के हिन्दी साहि 
त्य नमोमण्डल केमृयं के ममान मुदो 
नित्त । 

सूरि-[ {जन मताचार््ो का मम्पानमुचक पद 
[२] श्रौद्प्ण का नाम) 

सूग-[ट] मूयकी पत्नी । [२] क्न्ती का 
विशेषण । 

मृय-कश्यप श्रजापत्ति मदित्ति के पृद्र, हादशा- 
दत्यो मेँ मे एक । भिन्नभित्र पृराणोँमें 
दनक नाम भी भिन्न भिन्न । ये सवसूर्पेके 
मपर नाम मी मनि जत्तिह। सूर्यपुत्र वैव- 
स्रत मन्‌ मे सूयवंश्‌ चला 1 काश मण्डल 
मं स्थित प्ररायमान पदार्यो के ईश सूयं 
धपनेतापसेतीनो ठोकोको गरम रखते 
भीर प्रकादामे तीनों रोको तो प्रकराञ्चित 
करते ह । माका का तेजोमय गोच है सू्य। 
मन्द, दीघर, समान गति ते उत्तरायन मौर 


दक्षिणायन मार्गो से माकाश मण्डल में एक 
छोरसेदरूमरेछोरतकजता है। सूर्यं कफे 
उदय पर्‌ भूमण्डल पर प्रकाश मौर भस्त होने 
पर रात होती ह । उत्तरायण में दिन बड 
जोर राति छोरी मौर दक्षिणायने रात व्डुी 
मौर दिनिदटे होतेह) विद्वानों का कहना 
रै कि मानसोत्तर पर्वत पर चकवकर काटते 
सूयं ७६ करोड ८ छाल मीर चरता है। 
विष्णु की वक्ति चक्‌, यजुः, साम तीन वेद 
स्वरूप है । यह्‌ शक्ति सूर्यं में निहित. है । 
यही दाक्ति सूयं में स्पत होकर सोक के मन्ध- 
कारमय प्रापकोदूर करती है मौर उपे 
प्रकाशमय करतीदहै। ष्पी से सूयं सत्यन्त 
उज्ज्वल भौर प्रकाशमय । विद्वकर्माकी 
प्री संज्ञा सूयं करी प्र्नी यी जिते सू्यंफ 
मन्‌ भौर यप नाप्रक्रदोपृत्र धीर यमी नाम 
को एक पृत्री हई । संञाकी छायासे सूयक 
दानेश्चर, मनू, तपती नामकी तीन सन्तान, 
सीर मश्वरूपिणी संजा से मदिविनीकुमार हुए 1 
सुग्रीव, कालिन्दी, कणं ये भी सूयं की सन्तान 
यी । युधिष्ठिर फी तपस्या पर सन्तृष्ट सूं 
देवने वनम रहते पाण्डयोंको भक्षय पात्र 
दिया । सच्राजित को स्यमन्तक मणि दिया! 
सूयं के भादित्य, दिवाक्रर, भास्कर, मार्तण्ड, 
सक, विवस्वान, भानु, कमसाक्षी, अंशुमाकि 
सादि भनेकनाम हु! [२] एक प्रधान प्रहु 
जिक्षके चारों गोरस्रोम, मंगल आदि ग्रह 
चूमते है) 

सूयं रान्त-एक स्फटिक मणि । 

सूर्पफेतू-एक.दस्य । प्स र्यस्य ने एक वार देव- 
लोक पर आक्रमणकिय धा इसत युद्ध 
करने अयोध्या नरे पूरञ्जय गये ये (दैः 
पुरज्जय, ककुस्स्य) 

सूयंग्रहग-चन््रमा की छाया पडनेसे सूयं का 
छिष जानां (देः ग्रहण) 

सृ यतीयं-कुरकेघ् का एक पुण्य तीथं । 


सू्यंकान्त-सृयंरय । ३२१ 


सूर्यदस्त-विराट राजा के भाई । इनका मपर 
नाम श्षतानीक धा 1 ये कुरक्षत्रमे द्रोणाचायं 
से भारे गये। 

सूर्यपृत्र-सुप्रीव, यम, दनेश्चर, कणं भादि का 
विक्षेपण 1 

सू्थपुत्री-यमुना । 

सृयमानु-मसका परी का एक द्वारपाल । 

सू्यवर्चा-कण्यप भौर मुनि के पत्र एक गन्घवं । 

सूयवश-प्राचीन भारत के वक्रवतिरयो का एक 
प्रवल गौर प्रसिद्ध राजवंश ¡ कदयप प्रजा- 
पत्ति गौर गदिति के पत्र विवस्वान से यह्‌ 
वंश चछा 1 सृं से वैवस्वत मन्‌, मन्‌ से 
एक्ष्वाकु जन्म । इस वंश मे दक्ष्वक्रु, कुरस्य, 
रघु, भज, दशरथ, श्रीराम भादि लोक प्रसिद्ध 
भनेक शूर वीर घर्मनिष्ठ महाराजहए 1 

सूर्यस्य-सू्ं अपने रय प्रर चद्‌ कर भाकाश्च 
मागं पर पूरव से पटिम की मीर जाति । 
जानियो का कृहूना है कि सूर्यरथ का एक चक्र 
एक संवच्पर के समान है जिसके वारह्‌ महीने 
रूप वारह्‌ हिस्से । छः क्छ्तुभों चप छः 
हिस्सो कीएकनेमीहि। उसका एक मक्ष 
मेर पर्वत पर च्किाहै सौर दूसरा छोर मान- 
सोत्तर के उपर भन्तरिक्षमें1 तल यन्त्रके 
समान मूर्यं मानसौत्तर पहाइपर धृम्तेहं। 
षस चक्र की परिधि एक कृरोदं सत्तावम खाख 
पचात हजार योजना है । इससे भिक्त दसरा 
चक्रपहलेसेचौधादटहै र्थ के अन्दर का 
भागदो करोड तीस लाल मीक रम्बा भौर 
उक्षे चौथा चौडाहि । भरुणसारयी है । वेद 
के सातष्न्दोकेनाम से, गायत्री, वृहति, 
उदिनिक, जगति, विष्टुभ, अनुष्टुप मीर पंक्ति 
नाम से सात्त घोडे इम रथय से वन्वे ह जिप्तके 
मन्दर सूयं भगवन विराजमानं ह 1 सारथी 
के रूप मे अरुण सुयं की भवहेलना न दो. इस 
विचारे, सूं की भोर मृह कर वस्ते ह! 
सूयं के सामने सूर्यं की स्तुतिगान करते हृए 


३२२ 1 सूर्या--सृष्टि 


वारुखिल्य नामक साठ हजार ऋषि जो मंगु 
प्टमात्र ई, सूयं की स्तुति करते है। इसी 
तरह मौर मी ऋपि-मुनि, गन्धर्वं, अपसरा, 
नाग, यक्ष यातुघनि सादि सप्त गृणों के चौदह 
चौदह खोग महीने के अनुप्ार मिन्न-मिन्न 
नामों से मगवान की सेवा मेंरहतेह। 
वरप भगवान की स्तुति करते ह, गन्धर्वं 
उनके सामने गाति ह, भपस्तराएं नाचतती ह। 
मद्व के सायनागमीःरय को सींचते ह, 
यक्ष टार पकड्ते रै, वारखिल्य सूयं को घेर 
"कर वस्त; 
सूर्था-सूयं कौ प्त्नी। 
सृन्नय-[ १] वमूदेव के भाई्‌1 इनकी पल्ली 
सग्रयन की पुत्री राष्ट्पाखी थी जिससे इनके 
वृ, दुरम॑पण भादि पुत्र [२] एक सुयं- 
वंदी राजा जो दिवत्िके पुत्रये। दीर्घकाल 
तके जपृत्र रहे । मुनियों को कृपा से इनके 
मुवणष्टीव नामक एक पुव्र हुमा जिसके दूने 
मे सभी वस्तुएं स्व्णेमयदहो जतीथीं; इन्द्र 
क माया प्रयोगसे चिनु जव वचार साठ का 
- हसा, मृत्युग्रस्त हौ गया। राजा सञ्जय 
इममे मत्यन्त दृशी हूए मौर नारद मृनिके 
ठाने मात्वना पायी ' [३] दर्यात्ि महा- 
राजा के पुत्र भन्‌ के वज कालनर के पुत्र। 
इनके पुत्र जनमेजय य। 
सृष्टि-महाप्रल्य के अन्तमं ब्रह्य का पहला 
दिन युर होता दै, जव कि जगत्‌ कौ सृष्टि 
शुरू होती दै । प्रख्य के समय यह्‌ व्यक्त मौर 
भव्यक्त प्रपञ्च नहीं रहता । मगवान की त्रिगू- 
णात्मिका माया समावस्थाको प्राप्त कर 
मगवानमे कीन रहती है । एकार्णेव में केवल 
सच्चिदानन्दस्वख्प भगवान रहते ह । काल 
को गति पाकर सृष्टि करने की ईक्षणा क्रिया 
जव मगवान करते हु, तव माया वरैखोक्यषू्प 
मे परिणित होने के लिए समावस्या को छोड 
देती दै भौर कृब्धहौ जाती है । मायाकेगुण 


सत्व, रज, तम विकसित हीते ह, मौर सृष्टि 
का मारम्भटोता है । परब्रह्म परमात्मा की 
दाक्ति होने परमी मायासेवेपरेर्हु, वे.साक्नी 
ख्पदीरहते ह। त्रिगुणात्मिका माया समे 
महत्‌ तत्व, उससे मटूंकार जो सत्व, रज, तमो 
गृणों के अनुसार वंकारिक, तजस मौर तापस 
अह कारये तीन सवस्य कोप्राप्त होती 
ह । सात्विकात्रहकारसे इद्धि्यो सौर मन्तः 
करण के मधिष्ठान देवताभों की (दिक्‌, वायु 
मादित्य मादि) सृष्टि हुई । सात्तिकाट्‌कार्‌ 
मे मगवानकौ प्रेरणा से मन्‌, वुद्धि भह्‌कार 
युक्त चित्त या मन्तःकरण कौ सृष्टि हरद। 
राजस्ाह्‌कार से दशेन्द्रिय, ` तामसाह्‌कारसे 
गब्द, दन्द से क्रमशः नाकाश, स्पा, वायु 
स्प, अग्नि, रस, जक, गन्व, भूमि इत्यादियो 
की सृन्रिट हुई । इन सवको मिलाकर इने 
चेष्टा करने करी दाक्ति देकर हिरण्मय रूप 
ब्रह्माण्ड को सृष्टि की। मनेक काल कारण 
जलम रह्‌ कर उस ब्रह्माण्ड से चौदह जौकों 
से युक्त मगवानकेविराटस्पणरीर्‌कीसष््टि 
हई । पाद मे लेकर सिर तक चौदह्‌लोकरै। 
विराटरूपके केश मेषर्हँ, मौह ब्रह्मा का 
गृह, अक्षिरौम दिन रात्र, नेत्र सूयं चन्द्र, कर्णं 
दिदा्ये, नास्नाद्रार मश्विनी देव, दांव नक्षत्र 
ह" दष्ट ण्म, मन्दस्मित माया, श्वास वायु, 
जिह्वा जल, स्वर, सिद्ध, दाय देव, स्तन, 
धमदेव, मन चन्द्र, कुक्षिममृद्र, वस्व दोन 
सन्ध्या, पैर के नख हायी, ऊंट मादि जानवर 
मुख, हाय, जांघ पैर-चारो वणं हू । [ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वश्य मौर शूद्र] । मगवान का परा- 
करप मसुर, मरस्ियां पवेत नाडी नदियों, रोम 
वृक्ष मादि ह 1 दूसरे मत्त के मनृसार प्रख्य 
कालम कारण जलम दोपश्ायी महाविष्ण्‌ 
ही थे । प्रख्य के भन्तमें सुव्टि कौ इच्छा 
जव भगवान में हुई उनकं नाभिकमल सेए 
दिव्य पद्मका माविभवि हुमा जिसमें से ब्रह्मा 


का जन्म हुमा । अपने उत्पत्ति स्यानका 
पता लगने के लिए ब्रह्या नै चारों तरफ घूम 
कर देखा ओर उनके, चार मृं हुए 1 


सैवु--सौटिस 1 ३२३ 


विदद के पुत्र । सुचिराश्व, हद्हन्‌, काम,भौर 
चत्स नके पुतच्रये। (२) षक्ष्वाकु केश के 


उसके कृशाश्व के पच । दनके पुत्र युवनाण्वये। 


चाद उत कमठ का उद्गम स्याने देखने के सेनानि-घृतराष्ट्‌ का एकपुध्रंजो भीमसेनस 


लिये कमल नारके एक सुधिरोंमेंसेगये, 


मारा मया] आ, 


लेकिन अन्त न पाकर वापस भाये । तव (तप ॒सेनामुखं-एक सैन्य विभाग जिसमे तीन हाथी, 
तप" की भावाज सुनाई दी 1 भनेक काल ब्रह्मा" तीन रथ, नौ घोडे भीर पन्द्रह पदाति | 

ने तपस्या की भौर भगवान के दशन हुए सेनाविन्दु-पाण्डवों का वन्धु एकं पांचाल 
मीर सृष्टि करने की शक्ति मिली | ब्रह्माने राजा । 

उसी पद्म सेश्रैखोक्य कौ सुष्टि फी) पहले सीकत-रेतीखा तट । 

स्थावर जंगमकी सृष्टिकी। फिर भगवान सीन्धव-(१) सिन्धु देश के निवासी (२) सिन्दु 
का स्मरण कर मन से सनक, सनन्द, सनातन देश फे मश्व (३) सिन्य नदी मँ उत्पन्न (४) 
भर सनत्कूमारकी सृष्टिकी। निलय ब्रह्म- शौनक मूनिके एक सिष्य । - 
चारी रहे, प्रजासष्टिमे पिताकायोगन देने सैन्धवादख्य-मारत का एक प्राचीन पृण्य स्यान्‌। 
के कारण ब्रह्मा को कोप हुमा मौर उस सैरन्ध्र-दस्य्‌ जातिके पुरुप भौर अपोगव, 
क्षणिक कोप से भगवान के अंशावतार शुद्र जाति से उत्पन्न सन्तान ¦ 

का जन्म हभा। शने ब्रह्माकी इच्छासे रौर्नघ्री-( १) भन्तःपुर फी दासी (२) विराट 


भूत गणो की सृष्टि की जिससे लोक मर 
गया । ब्रहुयानेखट्रको मना किया । फिर 
सृष्टि की चिन्ता फरते हए उनके शरीर कै 
अवयवो से मरीचि,भचि, भगिरा, श्रतु, पुलह, 
पुलस्त्य, मरम्‌, वशिष्ठ, दक्ष मादिं का जन्म 
हुमा जो प्रजापति कहलये मौर इनसे सृष्टि 
की वृद्धि हु । भमंदेव गौर कर्दम श्रजापति 
कीसृष्टिभी ब्रह्मा नकी) 

सेतु-(१) दक्षिण स्मृद्रमे. रामेक्वर के पाप्त 
नल-नीर गौर .अन्य वानरोकेद्रा श्रीराम 
का ववाया रया पुरु । यह्‌ पूण्य स्थान माना 


जातादहै। सेतु स्नान पुष्य देनेवाला हं }' 


ससे श्रीराम भीरः लक्ष्मण समूद्र पारकर 
ठंफामे गथेये। (२) संसार समृद्रको पार 
करने.के लिए सेतुरूप भगवान्‌ विष्णु (१) 
भरतवंदाकेतभ्रू फे पुर । 

रेताचित-(१) भरत वंश के राजा विशद के 
प्र, इनके पुत्र रुचिरादवये 1 

सेनजित्‌-{ १) दुष्यन्त पत्र भरत के वंशज 


दश्च मे अज्ञातवास के समय द्रौपदी इस नाम 


से विराट राज पतनी की ससी वन कर रही. ' 
सोक्रटिस-प्राचीन रीस देशके एक खोक प्रसिद्ध 
तत्व चिन्तक जिन्होने अपने यग के विचारोमे ~ 


क्रान्ति सीपदाकी थी। ये एयेन्समें एक 
रिल्पिके पृत्रथे! वे एक सत्यान्वेमकये 
सीर सपने विन्नारोंको निर्भय प्रकट करते. 
ये । आत्मा के भनिस्यत्व भौर पूनर्जन्म पर 
वे विश्वास करते ये । उनके कर्‌ 
भौर वहत सेषात्रु भी 1 बहतो ते उनको 
पाग समक च्या था। वै समानद्रीही, 
क्रान्तिकारी, युवकों को पथश्नष्ट करने बाले 
माने गने मीर ग्रीस के उस युग के सिद्न्तीं 
भौर भताचारों पर विष््वासन करने वक्ति 
घोयितत कर स्यायाख्यं ने उतको वधकी 
सजा दीः। उनको विप पिकछाया गरया। 
उनकी मृत्य के कई साक वाद प्रीरवासियों 
ने सोक्ररिक् की महिमा भीर उनके सिद्धान्तो 
फो मान किया । 


् शं ष्पः घे ५ 


# 


२२४ ! सांम-- सौदास 


सोम-(२) देवताभों का पेय भमृत्तजी सोम 
नामक पौघेका रसरै (२) एक पौधाजो 
प्राचीम कालम यज्ञे म भाहृति देनेकेच्यि 
अत्यन्त महत्वपूणं समन्ना जाताया। (३) 
सोम यज्ञ के मचिष्ठान देवता (४) अष्टवसुभौं 
मे से एक (५) मगधदेश फे राजा जराप्तन्य 
के पुमे से एक। जरासन्व के सोम, सहदेव 
तूयं मौर श्रुतायु नाम फे वारयृपर ये (६) 
चन्द्रमा जो भति महपिकी भांखसे निकले 
माने जति रह । दुक्षरे मतके अनसार समृद्र 
मंथन के समय समूद्र से निकले मी माने जाति 
ह । इनको पलियां दक्ष की २७ पुत्रियां 
(२७ नक्षन) ह+ इनमें रोहिणी से भिक 
सनूराग र्खनेसे दक्ष नै क्षयरोगसे यस्त 
होनेकाशचापदियाया | वादमे शाप मोक्ष 
मिङा, तरन्तु इनकी कदटाओं की वुद्धि भौर 
छ्य होती रहती है जिस्षसे गुक्ट पक्ष भोर 
कृष्णपक्ष हते ह। इनके वृत्र वृद्ध ये। 
[७] एक ग्रह जो सूर्यं मण्डलसे माठलापस 
मीलकीदुरौ परसूर्यसेमी क्षीघ्र गत्तिसे 
धूमता है मौर एक मातत मे उतनी दूरौ तय 
करता टै जितनी सूर्यं एक वपं मे। सवं 
जीवलोक का प्राण स्वस्प है! इसलिए 
भौपवीश नाममभी है! [८] एकवार का 
नाम । 

सोमक~पांचार राजा मैतरेयु के पुत्र । च्यत्रन, 
सुदास गौर सहदेव इनके माई थ । इनके 
सो पुध्रथे जिनमे जन्तु ये भौर पृपद सवस 
छोटेये। ये महादानी ये) 

सोमगिरि-एक पण्य पर्वत । 

सोमग्रहण~-चन्द्र ग्रहण 1 

सोमतीय- कुरुक्षेत्र का एक पुण्य तीथं । 

सोमदत्त-[१] शन्तनु के वड़े भाई वात्हीक के 
पुत्र [२] एक पराचा राजा कृशाश्व कै 
पु्रये। 

सोमनार~प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर का शिव- 


छग । इस मन्दिर की धनरादि ओर एे्वर्यं 
से भाकृष्ट महम्मद गजनीने सोमनायका 
मन्दिर तोडा मौर खजाने को उठा ठे गपा । 

सोमप-[ १] एक विर्वदेव । 

सोमपद-एक पुण्य स्थान जहां स्नान करनैस 
लष्वमेव यन्न का फक मिलता है । 

सोमपुत्र-चुद्ध का विदोपण । 

सोपपज्ञ-एक याग। 

सोमलना-सोम का पौघा । 

सोमश्रवा--एक महूपि । 

सोमर्विन्धु--विष्णु का विशेषण । 

सोमा- एक अपसरा) 

सोमापि-जरासन्ध के पृतव्र सहदेव के वृ ¡ इनके 
पृश श्रुतदेव ये । 

सीगत--वृद्ध के अनृयायी । 

सौगन्विक--मफद कूमृद जिसकी अत्पद्िक 
मुगन्धदहै1 कूवर की राजधानी यलकापुरी. 
का वगीचा। यहांके सौगन्विक षूरोंकी 
सुगन्ध चहत दूर तक फल जाती है । इसी 
फट कौ खुदावु से माकृष्ट होकर द्रौपदी कं 
स्यि सौगग्विक फूल छाने भीमसेन गये मौर 
उनका मिखन अपने भार हनूमान से हुषा 1 

सौगन्धिक वन-एक पृण्य स्वल जहां देव, सिद्ध, 
गन्धर्व, नाग, किन्नर आदि र्हूतेहं। 

सौव ब्रह्मण । 

सोदानिनौो--{-जखी । 

सोदात्त-कोसल के राजा सुदास कं पुत्र । इनको 
मित्रसह मौर बत्मापपाद मी कहत है। 
इनकी पत्नी मदयन्ती यी 1 वद्ठिष्ठ फे श्लाप 
सेये राक्षस वने। राक्षस के जन्म मे इन्हुनि 
एक ब्राह्मण को मार खाया जिक्षसे काम 
पीड्तिब्राह्मण की पत्नीने श्चाप दियाकि 
स्वरीप्रसंय करने पर उनकी मृत्यु होगी । वार्ह 
साल के वाद राक्षप्त जन्म सेमृक्तिपाखी। 
ब्रह्मण स्वी केशाप को जानकर मदयन्तीमे 
उनको स्त्री सुखसे रोक ल्या। इससेवे 


विरक्तहौ ग्ये। वंश्ष-वृद्धि के लिथि वषिष्ठ 
ने मदयन्ती में गदिन किया । साति साल 
कै वाद भी जव शिक्षु बाहर नहीं भाया तव 
व्सिष्ठते एक पत्थर मारकर दिको 
चाहर किया ससे दिषु का ताम भरमक 
हयो गया । 

सौनन्द-वरराम का मूल 1 

सीप्तिफः पव-महाभारत का एक पवं । 

सौवल~शकुनी का नाम, यबल क पुच। 

सौम-(१) हरिध्चन््र का नगर (२) साल्व 
राजा का प्रसिद्ध विमान । साल्व शिशुपाल 
के बडे मिघप्रये। शिणुपार की मृत्यु के वाद 
यादव वंश का नाक्ष करने के उद्यसे 
उन्होने शिव की तपस्या की मौर उनके प्रसाद 
से नगस्के समान एके विमान मिखा\ यह्‌ 
सौभ दच्छानृसार कहीं भी केजा सकतेये, 
यहु देवता, मनुष्य, राक्षस, गम्घवं भादि 
किसीसेमी नष्ट नहींहो सक्ताथा 1 मय 
ने सका निर्माण कियाथा। वहु जादुमय 
मद्भूत था । श्रीकृष्ण के साथ साल्व का 
तुमृल युद्ध हमा । भगवान के गदा प्रहारो 
से साल्व का भमोघ सौम टुकड़-टुकडे होकर 
समृद्रमे मिरषड़ा। 

सौमभ-उपेनद्र (वामन) के पुत्र वृहुदलोक के 
पूर । 

सीमद्-सृभद्वा के पु मभिमन्यु का चिश्ेपण । 

सौमर-एक मग्न । । 

सौमरी-एक म्हि जो यमूना कै जलके 
मन्दर इह कर कठिन तप करते रहै । जला- 
न्दरं मागमे मख्क्यिों की काम-क्रीडा देख 
फर दाम्पत्य जीवन - घ्वताने की इच्छा मूनि 
म पैदा हई । इसलिये उन्दने सू्ंवंशौ राजा 
मान्धाता के पास जाकर एक पत्री को प्रन 
ख्पमें मागा । राजाग्मी पचास कुमारियां 
थीं। राजाने कहाकिजो कुमारी आपको 
वरण करेगी उसको स्वीकार कीजिए । ऋषि 


सौनन्द- सौर मण्डल । ३२५ 


कोमाटमहो ग्याक्ि जल के अन्दर रहने 
से उनकी कुरूपता, जर) मौर वृद्धावस्या 
देख कर कोई कन्या पसन्द न करेगी, एषा 
सोचकर राजाने यह उत्तर दिया है 1 महपि 
अपने तपःबल से एक सतीव रूपवान युवक 
वने ओर अन्तःपुर मे जाने पर एक की जगह 
सभी राजक्रुमारियों ने उनको पतिखूपमें 
वरण किया । राजा ने अपनी कन्याओंका 
विवाह महि से कर दिया मनेक काल 
सुखपूर्वंक गृहस्य जीवन विताकर एक-एक 
पत्नी से सौ-सौ पुत्रों का जन्म होने पर भोग 
विलासोंसे वे भत्यन्त विरक्तहो गये भौर 
कठिन तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया 1 उनको 
पत्नियों ने भी उनके उपदेश्ानुसार तपस्या 
कर मोक्ष प्राप्त किय । 

सीसाग्य-जच्छा भाग्य, सुहाग । 

सीमाग्य सृन्दरी-देवी का विक्ञेपण । 

सौमाग्य सूत्र-मगरु सूच! 

सौमदश्मि-वाह्छीक के पृत्र सोमदत्तके पुत्र । 
इनका अपर नाम भूरिश्रवाथा। येव्ड़दही 
धर्मात्मा, युद्ध-क्ला मे कुकष्ल, शूर मौर 
महारथी ये । इन्हौने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाङे 
भनेक यज्ञ क्थिये। ये महाभारत युद्धमें 
सात्यकिकेहायसे मारे गये। 

सौमना-(१) भष्ट दिकुग्जोमेंसे एक (२) 
एक पर्व॑त का क्षिखर जिस पर वामनावतार 
मे तीन कदम भूमि नापने के ल्यि भगवान 
ने कदम रखाथा। 

सौमिफ-सौमरस से मनूष्ठिति यञ्च 1 

सौनिन्न-सुभित्रा का पत्र, लक्ष्मण मौर शनुघ्न 
का विशोषण 1 

सौम्य-(१) मृदल, कोम (२) चन्द्र से 
सम्बन्धित (३) वृघग्रह्‌। 

सौम्थग्रहु-शान्त भौर शुभग्रह जसे वृद्ध । 

सौर-सुयं सम्वन्धी । 

सौर मण्डल-सूरयं मण्डर 1 भगवान कालचक्र 


३२६ ! साराष्टू-- स्कन्द 


रूप सौर मण्डछ में स्वरम भौर भूमिके वीच 
काश्च मे राश्चि रूप मेपादि बारह मासौ 
का बतिक्मण करते हुं भौर वारं रा्ठिपरो 
सेहो कर एक संवत्मरमेंजातेर्हु1 सूर्यके 
मघ्य विन्दु से आठ लाख मीक दूरी पर चन्र 
है जो एक महीने मँ उतनी ही दूरी तय 
करता है जितनी एक वपंमें सूर्यं करतार) 
चन्द्रे चौदीस छाख दूर पर नक्ष मण्डल 
ह । इससे सोलह साल मील दूरी पर चन्द्र 
पूवर दुधग्रहु है) वच से परे सोरह्‌ सा मील 
ऊंचाट प्र भद्वारक दै! बुघ मधिक्तर्‌ णुम 
करने वाला है। भद्यारक मंगलश्रह होने पर 
भी कभी-कभी समगर करताहि।! मगर ग्रहं 
से सोलह मील दूरी पर नुभग्रह्‌ वृहस्पति दै 
जो एक-एक राशि को एक-एक वपंमें पार 


करता ह 1 वृहस्पति से सोल मीरु उवार 


पर एक-एक राश्तिको तीस महिनि मेंतय 
करता हुमा रानैदचर ग्रह है जो भशान्तिकर 
है । शनि ग्रहसे ८८ लाख मील ऊंचाई पर 
सप्तपिहै जो ध्रुवनक्षत्र की प्रदक्षिणा करते 
रहते ह भौर सव जीवों कौ भराई करते ह । 
सप्तप्षियो से १०४ चाव मील ऊंचाई पर 
ध्रुव नक्ष है! ण्डी सौर मण्डलै) 

सोराष्ट्-एक देश का नाम, साघुनिके गुजरात । 

सौवीर-सिन्धुनदी, के प्रास एक ' देश । यहां 
के राजा रहूगण ने जद्मरत्तसे तच्वोपदेश 
क्ियाथां1' 

सीवीरी-पर चकछ्रवतति के पौत्र मनस्य्‌ की 
पत्नी । 

सोश्युति-वतरिगतं के राजा सृशर्मा के माई, 
भारत युद्ध मे मजुनसे मारे ग्ये। 


सौहद-दक्षिण भारत का एक प्राचीन पुण्य 


देदा । 
स्फन्द-(१) स्वामी कातिकेय रूपः भगवान 
विष्णु ! (२) शिव मौर श्रीपावंतीकेपूप्र 
स्कन्द देव के जन्म कै सम्बन्व र्मे महाभारत 


सौर सन्य पुराणों मे विचिव्र कषां प्रतिपादित 
ह । दिवजी की भेक काट की कठिन 
तपस्याकेवाद हीभशरी पर्वती से विवाह 
हुमा । हिव करा णुश््छ देवी. वहनन कर 
सफी । तव अग्निने उसको ले लिया । करई 
सार वीतने पर उम वीयं केतेज सेवनमिति 
करातेज मन्द षडा 1 तव भमिति ने उसको 
गंगाजल में डाक दिया। करई हजार वपं 
वीतने पर मी जव पश्र जन्मःन हमा ततव 
ब्रह्मा के उपदेशसे गंगाने उसको उदय 
पर्यत्त के श्रवण वनम डाल दिया 1 अनेक 
चप घीत जाने पर वाल्क की कान्तिवाकि 
एक वारक का जन्म हमा । उप्त समय उधर 
से जाती हर्द छः एृत्तिकाभों नै उस' दिव्य 
वारक को देखा । वारुकको लेने मेँ उनमें 
वाद-विवाद हुमा । वालक नै उनको वारी- 
वारी से देखा जिससे उनके छः मृखहो भये 
मौर उनके पदानन, पण्मृख नाम पड़ 1 "एक- 
एक मुख से एक-एक कृत्तिका का स्तन्य'पान 
किया जिसके चे फात्तिकेय कहलनि कगे 1 
श्रवण वन मे जन्म होने से शरवणर्मवु 
हमा । श्वी पार्वती, मग्ति, गंगा मौर दिव 
समी ने वालक को अपना पुत्र माना 1 इत्त- 
ल्य वे स्वन्द, -महासेन, कुमार, गृहे मादि, 
नामों से प्रसिद्धौ गये। दवश्ु को देव, 
गान्वरवं, किन्नर मादि गणो के सेनानायक के, 
रूप मे मोजसतीर्थं मे स्भिषेक हुमा 1 उतर. 
दिनों कए्यप मौरष्दनु के पृ वरांग भौर. , 
वरांगी का पश्र तारकासुर ने ब्रह्यासे वर 
पायाथाकिस्ातर्दिन का व्वा ही उत्ते 
मार सकेगा मोर वहु मी शिव वीयं से जन्मा 


` हो । दससे मदान्ध होकर वह्‌ तीनो लोकवा- ~ 


सिथो को सताने र्गा । धिव सती के विरहः 
म कठिनं तपस्या कर रहेये। पावती का 
ज्म हिमारय पवेत के यहां हुमा 1 भयवान 
विष्णु के भदेदांसे देवतामों की प्राना पर 


शिवने श्री पावती से विवाह किया मौर 
का्तिकेियका जन्म हुभा। देवासुरयुद्धमें 
चालक स्कन्द के सेनापतित्वमें नये जोक्ष 
मौर उत्साह से देवता लोग डे, गौर उस 
मोर उस्र भयङ्कर युद्ध में स्कन्दने तारकासुर 
का वघ किया ) स्कन्दने शूर पद्मकाभी वध 
क्रिया । देवसेना भीर व्ली इनकी पलियां 
है; मयूर वाहन; शृ भीर शक्ति आयुध 
ह 1 संसार के समस्त सेनापतियों पे प्रान है। 

स्कन्दघर-वर्मपथ को धारण करने वाले भग- 
वान विष्णु । 

स्कन्दपुराण-मष्टादक् पूराणोंमेंसे एक 

स्फन्दपष्टि-रचत्र मास काछ्ठादिनिजो स्कन्द 
कै लिए मृख्य पव ह! इस द्विन ब्रत रखकर 
सब्रह्मण्य का भमिषेक, पूजा भादि करनेसे 
पुण्य मिक्ता है | 

स्तम्म-स्वारोचिप मन्वन्तर के सप्तपियो मेये 
एक। 

स्तवग्रिय-स्तुति से प्रसन्न होने वाके भगवान 
विष्णू, । 

स्तन्य-सव के द्वारा स्तुत्ति किये जाने योग्य भग- 


वान स्तो-जिनके दाराभगवानके गृण प्रभावका 


कीर्तेन किया जाता ह वह स्तो] 

स्तोत्न-यज्ञ, सूक्त, स्तुति । 

स्त्रीपव-महाभारत का एक प्रधान पयं । 

स्थण्डिल-वेदि । 

स्यण्टिलेयु-पुरु महाराजा के पत्र रोद्राश्व भौर 
मिश्र केशी नामकी जपस्तरा कै पृत्र 1 

स्थपति -वृहस्पति यज्ञ करने वाला । 

स्थविष्ट-विराट रूप ये स्यित्त भगवान । 

स्याणु-[ १] स्थिर भगवान्‌ [२] ब्रह्या के पृत्र 
शिव काःनाम [३] एकादशस्द्रोमेंसे एक 
[४] एक ऋप्रि [५] मौपधि या सुगन्ध 
द्रव्य । 

स्थाण्डिल-यज्न भूमि पर तिना विस्तरके सोने 
वाका संन्यासो या घार्मिक भिक्षु! 


स्कन्दधर--स्थूर शरीर 1 ३२७ 


स्फाणुतीयं-कुरक्षेव का पुष्य क्षेत्र । 

स्यानद~घ्रूवादि भक्तों को स्थान देने बि 
भगवान विष्णु । 

स्थावर स्याणु-स्वयं स्थितिश्लीर रह कर पृथ्वी 
सादि स्थितिश्चीर पदार्थो को अपने मे स्थित 
रखने वाते विष्णु 1 

स्यावर-पहाड, जड, अचर । 

सियतप्रज्ञ-जव मृमृक्षू की वृद्धि समाधिम अर्थात्‌ 
परमात्मा में भच भाव से ठहुर जायगी, जिस 
कामे वहु सिद्ध पुरुप मनमें स्विति सम्पूरणं 
कामनामोंको भरी भाति त्याग देता ई, 
माला से भात्मामे ही सन्तुष्ट रहता, जो 
सुख~दुःख भादि द्रन्दोंमे समान रहता है 
जिसके राग, भय भीर क्रोवनष्ट हौ गये हो, 
इन्द्रियों को अपने वशमें करलियार्है, एसा 
सिद्ध पुरुष स्थितप्रज्ञ कहटलाता है । 

स्थिर वित्त-विचार का पक्का, दुढ संकल्प 1 

स्थ॒ण-विदवामिद्र के ब्रह्मवादी पुत्र । 

स्थ्‌ृण कर्ण-एक मूनि । 

स्थूल शरीर-मज्जा, मस्थि, मेद, मासि, रक्त, 
चमं मौर त्वचा इन सात घातुभोंसे वनेहृए 
तथा पैर, जंघा, वक्षःस्थल (छती) भुजा, 
पीठ भौर मस्तक भादि भद्धौसे युक्त मँ 
भौर मेरा'रूपसे प्रसिद्ध इस मोह के भाश्चय 
रूप देह को स्थूल शरीर कहते हँ । माकाश, 
वायु तेज, जल सौर पृथ्वी-ये सूक्ष्म भृतहं। 
इनके अंश परस्पर भिलने से स्यू होकर 
स्थूल शरीरके हतु होतेह इन्दींकी तन्मा- 
त्राएं भोक्ता जीव के भोगष्पसुखे के छि 
दब्द्ादि पच विषय ह जाति ह} [शिब्द, 
स्पशं, खूप, रस, गन्ध] । भपत्े अपने कमं 
के अनृसार जीव उत्तमावम योनियों मे जन्म 
केकर कमंफरु भोगने के उपयक्त शरीर 
धारण करता है । पञ्चभूतों का वना स्थूल 
दारीर मौर मन~वुद्धि मादि सत्रह्‌ तत्वोका 
का वनासूक्ष्म शरीरदोनां ही दुष्य भीर 


३२८ । स्यूरक्ष--स्वयंत्रमा 


जड है 1 यह्‌ नश्वर होता ह 1 


मन्ड वादे भगवान्‌ 1 


स्यूलाल-]२] एक राक्षप्त जो पञ्चवटी मे स्वधा-{१) पितृगणो की पत्ती । प्तुगिणों कौ 


श्रीराम से मारा गया । [र्‌]एक दिव्य ऋषि 

स्वैर्य-सहनणीरता । 

स्नातक-ब्रह्यचयं माश्चम मे समध्ययन समाप्त 
कर गुरुकुल से ममी लोटा ब्रह्मचारी । 

स्तुपा-पृत्रवघु 1 

स्प्शेच्िय-स्प्ो का ज्ञान कराने वाली 
इन्द्रिय । 

स्पृहा-प्रवल कामना 1 

स्मर] १ कामदेव [२] प्रेम 1 

स्मर ठासन-क्षिव का व्रिशेषण । 

स्मातं-] १] परपगा प्राप्त धर्मं का विशेषन्न 
ब्राह्मण (२) स्मृत्तियों के अनुस्तार चलने 
वाला एक सम्प्रदाय । 

स्मृति-( १) घमं संहित, स्मृति म्रन्य (२) 
ऋषि मेगिरा की पत्नी । इनके सिनीवाली, 
कृ, राका, अनुमती नाम की चार पत्रिर्या 
थीं । 

स्मृति विरोधघ-घमे का वंपरीत्य 1 

स्यमन्तक ~सच्राजित को मूयं भगवान से प्राप्त 
दिव्य रत्न जिससे प्रति दिन भार भारं स्वर्ण 
मिर्ताया भौर जो सवप्रकार के संकट 
सोर गपश्चकरूनौं से रक्षा करता-था। (दः 
सत्राजित) । 

स्थनन्तपच्चक-देः समन्तपञ्चके । 

लज-एक विश्वदेव । 

ल्‌वा-लकड़ी कावना एक प्रकार का चमचा 
जिसके द्वारा यज्ञाग्निमेंघी की माहुत्तिदी 
जातीहि। 

स्थरो स~-परिता, नदी । 

स्च्रोत्तांपति-म्ागर 1 

स्त्रोतस्विनो-नदी । 

स्वक्ष-मनोहर छपा कटाक्न से युक्तं परम सुन्दर 
सांखों वाले भगवान्‌ विष्णु 1 
वद्ध-अतिदाय कोमल परम सुन्दर मनोहर 


सर््टि कर ब्रह्मा ने उनका माहार तपण द्रुण 
श्राद्ध कौ व्यवस्था की जिक्का अनृष्ठनि 
ब्राहमणो को करनाथा। टेकिम जव पिष्ड 
माम पितरों को नहीं मिला त्तव उनके महार 
की व्यवस्था केलिषु रूपवती, गुणवती 
ज्ञानवती यवती स्वधाकी सृष्टि कीमौर 
ब्राह्मणों को सदश दिया कि स्वधा मन्न से 
पित्तपणों का तर्पण करे ! इससे उनको गाहार 
मिलने लगा । इनकी मेना मौर धारिणी 
नामकी दो पुत्रियां हद्‌ जो ज्ञानी भौर 
ब्रह्मवादिनी यीं ! (२) भन्नया साहुति 1 
(३) सांसारिक श्रम! 

स्वन-सत्य नाम साग्नि का पत्र । 

स्वप्न-(१) जीव की चार भवस्या्भो मेसे 
गक । इम मवस्या में स्य शरीर"का 
मस्तित्व ज्ञान नहीं रहता । (२) स्वप्न दो 
प्रकारके ह मूस्वप्न मौर दुस्वप्न । स्वत्नम 
मलिन वेश्छ घारण करना, तेल क्गाना, 
विदाहि होना, सर्पोको मारना, नग्नता, 
सूयं, चन्द्र, नक्षत्र मादियो का उस्पाद देखन। 
ये सव दृस्वप्न हुं) दसकेदोप का परिहार 
है स्वप्ने की वात किपषी से नहीं कहना 
हृष्टदेव का नाम जपता, स्वप्न देखने के 
वाद फिर सोना या स्नान करना भादि घच्छा 
है। मफेद पुष्प, गाय, अश्न, दायी मादि 
को देखना, घुरापान, मद्यपान, दुग्घपान, 
जराग्रस्त होना, कच्चा मास, रक्तं भादि 
देखना सुस्वप्नं मानि जति) मरणोदय 
म देवे स्व्रप्नो काफल घ्र मिक्ताहै। 

स्वयंप्रमा-चिन्व्य पर्व॑त में व्पिविल नामक 
गता थी । वहं मनेक प्रकार के फल वृक्षो 
मौर फल पौधों न्ने युक्त मुन्दर उद्यान ये1 
कहीं सोने के वर्तन की ठेर, कहीं अमूल्य रत्न 
सम्पत्ति जिगके प्रकाश से पारी गूफा प्रकारण 


मययी। वह अनेक प्रकार की अदुभृत 
चस्तुए्‌ यीं । वहां स्व््रभा नाम की एक 
ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रहती पी । वह्‌ वल्कलं 
मौर कृष्णाजिन पहूनत्ती थी भौर तपस्या से 
भत्ति उज्ज्वल थी । वह सुवर्णेमय गुफा मयने 
वनायी घी । मनेक काल तपस्या करमयने 
ब्रह्मा से अतृ सम्पत्ति मौर सिद्धि पायी 
हेमा नाम कौ भपप्तरा उसकी पत्नीथी भौर 
उसके साय यहां रहता था! इन््रनेमयका 
चथ किया। ब्राह्ाने यहु सुवणं महक हिमा 
को दिया! हेमा नाच मानमे चतर थी) 
उप्तकी सखी स्वयंप्रभा मेरु सावनिकी पत्री 
थी 1 हेमा के स्वर्गे वापम जाने पर म्वयं्रभा 
यहां रहती थौ 1 अंगद, हनुमान भादि 
वानर सीताकीसोजमे एवर्‌ गये ये। 
वानरं से उनका नरित सूनिकर स्वयंप्रमाने 
उनको गुफा सेःवाहुर कर दिया गौर फिर 
गृफा मे लौटकर तपस्या केरने र्गी } 

स्दयंभू-( १) सवयं उत्पन्न होने वकि भगवान 
विष्ण । (२) ब्रह्मा का नाम । (३) लिव 
कानाम। 

स्वयंवर-प्राचीन कामे कन्या (प्रायः राज- 
कुमारि) अपने वर कोस्वय चूनस्ेतीयी। 
इसको स्वयंवर कहते है । स्वयंवर दो प्रकार 
केहोतिये, एक इच्छा स्वयंवर जितम कन्या 
भण्नी इच्छा के मनुसार- पति को चून छेती 
यी । दूसरा सव्यवस्या स्वयंवर जिसमे 
कन्याको पानेकी कुछ व्यवस्या होती यी 
जमे सीता स्वयंवर मेंष्ोवचाप संचाना, द्रौपदी 
स्वयंवर में ल्य वेध कग्ना। 

स्वर्म-रव कुण्ठ, इन्द्र का स्वगं । भूलोक में कामना 
सदिति सत्कमं करने बालों का भस्यायी 
आवासं जहा अपने मत्कर्मोका फल भोगते 
है ! यहां भवि-व्याचि, जरा-नरा, दुःख मादि 
कुछ नहीं है । स्वप्र सर्वेया मुख सम्प्रति है 1 
सुर सुन्दर्यौ के साय विहार कर सकते । 


स्वयभू--स्वस्तिक । ३२९ 


ह्‌ भृवर्लोक मौर महक के वीच में स्थित 
है यह्‌ विराट पृरूपक। वक्षस्य माना 
जत्तिहै। 

स्वर्गतोध-नमिपारण्य का एक पुण्य तीथं 

स्वर्गद्रार-(१) स्वगं का दरवाजा । (२) कुर 
क्षेत्र का एक पुण्य स्यान । 

स्वर्गपत्ि-इन्दर 

स्वरगंगा-स्वगं मे वह्ने वारी गंगाकी धारा, 
मन्दोकिनी 1 

स्वर्गारोहण-मृल्यु, सत्कमं करने वाक्ते मृत्यु पर 
स्वर्गे चले जतिर्ह। 

स्वर्गीय-स्वगं का, दिव्य, मूत्त । 

स्वर्णफाय-गरुड्‌ का विशेषण । 

स्वर्णपल-गरुड क विशेषण । 

स्वर्भपृष्प-चम्पक, वृक्ष 1 

स्वर्णसेम-एक सूर्यवंशी राजा नो महारोमके 
पूरये} इतके पु प्रस्यरोमये। 

स्व्मानु-कदयप भौर दन्‌ को पत्र एक दानव ! 
सका दूसरा नाम राहुहै। अमृत मंथन 
के वादं भगवान मोहिनी का वेप धारण कर 
देवताभों को अमृत वाट रही थौ । स्वर्भानु 
वेप वद कर दैवतामौं की पंक्तिमें वैठ गया 
जयैर्‌ ममृतपान किया । उसी समय सूयं भौर 
चन्द्र ने भगवान को यह्‌ वात वत्तायी मौर 
भगवान ने चक्र से उसका सिर कार डाला । 
ममृत्त पौने से सिर का हिस्सा ममरदौ गया 
भीर राहु नाम करा ग्रह॒ वना । (२) श्रीकृष्ण 
भीर सत्यञामा करा एक पत्र । 

स्वर्वाणी-घ्रुव के पूर वत्सर की पत्नी! नके 
छः पृत्र ये पृष्पाणं, तिग्मक्रेत्‌, ईश्च, ऊजं, चसु 
भौर जय । । 

स्वस्ति-(१) कल्याणरूप भगवान विष्णू (२) 
मन्य पाठया प्रायरिवित्त दारा पापको कटाना। 
(३) दान स्वीकारः करते के वादब्राह्मणका 
घन्यवेःद देना 1 

स्वस्तिरु-(१) एक मंगर चिह्लं (२) एक 


३३० 1 स्वस्तिकृत-- स्वैरिणी 


योगासन (३) एक नाय | 
स्वस्तिकत-जाध्ित जनो का कल्याण करने वाले 


मगवान्‌ । 
स्वस्तिद-परमानन्द रूप मग देने वादे मगवान 
विष्णु । 


स्वस्ति दक्षिण-क्ल्याण केरनेमें समथ मोर 
णीघ्र कल्याण करने याकि भगवान । 

स्थेस्तिभृक-भक्तो के परम कल्याण कीरक्षा 
करने वानि विष्णु 1 

स्वस्तिमुख-( {) म्राह्यण (२) स्तुति पाठक । 

न्वम्तिवाचन-(३) यज्ञ याको मांगलिक कायं 
आरम्भ करते समय किया जानि वाल्य एक 
चािक्र करत्य। (२) फूल) हारा धालीर्वाद 
देना । 

स्वह्ु-साक्ूति मौर सुचि प्रजापत्ति के पुत्र यन 
को स्वायमू मनू ने पृचिका रूपमे स्वकाम्‌ 
करियाा1 उनकी पुत्री चिकी पुरी टीकर 
रही! यज्ञ मोर दक्षिणाके वारह पुत्रोमसे 
एक स्वद् थ जो स्वारोचिष मन्वन्तर में अपने 
माइयों कैः याय तृपितनाम का देवगण चने) 

स्वाति-(१) णक मुभ नक्षत्र (र) चाक्षुपमन्‌ 
के पुत्र यरु सौर भात्रेयौ के पृच्र। 

स्वात्मारामा-स्वरात्मा मे मनन्द लेने- वाटी 
देवरी । 

स्वाधिष्ठान।म्बुज-चिगस्यानमेंदछः दो तराखा 
कमल \ 

स्वाधीनवत्लमा-( १) पत्ति जिनके स्वाघ्रीनमे 
हैएेमी दवी। (२) देवौ कौ उपासना मै 
पति जिसके स्वाधीन हौ ग्या दय एमी 
नारी । 

स्वायम्भूव-मनु-ब्रह्या के पुत्र प्रथम मनू । ब्रह्मा 
दोसूपों में दौ गये एक मनु यौर स्वीरूप 
गतख्पा ! ब्रह्याने मनसे प्रजामृष्टि करने 
को कहा मन्‌ ने यतद्पाको वपनी पनी 


चनायी मौर मून कमं स सवसे पहले सृष्टि 
हने ठगी 1 उनके प्रियव्रत मौर उत्तानपाद 
नामकदो पुत्र भौर आकूति, प्रसूति मौर 
देव्टूति नाम की तीन पृतचरियां हह । सुष्टि 
विस्तार के किए मनू नेप्रमूत्ति का विवाह 
दक्ल प्रजापत्िसे, भाकूति का सुचि प्रजापति 
से भौर देवहृति का कदम प्रजापति स्न किया! 
इस मन्वन्तर मे विविच प्रकार की मुष्टि हुई। 
मनू की सवसे पटने दानाम कीपृत्री हुई 
जिसने मनु की वृहस्पति से प्राथुना करने पुर 
पुरषस प्राप्त कियाथा। 

स्वागोविप~दूसरे मन्वन्तर केमन्‌। ये मग्न 
कैः पुत्रधे। दयुमान, मृप्ेण, रोचिष्मान ञादि 
उनके पु्रये। इस मन्वन्तर में रोचने इन्द्रये; 
ताप, प्रतोप, सन्तोप, मद्र, यान्ति, इटस्पत्ि, 
इध्म, कवि, विभू, स्वह्न गौर सुदेव (मगवानं 
यन्न ओर दक्षिणाके पृ} तृपिति नामके 
देवगणये। ऊजं (वत्निष्ठकं प्र), स्तम्भ 
(क्यप प्रजापति के पृ्न) प्राण, वृहस्पति, 
यवि, दत्त, ओर त्यवन सप्तपिये। महपि 
वेदणिर भौर उनकी पत्नी तुपिता कैपृच्र 
विभू नाम से भगवान ने जन्म लिया सौर्‌ नित्य 
व्रह्मचारी रह्‌ । 

स्वास्य--सृन्दर मुग्व वाटे भगवान विप्णु 1 

स्वाहा-(१) यागादिर्ध मे दैवेतानों के उदेघ्य 
से आहूति देते मम्य मन्त्रके भन्तमे वो 
जाने वादा छब्द । (२) जग्नि को पत्नी 
स्वाह देवी भौर दहन जक्ति! उनके तीन 
पुत्र पावक, पवमान गौर शुचिये। (३) 
व्िमृत्ति दित्र की पत्नी । (४) मदश्वरी 
पीठ की भविष्ठात्री । (५) वृदुस्पति की 
पृत्री। 

स्येदज-एक असूर । 

स्वैरिणौ-ग्यमिचारिणी । 


हंस-(१) पक्षियों की एक श्रेष्ठ जाति राजहंस 
या मरा । फवियो के लिए भव्यन्त श्रिय है। 
यह्‌ ब्रहा का वाहन कहा जाताहै मौर एसा 
विक्वासे है कि मानसरोवरमे रहतादहै दूध 
पानीमिला हुमा होतो सलग कर सक्ता 
है। (२) परमात्मा, परब्रह्म (>) भात्मा 
(४) विष्णू कानाम। 

हुसकाथ-एक क्षविय जाति । 

हंसक्ट-एक पर्वत जो हस्तिनापुर मौर इतशुद्ध 
पवत के वीच में स्थितदै। 

हंसच्‌ इ-एक पक्ष । 

हुसगामिनी-हसर को सी सृन्दर गति वारी स्त्री । 

हंसपय-एक पुराण प्रसिद्ध जनपद 

हंसववन्र-स्वन्ददेव का एक वीर योद्धा । 

हंसवबाहन-महाराजा भगीरथ की पुत्री कौत्स 
नामक ऋषिगे हुमा । 

हसिका-सुरभीकी एक पत्री एक गाय नो 
दक्षिणदिक्ना मंख्ड़ीहै) 

हडयोग~योग की एक विणोष राति । इसका 
मभ्यास बहुत कठिन है । 

हूतसाग्य-माग्यहीन । 

हनुमान्‌-हनुमान्‌ शिव जी के वीज से उत्पन्न हृए 
ये । एकत वार शिवजी मौर श्री पार्वती वानरों 
केरूपमे सेरते समय देवी गभिणी हई । 
वानरशिक्लुकीमां वनने कीदेवी कौ द्च्छा 
नहीं थी  क्िवने गर्भस्य शिसुको योगद्यक्ति 
सेवायुको दिया भौर वायू उसको लेकर 
घूमते रहे । उस समय अपुत्र दुःख से पीडित 
वानर श्रेष्ठ केसरी भौर भञ्ञजना को देखा । 
वायू ने गभं को अञ्जना के उदर में रा । 
अञ्जनाने हनूमान्‌ को जन्म दिया मौर 
उनका आञ्जनेय नाम पड़ा । येचायुकेपूत्र 
भी माने जाति रह, इसलिए वायु पुत्र, मारुति 


टं स-हन्‌ मान्‌ । ३२१ 


भादिभीनामरहै। पैदा होने के वाद गाकाश- 
मण्डल परं प्रज्ज्वक्लित सूयं को देख कर कोई 
फल समन्न कर हनुमान उप्र को कूदे ! इन्द्रने 
ठर के मारे तच प्रहार किया जिसप्ते घायल 
होकर हनूमान नीचे गिरे । भपने पूत्र की दशा 
देख कर कोप ताप से पीडति वायु पृत्रके 
साथ पातारर्मेजाच््ि। वायु के चिताततीनों 
छोकों मे जीना मुिकिलिहो गया! ब्रह्मादि 
देवताभों ने वागु सेप्राधनाकी भौर हुनुमान 
को भमरत्व, भतृत्य बल, भगदान विष्णु में 
अनन्य भक्ति भादि कवर द्यि। हनु छगने 
से हनूमान नाम पड़ा । सूरय से सभी वेद भौर 
दस्ववडी श्रद्धा भक्ति से सोली सूयं 
भगवान के अदेश से सूयं पुत्र सूग्रीवके मिन्न 
मौर मन्प्री वन गये । चऋरम्यमूक पर्वत प्रर 
श्रौराम मौर लक्ष्मणस मृलाकात हुई बौर 
अपने दृष्ट्देवे कौ पहचान कर श्रीराम की 
सेवा मे रहे ! उनकी जिह्वा पर हमेशा न्नीराम 
नाम रहता रै हृदयान्तर भाग मे सीत्ता समत 
श्रीरामचन्द्र विराजमानर्ह। सीत्ताकी खोज 
मे हनूमान ने मुख्य भाग स्यि । समद्र लांघ 
कर क्राम सीता का पता र्गाया | श्रीराम 
जानते ये कि हृपृमान ही सीता का पततार्गा- 
येग, इसलिए मृद्रागृलीय उनको दियाथा। 
कका मे जाकर अपनी राक्ति दिखानेके क्षए 
काका दहन क्रिया! श्रीयम के जीवन 
काक भर उनकी पराद सेवा कर्ते रहे 1 द्वापर 
युगमें इन वृद्ध वानर कोन पहचान कर 
मारत पृ्र भीमसेन अपने वल केगवं से 
उतकी भवदेकना की ! वक परीक्षण मे एक 
वृद्ध वानर से पराजित होने पर यै अत्यन्त 
दुःखी हुए । भन्त मँ अपने भाई को पहुचान 
लिया । भीमेन की ममानूपिक शक्ति से संतुष्ट 


३३२ । हयग्रीव~दरिमेवा 


होकर भारत युद्धम गजुंन के ध्वजा प्रर 
वठकर पाण्डवो को प्रोत्साहन देने का वचन 
हनूमान ने दिया } वे भाज भी कंलाश पर्वत 
पर कदी वनर्मेश्री रामकेघ्यानमेनिमगन 
रहते ह । किम्पुरुष वपं में किम्पूरुपो कं साय 
गन्धर्वो का गान मुने हुए श्री रामचन्द्र की 
स्तृति करते रहते ह! 

हृयम्रीव-गत कल्प के नैमित्तिक प्रलय के समय 
जव ब्रह्मा निद्राघीन हो रहि ये हयग्रीव नामक 
ममुर ने उनके मृख से वेद छीन च्यि। यह 
कदयप प्रजापति भौर दनु का पत्र था] वच- 
पनमेंही तपस्या कर देवी से वर प्राप्त 
कियाथाकि हयग्रीवसतेदी मृत्यु हामी । 
वर छाम से करूर उसकी दुष्चेष्टामों से तीनां 
छोकतों के निवासी त्रस्तहो गये । विष्णु भग- 
वान से युद्ध हुमा, ठेकिन चहं पराजित नहीं 
टमा 1 यके भगवान वनृप के सहारे च्टे यै 
जत्र पि वन्धकी डोर के टूटने से उसकतै मग्र 
से सिर कट गया 1 विङ्वकर्माने एक अदव 
का भिर जोह दिया । हय श्ञिर होकर देयग्रीवे 
से कंडे भौर उसका वघ कर वेदों भौर देवों 
कीरक्षाकी! मद्राश्व वपं में मगवानकेदटेय 
ग्रीव मृति की उपासना होती है! (२) 
जनक वंवा के एक राजा (३) नरकानुर-का 
एक पुत्र । 

हयशिर-मगवान विष्णु का नाम । 

हयक्ञिरा-कष्यप प्रजापति मौर दनृ के पुत्र वंश्वा- 
नरी चार खटकियों में से एक~-उपदानवी, 
हयशिरा, पुरोमा, भौर कालका ये चारों 
सत्ति खूपवती यी । यह्‌ क्रतु की पल्ली यी) 

हर-(१) धिव, एकादशस्द्रोमेसे एक (र) 
अग्नि) 

हरि-(१) भगवान विष्ण करानाम, दुःखो को 
हरण करने वाके । चौथे मन्वन्तर में गजेन्द्र 
को मगरसे द्ृडाकर उनका दुःख निवारण 
करने के लिये महाविष्णृनेहाररिणी मौर हरि 


मेवा के पृम्र हरिनाम से जन्म लिया ।(२) 
वानर (३) तारकाक्ष का पृत्च एक भमुर (४) 
धर्मदेव मौर दक्षपघ्ी का एके पत्र (५) 
तापस मन्वन्तर का एकर देव गण (६) अच्छं 
का एकः विभाग 1 (७) मूयंका नाम (८) 
इ्न्द्रका नाम । 

हरिचन्दन-( १) एक प्रकार का पीला चन्दन 
(२) स्वर्गे केर्षाच वृक्षो मसे एक । 

हुरिण-(१)एक नाग जो जनमेजय कै सर्पंसत्र 
मे जर मराध्रा। (२) विष्णु कानाम(३) 
किव । 

हरिणाक्षी-मृग की जेमी सुन्दर भाखों चारी 
स्त्री । 

हुरिणाश्व-एक राजा जिनको रधु महाराज से 
एक तखवार मिली थी । 

हरिणी -(१) चये मन्वन्तर मे मपवान हरि 
के नाम सते इनके पूत्र होकर जन्मे! 

हरिताश्व-सूयंवंल के एक राजा जो गान विद्या 
मे अति निपुण ये, देवतामों कौ भी पराजित 
किया था} देत्रताओों की प्रार्थना पर ये ञन्व- 
कानुर सते लड्ने गये । अनुर्‌ कं उदरम्‌ एक 
माहिध्वर विग्रह या जिसके प्रमाव से कोई 
उपमेन मार सकता था अगस्त्य से यह्‌ रह्‌- 
स्य मालूम कर इरिताश्व ने वाण प्रयोग से 
पहले उस विग्रहुको हटाया फिर असुर को 
मारा। 

हरिप्रद-एक नाग । 

हरिद्मन्न-हल्दी मिलाकर वना मन्न जोदेवीको 
त्रियदहे। 

हरिमित्र-एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जिनके संगमे 
रह कर पापी विकुण्डल दो माघ मात्म 
काछिन्दीके वृण्यती्यंमेंस्नान क्रियया 
पापौ होने पर भी सत्संग से माघस्नानकरने 
से उसको स्वगं प्राप्त हुमा । 

हरिमेधा-[ १] तामम मन्वन्तर मे गजेन्द्र को 
मोक्ष देने के छ्यि महाविष्णुने हरिमेषाके 


हरिवंद--हविर्धानि । २३३ 


हरिके तामसे जन्म छया ।[२]एक प्राचीने चपि । प्रत्यक्ष हुए । राजा को सपना राञ्य, सम्पति 


हरिवंश-महाभारत का एक माग जिक्र महा- 
विष्णु की स्तुति गयी गयी) इसमे हरिवंश 
पव, विष्णु पव भौर भविष्यत्‌ पवं नामक 
तीनमभागरह। 

हरिवप-] शजम्बृद्धीप का एक विभाग, निषाद 
पर्वत उसके उत्तर की भोर स्थितं है। [२] 
अग्नीन्प्र मीर पूवचित्ती का एक पृत्र। 

हरिडचन्द्र-एक सूर्यवंशी राजा जो सत्य सन्वतां 
के ल्यि प्रसिद्धये । सत्यका पालन करनेके 
लिए उनको अपने तक को वेचना षड़ााये 
तरिश केपृच्रये ! सत्यका पालनकरनेके 
चि राजाते विश्वामित्र को अपना राज्य 
दान कर दिया । विङ्वामिन स्वेस्वे दान 
मांगते थे । राजा ने भपने पुत्र रोहिताश्व भीर 
पत्नी चन्द्रमती को भी वैचा । दानकी दक्षिणा 
देने मे असमर्थे राजा ते अपने भाप को एक 
चाण्डाल के हाय वैच दिया मौर दमशाने को 
र्ववाली करने लगे । चन्द्रमत्ती मौर उनका 
पद्रएक ब्राह्मण को वेचे गये थे! उनको 
अनेक कठिनादर्यां सहनी पड़ीं, राजा को बहुत 
कष्ट उछान पे, ठेकिन अपने वचन के पककर 
रहे 1 सापिके काटने से रोहित कौ मुद्यु 
हद । भनाथ रानी ब्राह्मण के घर से रात तक 
चट्टी नपासकी 1 रातहोनेपर पुत्र का 
संस्कार करने के लिए शव को-लेकर इमक्षान 
गयी । हरिद्वच् ने पत्नी को नहीं पहुचाना 
ओर अपने माक्िकि की आक्ञाके ननुसार 
दाह क्रिया का शुक ल्य विना संस्कार 
करते नहीं दिया 1 वेचारी रानी के पास पसा 
नहीं चा । तब हरिश्चन्द्र ते कहा कि गे का 
मंगल सूत्र वेच कर शुल्क देने को । रानीको 
आक्चयं हुमा क्योकि वह विहन केवल हरि- 
द्वन्द ही देख सकते ये । दोनों पने एक दूसरे 
कौ पह्चाना 1 वह चण्डाल घमेदेव थे । हरि- 
एचयं की सत्यसन्धता देखकर भगवान चहां 


मीर वैभव वापस मिक्ता । रोहित पुनर्जीवित 
ह गया । 

हयश्व~दक्ष प्रजापति भौर पांचजनी के दस 
हजार पृथ्रजो सवके सव घर्मश्षीर भौरसूप 
गण मे समानथे। पिति केमादेशषसेयेप्रजा 
सृष्टि कै उद्य से भगवान की उपासतनाकरने 
पश्चिम की मोर गए भौर नारायण सर में 
गए! उसमे स्नान माच्रसे हृदय परिलुद्ध होता 
है! एकाग्र मनसे कठिन तपस्या करते समय 
नारद-च्टपि ने वहा माकर उनको संसारकी 
भनिच्यता, नित्यमूक्ति आदिक वारे में उप 
देष दिया 1 वै विरक्तो गएभीौरघरकोनत 
सीट कर तपस्या करमृक्त हो गए! [र्‌] 
इन्द्र का विकोपण । [३] धिव [४] इक्ष्वाकु- 
वक्ष के राजा घृतास्य के पत्र । इनके पत्र 
निक्रुम्भम यथे! [५] मान्वाता के वेश मे 
राजा भनरण्य के पु | इनके पत्र मर्ण ये। 
[६] एक काक्षी राजा 1 


ह्प-[ १] [१] घमेदेव का एक पृत्र। [२] 


वारहुवीं कत्ताब्दी क एक संसत क्वि ।ये 
कन्नौज के राजा जयचन्द्र की राजसभा के 
आस्यान्‌ कवि ये! इन्होने नंप नामक एक 
महाकाव्य रचकर वड़ी प्रशस्ति पायी । 
हषेण-कामदेव के पाच वाणोमेंसे एक। 
हलघर-वलभद्र का दूसरा नाम । 
हला-मदिरा, पृथ्वी । 
हलायुध-~वकराम का विशेषण । 
हलाहल-कालकूट विप! [दिः कार्कूट | 
हलीक-एक नाग । ~ 
हवन-[ १] यन्न [२] मग्निं वेदे मन्पोंके 
उच्चारण के साथवेदोंकी भ्रीत्ति के लिए 
साहृत्तियां देना [३] एकादक रदो मे से एक । 
हवि्टनि-पृथु पृत्र जन्तर्घनि मौर उनकी पत्नी 
ससस्वती के पुत्र । राज.कायं को क्रूर समक्ष 
कर उन्होने दीधंसत्र करने के बहाने छोड दिया 


३३४1 हविर्धानी -। हिमम्‌ 


बीर आल्मा में विराजमान भगवान की उपा- 
सना कर उनक्ते पद को प्राप्त किया । हवि- 
चानि के उनकी पत्नी हविर्वानी से वर्हिप, 
गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जयत्रत्त नाम के छः 
पच हुए । 

हचिर्वानी-देः हविर्यान । 

हविभ्‌ -त्रह्या के मानस पृत्र पुलस्स्य कौ पत्नी । 
इनके पुत्र महातपस्वी अगस्त्य मौर विश्रवा 
ये 1 

हविष््तो-संगिरा की एक पुत्री । 

हविष्मान्‌-एक महरि । 

हुविष्य-बाहुति देने योग्य कों मौ वस्तु । 

हुविप्यान्न-न्रत भीर मस्य पर्वा के यवक्षर पर 
खाने योग्य सात्विक भोजन । | 

हविस -माहुति या ठवनीय द्र्य । 

हृव्य-नाहृति के ल्प मे दिया जाने वाला 
पदां । 

हृव्यकग्य-देवों मौर पितरों को भाहृत्त । 

हष्यवाह्न-माहृतियो को ठे जाने वाला, मनिनि । 

हुस्त-वसुदेव मौर रोचना कं एक पुत्र । 

हृस्ति-दुष्यन्त पूर मरत के वृश्चज वृत क्षत्र 
के पुर 1 इन्होनि हस्तिनापूरकी नगरी त्रनायी 
इनके अजमीदृ, द्िमीद्‌, गौर पुरमीद्‌ नाम के 
पृथ हृए । ॥ 

हस्ति कश्यप-एक महपि । 

हस्ति मल्ल-( १) एैरावत (२) गणेश । 

हुस्तिनाप्र-कौरवों की राजधानी (ठैः हस्ति) 

हस्तिमद्र-एक नाग । 

हस्तिसोमा-एक पुण्य नदी । 

हाकिनी-मज्जायोगिनी, देवी का विदोषण । 

हा्क-(१) मतक मे प्राप्त जोक्ष, उतक्ाह्‌ 
आदि षदा करन का एक प्रकार का रसायन । 
दुसका पान करस्व्री पुरुप का मास्तक्त हते 
ह 1 इसके पान से मनुष्य मपे को अतिशय 
वल्वान, सव प्रकार से पूणं समक्षतता दै 1 
(२) हिमार्य का उत्तर प्रदेश (३) सुवर्णं । 


हाटकगिरि-मुमेरू पर्वत । 

हाटकी -वितल मेँ भगवान दिव भवके नाम 
मे सपनी प्रिया श्री पावती मौर मन्य भृत 
गणो के साय प्रजा सृष्टिक वृद्धिकेक्ए 
रहते ह । इन दोनों के वीयं से युक्त हाटकी 
नदी यह बहती दहै । यहां मग्निवायु की 
सहायता मे उस नदी का पानी सोखसरेताह 
मौर फन के रूपमे फका जानि पर हाटक 
नामक सोना वनता है । इससे मयुर मौर 
असुर स्त्रियों के मामृपण वनते ह। 

हाटकेदवर-वितल मेँ भगवान जिव इतत नामसे 

हते ई1 

हार-(१) एक प्राचीन देश (२) मोतियोको 
माला । 

हारिति-(१) एक अमूर (१) विदवामित्र का 
एक पत्र (३) एक्‌ प्रकार का कवृूतर । 

हादिक-हूदीकके पृचये। 

हाला-मदिरा । 

हासिनी-गलकरापुरी की एक भनप्तदरा । 

हाहा-कदयप सौर प्राया क पूत्र एकं गन्धर्वे । 

हिसक्-भथवंवेद में निपृण ब्राह्मण । 

हिडिम्ब-एक राक्षस जिसको भीमसेने मारा 
या । 

हिडिम्बी-हिडिम्ब नामक राक्षप्च की वहन जो 
भीमसेन को देखकर उन पर मनृरक्त हो गयी । 
भीम ने पहले उसको अस्वीकार किया, पीछे 
माता के आदेश्च से हिडिम्बी से विवाह किया 
गौर उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुमा । 

हिडिम्बवन-वह्‌ वन जहां हिडिम्ब रहता या 1 

हितोपदेश्य-पञ्चतन्य कै माघार प्रर रचित 
कथार्भो का समाहार) 

हिभ-(१) सदं ऋत्‌. (२) चन्दन कौ कड़ी । 

हिमभिरि-हिमाल्य पहाड़ । 

हिमयुति-चन्रमा । 

हिमं ल-हिमाल्य पव॑त । 

हिमांश चन्द्रमा । 


हिमाद्रि -हिमाकय पवेत । 

हिमालय-मारत की उत्तर सीमा पर स्थित 
एक कू पर्वत । हिमवान्‌. को देवत) रूप 
मानते ह भौर दिच्यत्वं कत्पित किया गया 
है 1 हिमवान्‌ की पत्नीमेना है भोरपृत्रीश्री 
पर्वती ¡ पुराणों में हिमार्य क्रा विष स्थान 
है । यहा मनेक पुण्य स्थात, तीर्थं भौर नदियां 
हि! वदरीनाथ, केदारनाथ, समरनाय, व्टपी- 
केश आदि रोके प्रसिद्ध मन्दिरों से अत्ति 
पावन समक्ष जाता है! युगनयुगास्तरसे 
यहां का कण-कण मनेक दिव्य चऋपि मूनियों 
के पविद्र पादस्पशं से मत्ति पावनेहो गया 
है। यहां का जर, वगय, फूल, पत्ते सव 
पवि ह॥ भाज भी ब्रह्म साक्षात्कार करने 
के इच्छुक भनेक ऋषि मनि मौर तपस्वी 
यहां की गुफाों मे तपस्या करते दहै । यहा 
से ही गंगा, यमुना, अरुकनन्दा भादि पुण्य 
नदियां निकरती है । 

हिरण्मय-्रह्या । 

हिरण्मय य्प-जम्बु द्वीप का एक प्रधान 
विभाग जो इलाब्रह्-के उत्तरमे स्थित 
जिसकी सीमा परर नीक, छठैत, शुद्धवान 
नामकः पर्वत है) 

हिरण्यकल्िप्‌-कव्यप भौर दितिकेदोपृत्र ये- 
हिरण्यकशिप्‌ मीर हिरण्याक्ष 1 देवतार्गों का 
वैभव देख कर दुःखी दित्िने सूद्रेपी पुत्र 
की कामनासे सन्ध्याके मसमय मपने पति 
कद्यरप के पास गई 1 कण्यप ने दित्तिकी हठ 
पर पश्रोत्पादन क्रिया; टेक्रिनि छाप दिया कि 
घौर वेला में पृ्ोर्पादन हौनेसे पत्र भीधोर 
दानव वरनेगे 1 दिति की प्रार्थना पर यहु वर 
दिया कि दोनों भति बलवान हमे मौर 
मगवान विष्ुके हायसेही मरंगे।येदोनों 
माद मगवान के कछापग्रस्त पापंद जय भौर 
विजय के पुनञन्मये। दोनों मादयोंने 
तपस्या कर्‌ ब्रह्मा से मनेक वर पाये । हिरण्य 


हिमाद्वि--हिरण्यकक्िपु । ३३१ 


कशिपू को वर मिला किं मनृष्य, पक्षी, जान- 
वर, देव, गन्धर्वं, किन्नर, यक्ष आदि कोईमी 
उसने मारमा, नदन न रति, भूमि या 
भाकाशमे न अन्दर या वाहूर उसकी मृच्प्‌ 
होगी । इस भनोत वर को प्राप्त कर उसने 
अपने भाई के घातके विष्णू भगवान से वदा 
ठेना चाहा । भगवान की शक्ति यज्ञ हुवना- 
दियो में जान कर यह घोपणा की कि कोई 
भी यन्न, हवन, पूजा पाठन करे, यदि करना 
हो तो हिरण्यकशिपु को सर्वेश्वर मानकर 
उसकेनाम का जप करं | उसकी पनी 
कयाधु यी जिससे उसके सहाद, मन्द, 
ह्खाद भौर प्रह्छाद नाम के चार पच हुए । 
हिरण्यकरिपु सज्जनो पर भत्याचार करने 
खगे । चृत देवता ने जब मदाविष्णु की दारण 
खी तव भगवान्‌ ने कहा जव मेरे भक्त प्रछाद 
पर किये भत्याचासोंकी सीमा पहुचेणी तव 
म उसक्रा निग्रह कषणा 1 गर्भस्थ अवस्यामें 
वारदसे सीये धर्मोपदेश भौर त्त्वोको 
प्रह्रादं नहीं मूटे भौर वचपनसे ही संगवान 
के सनन्प भक्त यने] उनको ठोक रास्ते षर 
लाने कै लिय हिरण्यक्दिपु ने भुक्त पूत्र षण्ड 
मौर भमकं को गुर वनाया । गुर के उपदेशों 
को प्रट्छादने नही मना, पिता ने भनेक 
कठिन दण्ड दिये जसे पहादटरके ऊपरसे 
मिराना, अग्निम डालना, मदमस्त हाियों 
से कुचछदाना मादि 1 हूर अवसर पर भग- 
तानने भक्ती रक्षाकरी । भन्ते मे घच्यन्न 
कृपित हिरण्यकशिपु ने अपे. त्रिय पूत्रको 
जान लेने पर त॒ठेहो गये ओर कहा कि 
यदि तुम्हारे भगवान सभी चराचर वस्तुनो 
महैतोदसखम्भेमे हे, भौर तुम्हारी 
र्ना करणै । एमा कहकर ज्योंही प्रह्बाद 
कौमारके किए तखवार्‌ चाकर वार 
क्रिया, त्योंही एक भति भीपण क्ञव्दसे वह 
खम्भादटूटठ गया । इस दाब्द से अण्डकटाह्‌ 


३३६ । हिरण्यगभ--हित्वला 


फटा, ब्रह्मादि देवता्ों ने सअपने-मपने घाम हिरण्यवाहु-({) शिव का विशेषण (२) एक 


का नाश समल् क्ा। हिरण्यकञिपुनेभी 
उस भभूतपूवं भद्‌भूत शब्द को सुना गौर उस 
स्तम्मसे एक महष्टूवं सत्व को निकरे 
देखा जो न मनृष्य थान जानवर । भगवान 
दुष्ट निग्रह मौर मक्तकीरक्नषाके किए नर- 


(श 


पिह की मूति क रूप में निकरे जिनकी भांखें 


ताग 1 (३) सोन नदी । 


हिरण्य चिन्वु-हिमाल्य काः एक पुण्य स्थान । 
हिरण्यरेता- (१) मनु पत्र प्रियव्रत मौर 


वहिषप्मती के दस्त पू्रौमेसे एक ) ये असि 
देव के नामौं ते पकारे जाति ये-अग्नघ्न, इष्म- 
जीव, यज्ञवाहु, महावीर हिरण्यरेता, घतपृष्ट, 


पिघले सोने के समान उज्ज्वर थीं । मगवाननै, सवन, मेघात्तियि, वीतिहोत्र मौर कवि । (२) 
बरह्या के वर को सत्य वनानेके छ्एु यहुषखूप सूयं (३) शिव । 
घारण किया भौर समुर का पकड कर स्मा हिरण्यरोमा-दाक्लिणात्य देयो करे अधिपत्ति एक 
दवार प५र्वठकर गोदमें उसको च्टिा कर विदर्भं राजा। 

म्ध्या के समय घपने नतौ से उसका उदर हिरण्य वमो-दशाणें देशक राजा! उनकी 
फाडकर मारा । कन्या का विवाहे पाञ्चाल राजकुमार 

हिरण्यगभ-(१) महाविष्णु का चिशेपण (२) क्खिष्डिसे हना था। 

सोनेके भंडेसेपैदाहौनेके कारण ब्रह्याका हिरण्यशद्ध-कंखास पर्वनके उत्तर मे स्यत्त 


नाम | 

हिरण्यवन्‌-एक भील राजा जिसके पुत्र एक- 
रुव्ययथे। 

हिरण्यनाम-{ १) हितकारी मौर रमणीय 
नामि वाले मेगवान विष्णु (२) इदवाकु वश्च 
के विघृतकेपूव्र ये जो योगाचायंये मौर 
जमिनिच्छपि के द्धिष्यये । कोशल देदाके 
याज्ञव मूनिने उनमे भंतार वन्वन का 
नाल करने वाले भौर मुक्ति प्रदान करनेवाले 
योग क दिक्षा खी] हिरण्यनाभ के पुत्र 
पृष्यये) 

हिरण्यपुर-रेत्यो की नगरी निस्रको कारुकाने 
सपने पृच्रोकेचिण्‌ व्रह्यात्ते वरदान में पाया 
था । यह्‌ रत्नपूर्णे, धु-मोगौ की सामग्रियों 
से भरा,ाकाक म स्वच्छन्द विहार कर सकने 
वाखा नम्रहै। यहां काल्काके पृत्र मौर 
सन्य दत्य नाग बादि रहूतेथे । कालका के 
पुत्र काल्करेयोको वर भिल्ाथा कि उनकी 
मृ्यु मनष्यसेही होगी । इसक्एि इनद्रने 
अजुन को स्वं वु.लाया । भजुनने काल्केयो 
काव कर हिरिण्यवूरका ष्व्रस् किया । 


एक परवत । यहां रस्नी कीन्ह. 


हिरण्यहस्त-एक मटपि, राजा मदिराश्व की 


पुत्री इनकी पल्नी थी । 


हिरण्याक्ष-ककषयप प्रजापति भौर दिति का एक 


पत्र, हिरण्यकश्चिप्‌ का माई) ब्रह्यासे वर 
प्राप्त कर यह्‌ भल्यन्त वलल्ाली, पराकछमी कीर 
वना 1 अपने भनुयोग्य शवर की लोजमेंषुमते 
इसने मूमिदेवीको समद्र फे अन्दर चिप 
लिया । वर्णने कहा कि तुम्हारे वरावरके 
दात्र महाविष्णु है ) वै तुम्हारेदपंको चूणं 
करेगे । मनु ने जन्मके वादप्रजासृष्टिके ल्यि 
ब्रह्मा से स्थल मांगा । पृथ्वौक्रो जल में 
निम्न जानकरवे कुपित हुए मौर उनके 
नासा हार से एक कीकट निकला यही वराह 
मूिये। वराह मृत्ति भगवान की जकान्दर 
भागमेमूमिक्ा उद्धार करके आते समय 
दिरण्याक्षसेर्भँट हुई! उन दोनों मे घोर 
युद्ध हुमा मौर भगवनि ने हिरण्याक्ष का वध 
किया । (दैः हिरण्याक्ष वराहवतार) 


हित्व्ता-मुगसिरा नक्षत्र क सिर के परापर पांच 


छोटे तारे । 


हीन-सौप वश्च कै राजा अनेन के वंशज सहदेव 
के पुत्र ! इनके पृत्र जयसेन थे । 

हीर-(१) षह (२) दनद्रका वजर) 

हृण्ड-वि्रचित्ति का पृव्र एक राक्षस । 

हत-(१) हूति (२) शिवि कानाम। ' 

हुताश्न--भग्नि । 

हृष्-एक गन्धव । 

हण~असम्य या जंगकि जाति के लोग । 

हह क्यप च्छ्पि भौर प्राया का पुत्र एक गन्ववं 

हृदमग्रन्यि-मे' भोरं “मेर' की कल्पित गाठ जो 
जीव को वार-बार संसारम जन्म छने को 
विवश करती है । भगवान की एकाग्र भक्ति 
से भारधनता करमै से यह्‌ प्रन्टि ट्ट 
जात्ती हि 1 

हवयस्था-हूदय मे स्थित देवी या हृदय जगत 
का वीज दहै, इसलिये उसमे जगत रूप मेँ स्थित्त 
देवी । 

हुदीक-यदुवंश कै राजा स्वयंभोज के पुत्र) 
देवधाहु, शतधन्वा, मौर कृतवर्मा नके 
प्रये! 

हूय-{१) संचिर, प्रिय (२) एक महष । 

ह्या -( १) मूनियो के हदय मेँ सदा विराजमान 
देवी (२) रमणीय रूपा देवी । 

हृद्षुण्ड रोक-हृदय एक कमर है, वह्‌ शरीर के 

अन्दर एस प्रकार स्थित £! -मानो उप्तकी 

उण्डीतो उपरकीभोररहै मौर प्रह नीचे 

फीभोरहि। मुमुक्षु पुरुप को एसा घ्यान 
करना चाहिए कि उस्तका मृख ऊपर की मोर 
खिल जाय । उसके माठ दरु (प्लुडियां) 
ह, मौर उनके .बीचों बीच पीरी-पीरी भत्य- 
न्त सूकूमार. फणिका है । करणिका पर क्रमशः 
सूयं, चन्द्रमा मौर अग्नि फा ध्यात करना 
चाहिए । त्पश्चात्‌ भग्न के मल्दर भगवान 
के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए 1 

हषोफ ज्ञानेन्द्रिय 1 

हषीकेश्ष-महाविष्णु का विदोपण । 


५] 
े 
१ 


हीन--रहहय । ३३७ 


हत्ति-(१) एक भसुर (२) सृथं की किरण। 

हेतू-संसार के निमित्त मौर उपादान कारण. 
भगवान । 

ह स-मन्‌ फे वंशज रंशद्रय फे पुव, नके पूवर 
सुतपा ये । 

हेमफ्‌ट-इलान्रत का एक प्रमूश्च पव॑त । निषद, 
हेमकूट भौर हिमालय पूरवे से पर्चिम को 
फकर ह्रिवयं किम्पुरूप भोर वषं भारत वपं 

1 की सीमा वनततिहु) 

हेममान्धिनी-रेणुका नामक गन्ध द्रव्य । 

हेमभिरि-सुमेर पवेत । 

हेमगुह-एक नाग 1 

हेमज्वाला-मरिनि । 

हुमनेत्न-एक यक्ष 1 

हेमपुष्प-अश्ोक वृक्ष । 

हेमन्त-छः च्छ्तुभो मसे एक, मा्गश्षीपं भौर 
पौपकेदो महीने । 

हेममालि-(१) सूयं (२) कुषेर का माकि! 
यह्‌ कुवेर के शाप से कृष्ट रोगी वन कर मठा- 
रह सार पीदित रहा! उसके वाद हिमाद्धि 
मे माकण्डेय मृति के मादेक से भाषाढ्‌ मास्त 
के कृष्ण पृक्ष की एकादकी का त्रत रख कर 
कुष्ट से मौर पापसेभी मृक्तदहो गथा 1(२) 
दुपद महाराजा के एक पुत्र जो अद्वत्थामा 
से मारे गये। 

हेमरय~सूयवंश् के राजा क्षेपापि के पु) 
इनके पुत्र सत्यरथ ये । “ 

हेरम्य-गणेश का नाम) 

हेरम्बठ-दक्षिण भारत का एक जनपद ॥ ` 

हेहय-एकवंश्च कै रोग । 

हमवत्त-हिमाख्य प्रान्तों का एक पुण्य देष । 

मवती-(६) श्रीपावेती का नाम (२) विष्वा- 
भित्र की पत्नी (३) एक प्रकार की सौपधि) 

हैहप-(१) शर्थात्ति कै वंशज एक राजा (२). 


"' ! एक देब मौर उसके निवासियों का साम (३) 


कार्तवीराजु न लिसफी एक हजार मृज षीं 


३३८ 1 होता--क्षारोद 


मौर जिस्तका वघ प्रशुरामने कियाया। 

होता-(१) यज्ञके चार कर्मचारियों मे से 
एकहोता, अध्वर्यु उद्गाता मौर ब्रह्मा 
(२) यज्ञकर्ता, यजमान 1 

होत-(१) हवन मं बाहू दी जनि वारी 
सामग्नि (२)राजा पुरूरवा के वंशज कान्चन 
के पुत्र, नके पुर जन्हुये) 

होत्राय । 

होनीय-देवौ को उदेश्य करके भाद्ति देने वाले 
व्टृरिविक । 

होम-(१) देवच (२) यन्ञाग्निमं घी कौ 
माहि देना । (३) भरत वंश के छृशद्रय के 
पुय, नके प्च सुतपा ये । 

होमकुण्ड-दाम करने का कुण्ड, हवन कुण्ड, 
यह्‌ जमीन पर वनाया जा सक्ता याताम्वे 
का वनाय हूभाहोताहे। 

होमर-ग्रीक सादित्य के वदे प्रसिद्ध कवि । 

होर-(१) एर प्रसिद्ध उयोत्तिप प्रन्य (२) 
राश्चि का उदय । 


जाने वाला एक उत्सव, फाल्गुन मास को 
पूणिमा को होक मनायी जाती दहै। एक 
दूसरे पर गृलाछ भौर अन्यरंग डालकर स्थी 
पुरष, वालक-वालिकाये चेरते द 1 (२) एक 
राक्षसी जो हिरण्यकषिपु की वहन दै । 

टृस्वरोमा-जनक वंश के राजा स्वर्गसेमा क 
पूय 1 इनके पुत्र सीता देवी के पित्ता सीर- 
ध्वजये 1 

ट्लादिनी-एक नदी । 

दलाद-हिरण्य फरिपु का एक पूत्र । हलाद की 
पत्नी घमनी यी मौर इनके दातापि मौर 
इल्वल नामके दौ पु्रहुए 1 दसी पल्ल ने 
वातापिकोश्चश् के स्प मँ ब्राह्मणों को 
दिखाकर उनको मारा था, मगस्त्य महि ने 
सको मारा) 

हलीद्धारी-(१) ज्जा को पैदा करने वाली 
देवी 1 (२) सृष्टि, स्थिति मौर संहार करने 
वाली देवी 1 (३) दरीद्धार बीज स्वष्पिणी 
स्थात्‌ भुवनेपएवरी देवौ । 


होलिका-{१) हदोलि, वसन्त चतु मे मनाया हलीमती--खज्जायुक्त देवी 1 


1 


क्षण-निर्मिप । 

क्षण भंगुर~नश्वर, क्षण भर गों नष्ट होने 
वाला जसा संसार । 

क्षत्रदेव-लिषण्डि का पृव्र जो वड़ा वार 
योद्धा था । 

कषत्रधमे-पुष्टदयुम्न कापृन्नजो भारत युद्धं 
द्रोप्राचार्यं से मारा गया। 

क्षनवुद्ध-महाराजा पुरूरवा के पूव, यायुके 
पुत्रये। इनके पृथ्सुटोत्रये। 

कषत्निय-दिन्दुमौ के चार वर्णो मेंस दरे वर्णं 
के लोग । 


क्षपणफ-एफ चौद्ध मिक्तु । 

क्षम-समस्त कार्यो म समर्थं भगवान विष्णू । 

क्षभा-(१) प्रजापति पुलह की पल्ली, कर्दम 
प्रजापति सीर देवहूतति कौ पी (२) पहि- 
प्णुता (३) पृथवी (४) दुग । 

कषथिष्णु-नएवर संसार . को. विशेषण्‌ । 

क्षर-नद्वर संसार में नाषवान (क्षर), मौर 
अचरिनाद्ी (सन्तर) .ये दो प्रका के, पुख्पह 
सम्पूर्णं भूत प्राणियों फ फरीर नाश्वान मौर 
उनम विराजमान जीवात्मा मविनासी,है 1 

क्षारोद-जम्ब्‌ दीष को षेरकर उतना दही वौदा 


(४००,००० मीर) क्षारोद या लवण सागर । 
दस सागर को पेर कर ससे दुगृना चौडा 
प्लक्षद्वीप है) 

हिप्रप्रसादौ-क्षिव का विक्षेपण । 

क्षीणचन्द-फूष्ण पक्ष का चन्द्रमा । 

क्षीण पुष्य-जिसने गपने पुण्य कर्मो का फल 
भोग चुका दै) 

क्षीरज-चन्रमा, ममृत, एेरावत, उनज्वश्रवा 
मादि 1 

क्षीरतनया-लक्ष्मी का विक्षेपण । 

क्षीर्दुम-मश्वस्थ वृक्ष । 

क्षीरनिधि-क्षीर सागर । 

कछ्षीयोद-क्षीर सागर, ्रौच द्वीप फो चारो मोर 
से चेष्टित उतना ही चौडा ( १,२८१००,००० 
मील) क्षीर सागर है । इसको घेर कर समे 
दुगुना चौडा शाकदीप है 1 

क्षत्कामा-श्रीकृष्ण के सहपाठी, मिध, अनन्य 
मक्त सुदामा की साष्वी पत्नी 1 सकरा वास्त 
विक नाम सुषा घा, किन्तु दारिद्रके कारण 
छश्च मीर क्षीण रहने से क्ुष्स्षामा नाम पड़ा । 

द्रवा वंश के भन्तिम राजाभौं मं प्रसेन 
जित के पूवर । इनके वृत्र रणकयथे। 

क्षेध्र-( १) मन्दिर जहां देवता्भो फ प्रतिष्ठा 


क्िप्रप्रसादी-क्मापति । १६३९ 


कर पूजाकी जाती है । भारत मे भनेक प्रसिद्ध 
क्षेत्र है जहां मसंख्य भक्तजन इकटं होकर 
देव फी पूजा फरते ह । (२) सेत (१) शरीर 
जैसे चेत में वौये हए बीजों का उनके भनूरूप 
फर समय पर प्रकट होताहै। कसेही दस 
करीरे वोयेहृए कर्म-संस्कार सूप बीजों 
का फल भी समय पर प्रकट होता रहता है । 
इसच्यि इसे षेध कहते ह । इसके अतिरिक्त 
प्रतिक्षण इसका क्षय होता रहता है, इसल्यि 
भी दमे क्षेत्र कहते ह 

रपाल -क्विव का विशोषण । वौं भौर नगरीं 
फी रक्षा के चियिषक्षेत्रपार की प्रतिष्ठा होती 
है । इनका सायृच शूल है, तीन गर्वे है) 

हषोमफ-[ १] एक नाग [२] एक राक्षत । 

होमगिरि-भद्रकारी का एक साम। 

केमवक्ना-कौतल दद के एक राजा । 

क्षेमघन्वा-कौरवों का मित्र एक वीर योद्धा 1 

कषेमधि-जनक वं कै राजा चित्ररथ के पुत्र । 
इनके पुश्र समर्थं धे । 

कषेमवृद्धि-सात्व राजा के मन्त्री । 

क्षोणी-पृथ्ती । 

कष्मा-पृथ्वी । 

क्ष्मापति-राजा 


--(:०:) ~~ 


